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स्वाधीनता की आधी सदी 


15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी-शासन की पराधीनता से मुक हुमा भौर 1 
अगस्त 1997 को स्वाधीन भारत के पचास वरप पुरे हृए। आदमी कौ आयु को सौ वर्षं मानकर 
किसी भी स्थिति के सत्य का आकलन, पचास वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णं जयन्ती के रूप मेँ किया 
जाना जहां वस्तुसंगत होता है, वहीं आत्मिक स्तर पर उल्लास-विधायक्त भ । स्वाधीनता ने हमारे 
मन को उल्लसित किया । जव देश को आजादी मिली थी, तब सभी ने वह कल्पना की धी कि 
अब भारतीय जनता के दिन फिर जार्येगे ओर अव तक अन्याय एवं भेदभार्वो से भरा जो एक 
चिषम समाज था, षह स्वाधीन समाज के रूप में एक न्यायपूर्णं ओर समतामूलक समाजं वनेगा ! 
उसमे अच्छे- बुरे ओर बडे-खोटे की कसौटी व्यक्ति के वर्णजाति, भाषा, पद, पूंजी आदि सेन 
होकर उसकै कर्म एवं आचरण से होगी एक छोटी अवधि मेँ शन सव वातो का आकलन कद्ना 
तो ठीक नहीं होता क्योकि किसी काम ओौर ध्येय को पूरा हौने मे वक्त लगता है । इसलिए अव 
जव भारतीय समाजं की स्वाधीनता की अवस्था पचास वर्षं की हो चुकी है तो इस तरह का 
आकलन किया जाना आवश्यक हो गया ह । इस पुरे वर्षं -15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 
तक कौ अवधि भैं शस तरह के आकलन किवे गये है ! अखबार, पत्रिकां आदि ने इस विषय 
पर विशेषांक प्रवशति किये है ! सभा-सम्मेलन- संगो मे इन सवाल को उदाया गय है । 
इस तरह हमने स्वाधीनता पने के बाद की पचान वों की सचा को संमक्ने का प्रयासे किया 

है, जिसमें भौतिक स्तर पर देश की समृद्धि ओर विकास-गति की सराहना की गई है, भते ही 
वह समृद्धि, विषम समृद्ध षी षयो न रही हो, साथ ही देश की आत्मिक-सामूहिक संस्कृति के 
निर्माण की दिशा में कोई महत्वपूर्णं काम्‌ न हो पाने पर अफसोस जाहिर किया गया है । जज भी 
हमरि देश कौ लगभग आधी जनता पद-लिख नहीं सकती, तीन चौथा जनता को पीने को 
स्वच्छ पानी तक सुलभ नहीं है । करोड युवाओं के पास रोजगार नहँ है । उीसवीं सदी के 
उत्तरं ओर बीस्ीं सदी के उत्तर मे अनेक दार्शनिक-रजनीतिक मनीपियों ने भारत की 
चेतना को विस्तार दिया था, लेकिन आज वीसर्वीं सदी के उत्तरार्ध मे हम देख रहे है कि हमारी 
चेतना पहले की तुलना मे संकुचित हुई है । स्वाधीन भारत के राजनीत्तिक वातावरण में पंजी की 
प्रभुता वदी है, जात्तिवाद बहुत उभरकर अपने उग्र रूप में प्रस्तुत हुआ है, धर्म ने अपने सहज 
मानवतावादी मां को छीड्कर साम्प्रदायिकता के रूप मेँ राजनीति के सरोवर को विषाक्त किया 
दै । इस सवसे भूल्यहीनता आौर्‌ मूल्यशून्यता बदी है! हमारे पुराने सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित 
संरक्षित नहीं रहं पाए दै तथा चेतना के संकोची वातावरण में नए सांस्कृतिक मूत्यो के प्रतिं 
सम्मान ओर स्वीकृति का भाव अजन्मा रह गया है । इतिहास ओौर संस्कृति का बोध भी स्वार्थं की 
परिधि मे सिमटने को मजबूर है । इसलिए यह महसूस किया गया कि स्वाधीनता आंदोलन की 
अपनी संधर्पचेता परम्पराओं का स्मरण, वर्तमान पदी को कराया जाय । स्थानीय स्तर पर चले 
मुक्ति-आन्दोलन कौ ज कडड्यां अभी तक जुङ्‌ नहीं पा रही थीं, उन्हे जोड्ते हुए लिपिवद् 
किया जाय। इस काम को यहाँ करने का प्रयासं किया गया है! 
स्थानीय स्तर पर चले आजादी के आंदोलन में अलवर के स्वाधीनता सेनानिरयो की 
उल्लेखनीय भूमिका रही है 1उन्होनि अलवर की जनता को संगठित कर नई लोकवाप्रिक चेतना 
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का विस्तार किया तथा इस काम करो करते हुए तत्कालीन सामंती, सत्ता की प्रताडनार््‌, उपेक्ष, 
अपमान, तिरस्कार च यातना्ओं को भोगा। उन सभी का इतिहास इस पुस्तक मेँ पठन को 
मिलेगा । हमरे अंचल का स्वाधीनता आंदोलन, पूरे देश ओर प्रदेश के आंदोलनो की एक कड़ी 
है, सलिए यह आवश्यक माना गया कि पूर देश के मुक्ति आन्दोलन के संदर्भ मँ अलवर 
चले मुक्ति आंदोलन को देखा-परखा जाय । इससे पूर्व भी, यद्यपि इस तरह के प्रयास किये मवे 
है, तथापि हमारा यह प्रयास रहा ई कि उन प्रयासों की भृंखला में हमारा यह प्रयास उनकी 
अगली कडु के रूप मे सामने आए। एसा कितना हो पाया दै, हम नहीं जानते। इसे तो हमार 
पाठक वर्गं ही हमको चतला सकेगा । . 


इस पुस्तक को मूर्त रूप प्रदान करने भें हमारे वरि साथी पत्रकार एवं स्वाधीनता 
आंदोलन के वरि नैता शरी -फूलवंद गोठड्या की मुख्य प्रेरणा रह है। इस ग्रन्थ को 
प्रकाशित कराने के प्रति उन्होने हमको निरन्तर सजग एवे सक्रिय बनाए रखा ! अलवर जिला 
स्वाधीनता स्वर्णजयन्तीः समारोह समिति के अध्यक्ष तथा अलवर के प्रतिष्ठित समासेवौ 
श्री निरेजन लाल डाया मे अपने सभी तरह के सक्रिय सहयोग से न कैवल इसको पूरा करवाया 
वल्कि अपनी दिलचस्पी से हमारे उत्साह को शिथिल नहीं होने दिया! ( 
सबसे वड  कठिनाई पुस्तक~लेखन की थी । समस्या यह थी कि यत्र त्र विख ह 
सामग्री को संयोजित कर उसे लेखन का सुसम्बद्ध रूपं कैसे प्रदान किया जाय? इस काम्‌ कपू 
किया- परो. जुगमंदिर तायल, डो. जीवनसिंह मानवी, हरिरंकर गोयल एड्वोकेट तथा चिरकिन 
अलवसै ने। हमरे वच्छ लेखक साधौ श्रो भगीरथ भागव का भी इस काम मे सहयोग र ह । 
हमने अलवर के स्वाधीनता-आंदोलन सै सम्बद्ध उन पेतिहासिक दस्तावेज + 
स्थान पर जुटाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो शस इतिहास के साक्षौहं। 8 
समिति के कोषाध्यक्ष श्री वी. एम. शुव्ला ने पूरी तत्परता, निष्ठा भी 
पुस्तक-प्रकाशन के लिए विज्ञापन जुदए रै, इस काम के लिए उनको धन्यवाद देना ए 
ओौपवारिकता होगी । पूर्वं विधायिका श्रीमती पुष्पा शर्मा तथा स्वाधीनता सेनानी श्री व 
प्रसाद जैन व श्र चिरंगीलाल वरम म अलवः के स्वाधोनता आदोलन से स्यथ मए 
सामप्रो प्रदान कर इस काम की सार्थकता मे श्रीवृद्धि को है । हम उनके प्रति आभारीहं। र 
भारत प्रिय प्रेस के मालिक श्री रामसिंह व उनके सुरप् श्री विष्णु कुमार ने मका 
आकर्षक रप प्रदान किया है । उसकी हम सहना कलते हं । = 
अपने अन्य समस्त सहयोभियो एवं सारि ययो के प्रति फुतज्ञता च्य कतं दए हम 
1 तः भके जपे यह पुस्वक सपिते हए प्रसवा का अभव 
करते ह । जय हिन्द 1} ४ 


256, राजप नगर, (हरिजखयण सैनी) 
अष्तुपयु प्रधन सम्पादक 


अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्णं जयन्ती समारोह समितिः 
"प्रतिवेदन 


अलवर के प्रबुद्ध नागरिको एवं स्वाधोनता प्रेमियों न अनुभव किया कि जब पूरा देश 
उपनी स्वाधीनता की स्वर्णं जयन्ती मना रहा है तो जलवर मेँ भी इस स्वर्णं जयन्ती वर्ष मे विभिन्न 
आयोजनों के लिए एक समिति का गठन किया जाये । देश की नई पीठी जिसका जन्म आजाद 
भातत मे हुआ, वह वस्तुतः अपनी आजादी के संघर्षं ब आजादी के रण-वौकुरो की कुर्बानियों 
से भली भाति परिचित नहीं है । आवश्यकता है कि यह परिचय उन्दैँ विभिन्न माध्यमौं सै दिया 
जाये, विशेषकर अलवर जिते के संदर्भ में तो उनकी जानकारी बहुत ही सीमित है । इस दृष्टि सै 
कुछ नागरिको कौ अपील पर इस सम्बन्थ मेँ विचार विमर्शं व समिति का गठन कर भावी 
कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए 19 अक्टूबर, 97 रविवार को गिरधर आश्रम मेँ एक आम 
यैठक आहूत की गई { इस वैठक की अध्यक्षता समाजसेवी निरंजनलाल डया ने की ! इस प्रथमं 
आम यैठक मे सभी उपस्थितो ने समिति गठन के प्रस्ताव का स्वागत. करते हुए समिति के भावी 
कार्यक्रमों के लिए जो सुञ्ाव, दिशा निर्देश साम आयै, उनका विवरण इस प्रकार है- 
1. आजादी का अन्दोलन ओौर अलवर शीर्पक से एक पुस्तक लिखी जाए्‌। 
2. रता गोलीकाण्ड, खेड़ा मंगल सिंह, नीमूचाणा काण्ड, जैसे आन्दोलनों की स्मृति में 
सभा-संगो्ठियों आयोजित की जाये । 
3. ` अलवर नगर के विभिन्न मार्गो के नाभकेरण स्वर्त्रता सेनानि्ों के नाम पर किया जाय। 
4. अलवर जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी विश्वम्भर दयाल शर्मा च भवानीसहाय की 
प्रतिमां चौराहों पर स्थापित की जाये । 
5. स्वाधीनता आन्दोलन मेँ महिलाओं के योगदान को भी रेखांकित किया जाय । 


बैठक मेँ सर्वसम्मति से अलवर जिलो स्वाधीनता स्वर्णं जयन्ती समारोह समिति का गठन 
इस प्रकार से किया गया- 


1. निरंजन लाल डाय (अध्यक्ष), महेन शास्त्री व फूलचन्द गोठद्धिया (उपाध्यक्ष), जुगमंदिर 
ˆ तायल (मंत्री), चिरकिन अलवरी (सहा. मंत्री), डो. जीवन सिंह मानवी (संयुक्त 
मत्री), बी. एम. शुक्ला (कोषाध्यक्ष) इसके अप्तिरिक्त कार्यकारिणी मे हरिनाएयण 
सैनी, लक्ष्मीनागयण खण्डेलवाल, सुश्री कलावती शर्मा, सुरेश पंडित, लाई समू खाँ 
मेवाती, हरूमल तोलानी, अनन्तराम शर्मा, गोपालशरण माशरुर, (अन दिवंगत), डो. 
~ , शची आर्य, श्रीमती कुसुम जोशी, जगदीरा वेनीवाल, रामकिशोर कौशिक, आशोक 
शर्मा, भागीरथ भार्गव को लिया गया। आगामी बैठक मे कार्यकारिणी का विस्तार कर 
मौलाना हनीफ खाँ, कामरेड मुंशी खँ, रामस्वरूप गुप, चिरजीलाल वर्मा, राजेनद्र प्रसाद 
अग्रवाल, सूर्यं देव वरिठ, रामधन यादव (बहरोड़) अजय अग्रवाल, सेवाराम, विनय 
कुमार जैन, सरदाग राम (बानसूर) गोपीराम (खैरथल), ओमप्रकाश गुषा, ड. वेद 
कुमारी, ची. जी. खान व हुकुमचन्द गोयल को भी सदस्य के रूप में लिया गया। समिति 
द्वारा सभय-समय पर जो महत्वपूणं निर्णय लिए गये, उनका विवरण इस प्रकार है- 


८1) अलवर के मुख्य स्थानों जैसे होप सर्कस का नाम "गाधी स्किल ' किये जाने का प्रस्ताव 
किया गया। केडल गंज का "आजाद गंज' ओर अलवर नगर विकास न्यास भवन का 
नाम शोभासम भवन रखे जाने क प्रस्ताव लिया गया। 

८2) सड़क नं. 2 का पुराना नाम “जय मार्ग ' है अतएव इस मार्गं को जय मार्गं के रूपमे 

प्रचलित किया जाय । इसी तरह पुराने कटले का नाम सुभाष चौक रै, इस स्थान पर 

सुभाष चौक की नाम पट्टिका लगाई जाय तथा नेताजी सुभाष चन्र योस कौ प्रतिमा 

लगाई जाय। इसके अलावा अलवर नगर के विभिन्न वेनाम मार्गो का नामकरण व 

चौरो के नामकरण अलवर अंचल के स्वाधीनता सेनानियों एवं संतो के नाम पर किया 

जाय। इस नामकरण हेतु एक पैनल भी वनाया गया जिसमें स्वरतत्रता सेनानियों के साथ 
अंचल के सन्तो, कलाकारों, कवियों, समाज सेचियों के नामों को भी सम्मिलित किया 
गया। 

स्वर्तत्रता सेनानी पं. भवानी सहाय शर्मा ओर अमर शहीद विश्वंभर दयाल शर्मा की नगर 

के चौरं पर प्रतिमा लगाए जाने का निर्णय लिया गया। पार्को के नामकरण भी इन 

सेनानियों के नाम पर किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 

उपर्युक्त निर्णयो कौ क्रियान्विति के लिए भागीरथ भार्गव के संयोजन में एक उपसमिति 

का भी गठन किया गया। इस उपसमिति के अन्य सदस्य थे- गोपाल शरण माथुर, लाड समू खाँ 

मेवाती, अशोक शर्मा व राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल । 

उपर्युक्त निर्णयो की क्रियान्वित्ति- जिला प्रशासन एवं नगर विकास न्यास के सहयोग से 
निर्णयो को मूर्तरूप देने के लिए सार्थक प्रयास किए गये । समिति का एक प्रतिनिधिमण्डल 
जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष यू. आई. री. से मिला ओर उपर्युक्त क्रम मे एक ज्ञापन दिया गया। 
यु. आई, टी. सचिव से भी समिति के पदाधिकारियों ने विचारविमर्शं किया। इन प्रयासों का 
सुफल शीध्र ही सामने आनि वाला है। 

(4) आजादी का आन्दोलन ओर अलवर : 
ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु एक उपसमिति का गठन इस प्रकार किया गया- 
हरिनारायण सैनी (संयोजक) व सदस्य पूलचन्द गोठडया, प्रो. जुगमंदिर तायल+ 

सुरेश पंडित, भागीरथ भार्गव, जीवन सिंह मानवी, डो. शची आयं व चिरकिन अलरी। 
संयोजक हरिनारायण सैनी के सम्पादन व सतत प्रयासों से ग्रन्थ का प्रकाशन संभव हो 
पाया है । यह ग्रन्थ एक ओर अलवर अंचल के स्वतंवता सेनानियो के संपर्प से परिचित करायेगा 
षह दूसरी जोर राषटरीय मुक्ति आन्दोलन के पररि्ष में भी अलवर के योगदान को जाना जा 
सकेमा। इस ग्रन्थ के माध्यम से निश्चय ही युवा पीदी, जो देशभ के नाम ओर उनके 
 वहादुरना काएनामों के वारे मे परिचित नहँ ‰. बहुत कुछ जान सकेगी । वस्तुतः कांतिकारियों 
ओर देराभक्ो के यलिदान से ही जनता भे स्वता के अधिकार के प्रति जागरूकता आई ओर 
षह अग्रजो के जुल्मो के खिलाफ उठ खडी हुई । अलवर के अंचल के क्रांतिवीरो को तो 
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हौ के यिलाफ भी मोचा लेना पडा, जो किन्दीं अर्थो मँ अग्रजो से भी अधिक जुत्मी 
† भाजजीततिक मूल्यहीनता, आर्थिक पिदेपन, व्यापक भचार, सामप्रदायिकता, जातिवाद, 
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्षत्रवाद, ओर द्रे मन के अंदर वैठे जहरीले सांप को नथने के लिए इन क्रतिवीयौ कै आदर्शं 
जीवन से वहुत कुछ सीखा जा सकता है } 
८5) रष्ट्ीय सेमीनार हेतु उपसमिति : 
रषट्ीय सेमीनार किसी रष्रीय विषय से संबंधित आयोजित किए जाने के लिए एकं 
उपसमिति श्री महैन्र शास्वी के संयोजन में गठित की गई । अन्य सदस्य रहे प्रो. जुगमंदिर तायल, 
जगदीश बेनीवाल, अशोक शर्मा व सननू खँ मेवाती । 
(6) वित्तीय उपसमित्ि : 
वित्तीय आवश्यकताओं कौ पूर्ति हेतु वित्त जुयने कै लिए एक उपसमिति का गठन 
मिम्नाकित रूप मेँ किया गया- 
निरंजन लाल डाय ~ संयोजक च अन्य सदस्य सूर्यं देव बारैठ, अजय अग्रवाल, बी. एम. 
शुक्ला व सेवाराम। 
महिला स्वतंत्रता सेनानियो का सम्मान : 
अलवर अंचल की महिलाओं का स्वाधीनता आन्दोलन मेँ महत्वपूर्णं योगदान रहा है । 
सामंतशाही के उस युग मेँ जब महिलाओं मेँ साक्षरता भी कम थी ओर महिलाओं का घर से 
बाहर आकर सार्वजनिक कायोँ मेँ भाग लेना एक अजुबा ही होता धा तब अलवर नर की 
अनेक महिलाओं ने आन्दोलन मेँ अपनी सक्रिय भूमिका निभाई । उरन्दोनि जुलूस में भाग लिया। 
सामन्त शाही, साभ्रज्यशाही के विरोध मे अपनी आवाज उठाई, वे धरने पर भी वैठी । इसी प्रकार 
एक धरे पर बैठी महिला आन्दोलनकारी महिलाओं का एक सामूहिक चित्र भी उपलब्ध हुभ। 
इस चित्र को आधार बनाकर जीवित महिलाओं से सम्पर्कं किया गया व उनके अनुभव सुने गवे । 
महिला स्वततता सैनानियों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक सार्वजनिक सभा 
दिनांक 4 जनवरी 1998 को आयोजित कर सुश्री कलावती देवी, श्रीमती शांति गुषा, रामप्यारी, 
रामेश्वरी, शांति गोठडिया, विमला शर्मा, कमला जैन, शोभा भागव, कौशल्या देवी, एकमभी 
देवी, गुलाव देवी, उमा माथुर, कमला डाय, शांति देवी उफ सुन्दरी एवं सत्यवती उर्फ सत्या को 
समिति अध्यक्ष निरेयन लाल डाय ने प्रशस्ति पत्र, श्रीफल, आन्दोलन के दौरान लिए गये 
सामूहिक चित्र की प्रति के साथ शाल उदाकर सम्मानित किया गया । सार्वजनिक सभाम भारी 
संख्या मेँ स्वी -पुरुषों की उपस्थिति ने सम्मान समारोह को गरिमामय बनाया । सम्मान समारोह 
का संचालन भागीरथ भार्गव ने किया। 
र्टीय रली व दौड़ का आयोजन : । 
माचं 1857 मेँ जमर शहीद मंगल पाण्डे ह्वार सेना में प्रारभ किये गए विद्रोह से 1857 
के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का श्री गणेश हुआ। इसके समर्थन मे 10 मई 1857 को मेरठ मेँ 
विद्रोह की शुरूमात् हुई । इस दिन की स्मृति में 10 पई 1998 को एक विशिष्ट आयोजन रष्व 
रली व राष्ीव दौड्‌ के आयोजन का निश्चय किया गयां । नयी पदी कौ राष्री धारा मै सक्रिय 
करन का मकसद विशेष रहा। निर्णयानुसार 10 मई को प्रातः श्री रामलीला मैदान में रष्टय शली 
व स्वेता दौड़ का भव्य आयोजन हुमा । दौड शुरू होने से पूर्वं विशाल रैली को संबोधित करते 
हुए पूर्व विदेश मंत्री व संसद कुं. नटवर सिंह ने अपने उद्वोधन मेँ कहा कि स्वाधीनता संग्राम 
हमारी राय धरोहर है तथा इसकी स्मृति को संजोए रखना हम सभी का पुण्य कर्तव्य ₹ई॑। 
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उन्होने कहा कि महात्मा गांधी एवं अमर शहीदों के उन आदर्शो पर अमल करना हौगा तव ही 
देश आगे बदेगा । एस अवसर पर समिति अध्यक्ष निंरजन लाल डाय व मंत्री प्रो. जुगमंदिर तायल 
ने भी संबोधित किया। रैलौ का संचालन भागीरथ भार्गव ने किया । 
स्वतंत्रता दौड़ ‡ 
रैली के पश्चात स्वतव्रता दौड्‌ का शुभारम्भ कु. नरवर सिंह ने श्ण्डी दिखाकर किया। 
दौड में हजारो कौ संट्या में सम्मिलित वच्चो, युवाओं च बुजुर्ग स्री पुरुपो ने भाग लिया जिनमे 
अधिकांश ने पचासरवीं वर्धगांठ के प्रतीक चिन्ह की टोपियां व टी-शरं पहनी हुईं धी ब हाथों मे 
प्िरगी क्षण्डियों व आजादी से सम्बन्धित प्रेरक आदं वाक्यों कौ तचितियां थी। समित्ति की ओर 
से यह समस्त सामग्री निःशुल्क उपलब्भ कराई गई धी ! स्वतंत्रता दौड़ रामलीला मैदान से गुरू 
होकर होप सर्कसे, पंसारी वाजार, राजन रोल, केडलगंज, सामान्य चिकित्सालय एवं अशोक 
सर्किल होती हई कम्पनी चाग के मुख्य द्वार पर समा हुईं । दौड़ का नेतृत्व खुली कार मे वैठे 
अलवर के बुजुगं स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे जिनमें प्रमुख थे- -फूलचन्द गोठडया, ड 
शान्तिस्वरूप डा, चिरंजीलाल वर्मा, हारूमल तोलानी, लक्ष्मी नारायण खण्डेलवाल, मोतीलाल 
शर्मा, कलावती देवी व कमला जैन । दौड़ के सफल आयोजन मेँ सहस्रयिव चिरकिन अलवरौ 
के अतिरिक्त जगदीशं वेनीवाल, वी. एम. शुक्ला, राजीव सैनी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 
शैली व दौड़ ने अलवर नगर मे आजादी के संयो कौ स्मृतियां ताजा कौ वहो दूसरी जर 
मुवा पीढी की विशेष भागीदारी ने अपनी स्वतंत्रता सेनानियो के प्रति निष्ठा व सम्मान कौ 
दोहराया। 
गोवा आंदोलन के सत्याग्रहियों का सम्मान : ९ 
समिति की जर से गोवा मुक्ति दिवस 18 जून, 1998 को गोवा मुक्ति आंदोलन मे भाग 
तेन गये अलवर के सपूतो का भावभीना सम्मान आयोजित किया गया । गोवा की मुच्छ के लिए 
15 अगस्त, 1955 को मोवा की सीमा पर अहिंसक सत्याग्रह किया गया था ।इस सत्याग्रहे दो 
जत्थो मे अलवर से शम्भू दादा, नवनीत भादिया, किशनचन्द शर्मा, अमर सिंह, 'लक्ष्मीचन्द 
बजाज, दयाराम गुता, ठण्डूराम, ड. जगमा सिंह, गुरूदयाल सिंह, हजारी सिंह, जयशिवलाल 
भास्कर ब कमलेश जोशी ने भाग लिया था। इन सत्याग्रहियो मेँ जीतित शम्भू दादा, किशनचन्द 
शर्मा, गुरूदयाल सिंह व जयशिवलाल भास्कर का -वरिष्ट स्वतंत्रता सेनानी कृपादयाल माथुर ने 
तिलक लगाकर माल्यार्पण किया व श्री फल भेट कर व शोल उदाकर सम्मान किया । इस अवसर 
पर समिति के उपाध्यक्ष फूलचन्दे गोठडिया द्वारा शोल उद्कर कृपादयल माधुर का भी 
अभिनन्दन किया गया। 85 वाय शंभुदादा सत्यग्रही जिनमे आज भी चीते जैसी स्पर्ति है, वे 
जब अपने संस्मरण सुनाने खड हुए तो उपस्थितो ने उनका तालियां की गड्गड़ाहट से स्वागत 
किया ओर उनके संस्मरण सुनकर सभी भावविभोर दो गणए। श्री किशनचंद शर्मा व जयशिबलाल 
भास्कर ने भी अपने संस्मरण सुनाथे । सम्मान समारोह को भागीरथ भागव ने संचालितं किया। 
समिति उपर्युक्त आयोजनों व कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी वहुत कुछ करना, चाहती थी 
फहु कई अपरिायं कारणों से वैसा संभव नहीं हो सका । समिति कौ अने सदस्यो नागरिक , 
(५ दाताओं, दानदाताओं ओर्‌ विरोषकर स्वरत सेनान्यो से जो सहयोग प्राप्त हुभा वह 
त्साहवर्धक व भ्ररक रहा । म इन सभी के प्रति अपना विनम्र आभार व्यक्त कता हु कृतसतत 
पित करता हू! 
निर्जन लाल डादा (अध्यक्ष) 
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राष्टीय स्वाधीनत्म आंदोलन : एक विहंगावलोकन 
1 डो. जीवन सिंहं मानव 


अगरहवीं सदी भारतीय इतिहास मे विखरे-दटूटने कौ सदी है । इस सदी के आरम्भ: 
मुगल संप्रा ओौरेगजेव कौ मृत्यु के वाद से हौ एक केंद्रीय शक्तिशाली सामन्त राजसत्ता क 
शीगरजा बिखर लगता रै तथा पुरे देश भे छोटे-छोटे सामन्ती सत्ता-केन्ौ के रूप मँ क 
राजपूत, कही मराठा, तो कहीं सिं एवं जार तो कही नवाब राजसत्ता पर अपना अधिकार जम 
लेते है । ये सत्ता केन्र, मुगल सत्ता के पतन के विकल्प के रूप मँ उभर} लेकिन आपस भी 
अपने सत्ता-विस्तार एवं व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि के लिए एक दूसरे फे खून के प्यासे व 
रहे! जिसका परिणाम हुआ-सतत युद्ध, लड़ाई, स्रगड़ा-फसाद एवं कलह की स्थिति। या 
शताब्दी रोरे-खोटे अदृरदर्शितापूर्णं लडाई -गडों से भी हुईं शताब्दी है । यह तत्कालीन भारतीः 
उच्च वर्गं के छोटे एवं घटिया मन की शताब्दी है । यह आर्थिक~-सामाजिक एवं राजनीतिक दू? 
से अगि बदृने कौ नर्हौ, पीछे हटने की शताब्दी है । इसी कमजोरी को भाप कर यूरोप कं 
"दुरदर्शितापूर्ण ' वं चालाक व्यापारी वं कौ आर्थिक-रजनीतिक महत्वाकांक्षा ने भारतीः 
अर्धव्यवस्था के साथ-साथ, राजनीतिक सत्ता केन्द्र को भी अपने कन्न में ले लिया। अर्थं 'सत् 
जिसके अधिकार मेँ होती है, घही राजनीतिक सत्ता का भी स्वामी होता है । भारत मेँ अरज 
राजसत्ता का इतिहास यही है, जिसने अपनी व्यापार-व्यवस्था को राजनीतिक सत्ता के लिए का 
मे लिया है जन उसने राजनीतिक सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो दुनिया को दिखाने पे 
लिए इस तरह के नियम-कानून बनाए, जिससे वह अपने अधीन समाज के श्रम एवे भौत्तिव 
साधनो का खुला शोषण 'एवं दोहन कर सके । अग्रज राजसत्ता ने अपने लगभग दो सौ वर्पो वे 
शासन काल में भारत में यही किया। 


हमे यह मालूम हं कि अंग्रेज का भारत पर अधिकार होने से पूर्व, विभिन्नताओं ते 
बावजूद हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग एक सोचवाला धा। हमार दश की सामानय 
जनता कौ सांस्कृतिक मान्यतां एवं दिनचर्यां एक जेसी थो, भले ही उसके ऊपर शासन करन 
वाली राजनीतिक सत्ताओं के रूय कितने ही भित्र क्यों न रहे दों? यही सांस्कृतिक सूत्र था, जौ 
स्वाधीनता आदोलों के समय मे भारतीय समाज को उत्तर्‌-दक्षिण, पूरब -परिचम मेँ एकजुट 
करता था। ओरंगर्जेव की साम्प्रदायिक कटटरता एवं अदूरदर्थितापूर्ण राजनीतिक-सामाजिक- 
आर्थिक दृष्टि के वावजूद निचले स्तर के मेहनतकश एवं उत्पादकं भारतीय समाजौं मेँ हिन्द्‌- 
मुस्लिम जैसा साम्ब्रदायिक वैमनस्य नहीं था। आम जनता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
अपने सम्वर्धो का निर्वाह करती थी ओर उसकी स्मृतियो एवं संस्कारो मे अकवर, जहोगीर तथा 
शहजहां के समय की उदार्तपूरणं तथा धार्मिक आजादी की संस्कृति का इतिहास अन तक 
मौजूद था। यँ पर बह उष्टेख करना प्रासंगिक टोगा कि भारतीय समाज से अयारहनीं सदी मे 
ही विदेशौ एवं दूसरे धर्मो के समाजो का सम्पर्कं पहली वार नदीं हुआ था। यद्यं बाहर विदेशों 
से आने वाली बिभिन्न कौमो ओर्‌ समाजो का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन उनमें फर्क यह 
है कि बहुत पहले बाहर से आने वाली अन्य कौर्मे, भारतीय समाज में चुलमिलकर उसकी 
चिविधता को समृद्ध करती रहीं ! वे अपने जन्म, कमं ओर मरण मे पूरी तरह भारतीय हो गई 1 
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राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन : एक विहंगावलोकन 
1 डो. जीवन सिंह मनिवी 


अगरह्ी सदी भारतीय इतिहास ये विखरने-टूटने कौ सदी है । इस सदी के आरम्भ में 
मुगल सम्राट ओरेगजेव कौ मृत्यु के वाद से हौ एक केंद्रीय शक्तिशाली सामन्ती राजसत्ता का 
शीराजा विखरने लगता है तथा पुरे देश में छोटे-छोटे सामन्ती सत्ता-केष्रो के रूप मेँ करटी 
राजपूत, कहीं मराठा, तो कहीं सिख एवं जार तो कहीं नवाब राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा 
लेते ह। ये सत्ता केन्र, मुगल सत्ता के पतन के विकल्प के रूप में उभरे। लेकिन आपसमे भी, 
अपने सत्ता-विस्ताः एवं व्यक्िगत अहंकार की तुष्टि के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे वने 
रहे । जिसका परिणाम हुआ-सतत् युद्ध, लड़ाई, श्षगड़ा-फसाद एवे कलह की स्थिति। यह 
शताब्दी छोटे-छोटे अदुरदर्सितापू्णं लड़ाई-कगडं से भरी हुई शताब्दी है । यह तत्कालीन भाप्तीय 
उच्य वर्ग के छीरे एवं घटिया मन की शताब्दी है । यह आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि 
से आगे बट्ने की नही, पीछे हटने की शताब्दी है 1 इसी कमजोरी को भाप कर युरौप की 
"दरदर्शितपूर्ण' एवं चालाक व्यापारी वर्गं कौ आर्थिक-रजनी्तिक महत्वाकांक्षा ने भारतीय 
अर्थव्यवस्था के साथ-साथ, राजनीतिक सत्ता केन्र की भी अपने कन्न मेँ ले लिया) अर्थं सत्ता 
जिसके अधिकार मेँ होती है, वही राजनीतिक सत्ता का भी स्वामी होता है। भारत में अंग्रेजी 
राजसत्ता का इतिहास यही है, जिसने अपनी व्यापार-व्यवस्था को राजनीतिक सत्ता के लिए काम 
मँ लिया है जय उसने राजनीतिक सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो दुनिया को दिखाने के 
लिए टस तरह के नियम-कानून बनाए, जिससे वह अपने अधोन समाज कै श्रम एवं भौतिक 
साधनों का खुला शोषण एवं दोहन कर सके । अग्रेजी राजसत्ता ने अपने लगभग दो सौ वर्पौ के 
शासन काल मेँ भारत मे यही किया। 


हमें यह मालूम है कि अँगरेजो का भारत पर अधिकार होने से पूर्व, विभिनताओं के 
घावजृद हमा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग एक सोचवाला धा। हमारे देशं की सामान्य 
जनता की सस्कृतिक मान्यताएं एवं दिनचर्या एक जैसी थी, भले ही उसके ऊपर शासन करने 
वाली राजनीतिकं सत्ताओं के रूप कितने ही भित्र कयो न रहै हयं? यही सांस्कृतिक सूत्र था, जो 
स्वाधीनता ओदोलनों के समय मे भारतीय समाज को उत्तर-दक्षिण, पूरव-पर्चिम मेँ एकजुट 
करतः धा! ओरेगव कौ सम्प्रदायिक ऊट्ूरतर एवं अदूरदर्शित्ापू्णं रजनीततिक-सामाजिक- 
आर्थिक दृष्टि के यावजुद मिचले स्तर के मेहनतकश एवं उत्पादकं भारतीय समाजो में हिन्दू- 
मुस्लिम जैसा साम्प्रदायिक वैमनस्य नहीं था। आम जनता अपनी आवश्यकताओं के अनुार 
अपने सम्वं्धो का निर्वाह करती थी ओर उसको स्मृतियों एवं संस्कारो मे अकबर, जहाँगीर तथा 
शाहजहँ के समय की उदास्तापूर्ण तथा धार्मिक आजादी की संस्कृति का इतिह प्त अव तक 
मौजूद था । यहं पर यह उद्वेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय समाज से अठारह्वा सदी मेँ 
ही निदेशी एवं दूसरे धर्मो के समाजो का सम्पर्कं पहली बार नहीं हुआ था । यहाँ नाहर विदेशो 
से आने वाली विभिन्न कौमों ओर समाजे का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन उनमें फक यह 
है कि बहुत पहले बाहर से आने वाली अन्य कौर्मे, भारतीय समाज मँ पुलमिलकर उसकी 
विविधता को समृद्ध करती रही ! वे अपने जन्म, कमं ओर मरण मेँ पूरी तरह भारतीय हो गई} 


उनफा विदेशी स्यरूप, देशी स्यस्प मे यदलफर भारतीम यन गया । धार्मिक रप मे $रलाम फा 
भारत मँ आगमन, भते ही एक यदं समुदाय कौ सांस्कृतिक पहचान फो आय भी एक भित्र स्प 
दिये हुए रै किन्तु आर्थिंक-णजनीतिफ तथा कला-संस्कृति के शेय मे यह पुरे भारतीय समाज 
का अभिन्न अंग चन गया ई । यह वाहर से आकर भी भारतीय समाज फा अपना अंग यम गया। 
वह यहीं जन्म लेता है, यहं 'फमाता-खाता है ओर यहीं अपनी सृजनकारी भूमिफा अदा करता 
है ओर यहीं अपनी जीयन-लोला का समापन करता है 1 यह अ्रेजों फी तरह भारतीय समार्जो 
ओर संसाधन को लूटकर पूजी को किसी अन्य देश मे नहीं ते जाता । भारत सै भित्र उसका कोई 
अपना {इतिहास नहीं । भारत ओर उसफा इतिहास दोनों एक दूस के पर्याय ₹। 


इस इतिहास मेँ अठारहवीं सदी मेँ वदी संख्या में स्यतंग्र जौर अर्ध-स्वतंवर राक्ता के 
रूप में यंगाल, अवध, हैदगवाद जीर मैसूर में नयावी गरजसतताएं उठ खी हुई तो उत्तरर्मे 
राजपूत, जाट, सिख, जैस नईं स्वतंगर रजसत्तापं अस्तित्व म आई । एससे पहले दक्षिणम मएठा 
राज्य से पतनोन्पुख मुगल राजसत्ता को चुनौती मिली थौ इस काल मे वह भारत की सवते 
शक्तिशाली राजसत्ता थी, लेकिन इस गरजसत्ता के आपसी संपपं एवं अन्तर्वियैधो फे कारण यह 
उस केद्रीय मुगलसत्ता का विकल्प होते हुए भी ठसका स्यान न से सकी। पानीपत मेँ 
अहमदेशाह अब्दाली से 1761 में हुई मराठो की पराजय ने, अप्रेजी स्ट इण्डिया कम्पनी को 
चंगाल ओर दक्षिण भारत में अपनी सत्ता के विस्तार का एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया । इसी 
मई उदीयमान ब्रिटिश सत्ता ने अन्ततः मराठों को पराजित कर्‌ भारत में अपनी सत्ता कायम कौ । 


अररहवीं सदी ओर अलबर रियासत का जन्म 


अगरहवीं सदी की इन्हौ राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितियो का लाभ उठाकर तया 

अपनी दूरृष्टि, निडरता, साहस तथा गहरी राजनीतिक समज्ञ से जयपुर राज्य के ढाई गोव फे 
जागीरदार रावराजा प्रतापसिंह नरूका ने 1775 ई. मे एक नई राजसत्ता अलवर रियासत का 
निर्माण कर लिया था। इस समय तक अंग्रेजी सत्ता भी भारत मेँ अपना नि्न्तर प्रसार कर रही थी। 
मरो .से उसका सीधा संघर्पं चत रहा धा।उसने उत्नीसवीं सदी के आरभ में मराठो को परमित 
कर अपना प्रभाव कायम कर लिया था। महाराजा प्रतापसिंह नरूका के याद उनके उत्तराधिकारी 
अलवर-मरेश वख्तावर सिंह ने 1803 ई. मे अंगों से संधि कर, अंग्रेजी -सत्ता के यदृते वर्चस्व 
को स्वीकार कर लिया था। ईस तरह, अलवर रियासत का राजनीतिक-आर्धिक-सामाजिक ओर 
सांस्कृतिक विकास, अप्रेजी सत्ता की छव छाया में आरंभ हुजा। 1803 ई. मे अप्रेजी-शासकों 
सेकी गई संधि भे वख्तावर सिंह को रजकाज चलाने की स्वाधीनता थी लेकिन 16 जुलाई 
1811 ई. की दूसरी संधि मै महाराव राजा बख्तावर सिंह अप्रेजी-शासन की सहमति या 
जानकारी के चिना किसी अन्य राज्य से राजनीतिक व्यवहार नहीं रख सकता था। इस तरह 
अंग्रेजी शासन का शिरकज! धीरे-धीरे भारतीय देशी रजवाड़ं के शसक वग पर-कसता जा रहा 
या\ अलवर के तीसरे नेश विनय सिंह के शासनकाल मेँ अंग्रेजी -शासन का नियंत्रण पहले कौ 
वुलना भे अधिक बद्‌ गया था। इस नियंघरण ओर अंग्रेजी शासन के सम्पर्क का दूसरा पक्ष यह 
३। कि महाराजा विनमसिंह के शासन काल मे ही अंग्रेजी -पद्धति कौ तर्ज पर देशी उपपुनिक 
सल 1९42-43 ई. मे जलवर मे खोला.गया। इससे सांस्कृतिक स्तर प अंग्रेजी सभ्यता के 
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प्रभाव कायम होने आरभ हए, जो अच्छे ओर बुरे दोनो तरह के थे} उनसे सांस्कृतिक गुलामी के 
चीज बोए्‌ जाने आरंभ हो गए थे। 


1857 का विद्रोह 


सन्‌ 1857 का भारतीय इतिहास में स्वाधीनता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है 1 सन्‌ 
सत्तावन मे जहौ एक ओर यहां के हिंदी रियासतें के राजा-महाराजाओं की पुरानी तलवार 
अग्रेजी-शासन के बदृते रोषण, उत्पीड्न एवं नियप्रंण कै विरुद्ध चमकं उठी ्थी। वहीं इन्दी 
इलाकों फे किसानो ओर उनके बेटे अंग्रेजी फौज के सिपाहियों मे अंग्रेजी शसन की विधर्ता 
के प्रति वीत्र आक्रौश असंतोष एवं विद्रोह की लहर उठ खड़ी हुई थी । अंग्रेज इतिहा सकार ने 
जिसे सिपाही-विद्रोह या गदर नाम देकर उसकौ भावना को बहुत च्येय करके दिखाने का प्रयास 
किया है। अब इसं बात मेँ कोड संदेह नहीं रह गया है कि सन्‌ 1857 का यह विराट विद्रोह, 
भारतीय समाज की स्वाधीनता की चेतना की पहली बडी एवं सामूहिक अभिव्यक्ति था। इसी 
आधार पर इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है 1 इस स्वाधीनता संग्राम की मुख्य 
विशेषता थी कि इसमें तत्कालीन भारतीय सामन्तवर्ग द्वारा हिस्सा लिये जाने पर भी, इसका चरित्र 
सामन्तबाद विरोधी था। भारतीय सिपाहियोँ की इस संग्राम मे मुख्य भूमिका थी ओर वे अपनी 
समञ्च के अनुसार दिल्ली, अवध, विहार के आंदोलनों को एक दूसरे से जोड़कर, उनको 
अन्तर्जनमदीय स्वरूप प्रदान कर रहे थे। यह लडाई लगभग दो साल तक चली । किसी युद्ध, 
संग्राम, लडाई या आंदोलन का इते बड़े पैमाने पर दो साल तक चलना इस बात का सूचक है 
कि उसकी पृष्ठभूमि मेँ कोई न कोई व्यापक जन-असंतोप है ओर उसका व्यापक जनाधार भी है । 
इस संग्राम की एक विरोपता बह थी कि इसर्मँ भारत के सभी वग ने हिस्सा लिया धा। इसमे 
हिंदू-मुसलमानों की जैसी एकता देखने को मिली, वैसी कभी बिरतौ ही अवसरो पर मिली हो । 
इस संग्राम का नेता वहादुरशाह जफर को चनाया गया था} इस तरह भारतीय सेना ने सभी कौ 
एक सूत्र मँ वधै रखने कौ एक अच्छी तरकीव सोची थी, जिसमे इसे राटी स्वरूप प्रदान किया। 
इस संग्राम के लोकसत्तात्मक चरित्र की वारीकी ओर सैन्य-सीमा को डो. रामविलास शर्मामे एन 
शब्दो मेँ व्यत किया है- 
` “*भारत के बादशाह, नवाव, वेगे, राजे-महाराजे, जमींदार साधारण आदमियों के 
समान कभी पहले एसे न शुके ये, जैसे अब सिपाहियों के सामने ल्ुके । इत उन्हीं फी थी, जो 
रानी लक्ष्मीवाईं ओर राणा वेनी माधो की तरह वीरतापूर्वक अंग्रेज से लडे। अग्रजं के पास 
येहिसाव युद्ध सामग्री, तीपे ओर एनफोल्ड रा्ईफले, अनुभवी अफसर, भारी सैन्यदल, रसद ओौर 
लुट का माल था। वडे-वडे सामन्तो कौ मदद से उन्होनि दिल्ली, ह्लासी, पटना के त्रिकोण में 
भारतीय सेना को धेर लिया । विषम परिस्थितियों मे सिपाहियों ने स्वाधीनता, रष्टय एकता ओर 
नई लोकसत्ता के लिए ज संयं किया, वह भारतीय इतिहास का अत्यन्त गोस्वपूर्ण अध्याय है 1" 
इस संग्राम में तत्कालीन्‌ राजपूताने के देशी रवादो के शासको की भूमिकः, यदपि 
अगरेज-समर्यक रही तथापि कुछ खेटे सामन्त, जामीरदार, भूर्गमी व सिप तथा जम जनता 
कौ पूरौ सहानुभूति भारतीय सैना के विप्रोही सिपाहियों के साथ थी। समय आने पर उन्हेने 
अपनी भावनाओं को सक्रियता मे बदला! अलवर के तत्कालीन शासरू विनयसिंह ने अप्रेल 
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फौज कौ सहायता के लिए आगरा अपनी सेना को भेजा, लेकिन उस सेना फे एक सैमिक चिमन 
सिंह किलाणौत ने विद्रोह कर, अखनेर मे हुई लडाई में भारतीय विद्रोही सिपाहियो का साथ 
दिया। इससे पता चलता ह कि राजपुताने मेँ भी स्वाधीनता संग्राम के प्रति साधारण जनता में 
संहानुभूति थी। 


इस संग्राम मे भारतीय विद्रोह सेना पराजित हुई, लेकिन इसका लाभ यह हुआ कि 
तत्कालीन अग्रेज-शासकों कौ निरेकुशता, नृशंसता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन 
एवे भेदभावपूर्णं व्यवहार पर कुछ अंकुश लगा । अग्रेजी-शासक जैसा करना चाहते धे, वैसा 
करते रहने की अव वे नहीं सोच सकते धे । इतिहास गति की आंतरिक सचाई के वतीर पराजय 
के पीछे भी, विद्रोह ओर विरोध मे जीत का एक आंशिक पक्ष छिपा हुआ रहता है । इस संग्राम 
के पश्चात्‌ अंग्रेज ने अपनी शासन-नीति में बुनियादी परिवर्तन किया । वे अव हिंदुस्तानियो को 
तन से नहीं "मन" से जीतना चाहते ये । दरजसल, मन कौ विजय हौ असली विजय होती दै । 
निस्सन्देह, अंप्रेजी-सभ्यता ओौर संस्कृति ने भारतीयों के मन" को जीता है ओर उनकी यह 
विजय, उनके शासन में उतनी प्रतीत नहीं होती थी, जितनी करं आज स्वाधीनता प्राति के इन 
पचास वर्पो में महसूस होती है । जआज हम चाहे कितने ही स्वदेशी के राग अलप, सभ्यता ओौर 
संस्कृति के स्तर पर, अंग्रजी सभ्यता हमारे मानस पर कहीं गहरे तक अपना अधिकार जमाती 
चली जा रही है । इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व मे जो स्वाधीनता आंदोलन चला धा, उसमें 
गांधी जी ने तन से अधिक मन पर जोर दिया था। अग्रेजी-सभ्यता ओर संस्कृति की अच्छायो 
को प्रभाव गाँधी जी के मन पर भी था, लेकिन उसकी अपसंस्कृति, असभ्यता, अमानवीयता, 
अन्याय, दम्भ-कपट गधी के मन को नहीं जीत सके ये । गाँधी जी ने अपने इसी शक्तिशाली मन 
ओर आत्पवलल से स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व किया था ! जौर उन्होने “ सर्वोदय' की भ्रावना 
के साथ राय पूंजीपति वर्ग के हक में स्वाधीनता आन्दोलन को दिशा दी थी। 


यह तिहास की विडम्बना ओर जटिलता की सूचक है कि अठारहवीं सदौ के मध्य तक 
भारत, ओचयोगिक निकास में इग्लैण्ड ओर पश्चिमी यूरष से पिडा हुआ नहीं था। यदि वह 
पिडा हुआ होता तो ङग्लैण्ड ओर यूरप का व्यापारी यँ की मण्डी से माल खरीदकर अपने 
देशों मे वेचने के उदेश्य से यहाँ नहीं आता। इस समय तक उस समय के प्रमुख उद्योग-वस्त 
उद्योग में इगलैण्ड, भारत से बहुत पीठे था । ईस्ट इण्डिया कम्मनी के व्यापारी यहाँ स कपड़ा 
खरोद कर ले जाते थे। 1757 ई. मे क्लाइव ने जव पुर्शिदावाद देखा तो उसने लिखा-'"यहं 
शहर उतना हो कैला हुआ, घनी आबादी बाला ओौर धनी है, जितना लंदन का शहर है । फर्क यह 
है कि वहां कौ तुलना मे यज के व्यक्ति कहीं अधिक सम्पविशाली है ।'" (रजनी पामदत्त, आज 
का भारत) 
पून सवाल उठता है कि इग्लैण्ड ओर यूरप की तुलना में भारत अपने ओद्योगिक विकास 
क -अर्जन कौ विद्य मे कुशल एवं अग्रगामी होने के वावचूद, उन पिष हई शकछियों 
१ गुलाम कमा वन गया? इतनी वड ओर विराट जनशक्ति होने के वावजूद, भारत उन मुद्रीभर 
ह १ पेयां हस्तगते कर लिया गया? इन सवालों का उत्तर हमारे देश के उस पिख्डेपने 
" य सामजिक-राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर प रहा है । इससे वह भी प्रमाणित होता है कि 
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इतिहास-गति मेँ पूजी की केन्द्रीय भूमिकां होने पर भी, सामाजिक-सांस्कृतिक कारको की 
उपेक्षा महीं की जा सकती । भारतीय समाज अटारहवीं सदी तक पूंजी-निमोण ओर उसके सेचय 
की कला मे कितना ही .कुशल क्यों न रहा दयो, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एलं तकनीकौ 
परिस्थितियों में इग्लैण्ड की तुलना मे पिडा हुआ था ! हिन्दू समाज जातिवाद कौ क्रूर एवं 
अमानवीयं सामाजिकं व्यवस्था कौ वजह से इतना विखरा हज एवं विभाजित था कि उसक्रा 
संख्या्बल इसकी वास्तविक ताकत नहीं बन पाता था। दूसरे, सामन्ती शासक वर्गं एवं सामान्य 
मेहनतकश जनता में इतना अलगाव ओर दूरी धी, कि जो एक रष्टय शक्ति के निर्माण कौ 
संभावनाओं को कमजोर करती थी ! सामन्तो, साह्कारों कौ समृद्धि ओर सामान्य जनता कौ 
भुखमरी-दस्टरिता के वीच इतनी चौडी एवं गहरी खाई थी कि उसे पाटने की न किसी को फिक्र 
थी ओर न वह तत्कालीनं राजनीतिक चिन्तन की जरूरत बन पाती थी] तीसरे, देश के भीतेर 
हिन्दू-मुस्लिम समाजो के स्तर पर एक तरह का धार्मिंक-सांस्कृतिक अलगाव था। यह अलगाव 
गंभीर वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टि तथा ठससे पुष्ट शिक्षा एवं नवजागरण से ही दूर हये सकता था, 
जिसका अभाव भारत में पहले से चला आ रहा था। इतिहास की इन दो महत्वपूर्णं धार्भिक- 
सांस्कृतिक हिन्दू-मुस्लिम धाराओं मे, 1857 कौ राष्टौय एकता के बावजूद अलगाव बना हुमा 
था। दरसल, संकटकाल की एकता का अपना महत्व होने के बावजूद, इतिहास की गति को 
शान्तिकाल को एकता हौ अगे ले जाती है । सृजन ओर निर्माण शान्तिकाल मेँ हौ होता है । 


कहने कौ जरूरत नहीं कि अंग्रेजी हकूमत ने भारतीय समाज की इन अलगाववादी 
परिस्थितियों को निरन्तर हवा दी थी ओर इतिहास की फिरकापरस्त स्थापनामो से इस कमजोरी 
को इतना उभारा था कि उनके शासन की जरूरत, भारतीयों को निरन्तर बनी रहै। चूकि 
ओौद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां किसी देश, समाज ओर रार की राजनीति, समाजनीति 
ओर संस्कृति की सुनियाद होती हँ, इसलिए अग्रेजी सत्ता ने सबसे पहले भारते कौ दशी उद्योग 
"एवं व्यापार व्यवस्था को तबाह किया। सन्‌ 1857 मेँ जव गदर की शुरूमात हुई, तब 25 अगस्त 
1857 को उस विद्रोह के सेनापति वहादुर जफरे कौ ओर से एकं इश्तहार निकाला गया, जो 
तत्कालीन अदिलनकारियों की समज्ञ के व्यापक पररक्षय को दर्शाता है \ दर्जसल, ये आदोलनकारी 
केवल राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संपर्थ न करके मुकम्मल आजादी के सवाल को लेकर इस 
संग्राम में उत थे । वहादुरशाह जफर का यह इश्तहार इस वात का सवूत हे । इश्तहार के एक भाग 
का संबंध भारत के देशी व्यापार की दुर्दशा सै है । इसमे बतलाया गया है- “यह बात साफ है 
किं दगावाज ओर काफिर ब्रिटिश हकूमत ने सभी नफीस ओर कीमती चीजों का व्यापार, जैसे 
कि नील, कपषड्ा ओर जहाजों मे भेजी जाने वाली दूसरी चीजों का व्यापार अपनी सुद मे कर 
रखा है 1 यह के लोगो के लिए छोटौ-खोटौ चीजों का व्यापार ही छोड़ा ई ओौर इसके मुनफे 
भे भौ वै हिस्सा वैते है 1 कस्यम्स के जरिए, दोवानी के मुकदमो मे स्टम्प फीस वरह के 
जरिए, अपना हिस्सा वसूल कसते हं । लोगों के पास व्यापार नामचार को रह जाता है । इसके 
अलावा डाक खर्च, चुगी, स्कूलों कै लिए चन्दे वगैरह के रूप में व्यापारियों के मुनाफे षर टैक्स 
लगाते है 1 इस सव रिजायतों के बावजूद व्यापारौ किसी ए मैरे की शिकायत या इशे पर जेल 
मेँ डाले जा सकते ई । या उन्हे नीवा दिखाया जा सकता है । '* 


नि 


यह है अंग्रेजी हुकूमत कौ असलियत ओौर आन्दोलनकारि्यो कौ तत्कालीन आर्थिक 
-परप्रक्ष्य की समञ्च का एक प्रमाण । ये आंदोलनकारी केवल त्रिटिश हुकूमत की आलोचना कसे 
तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जब उनका अपना स्वदेशी राज्य कायम हौ जायेगा तो वे क्या 
करेगे, यह भी इसी इश्तहार का हिस्सा है, जिसमे कहा गया है- '" जब बादशाह कौ सरकार 
कायम होगी, तव धोखाधड़ी की ये सारी वाते खत्म कर दी जार्येगी ओर भी चीज छोड विना हर 
माल का जल ओर थल का व्यापार खुला रहेगा । इसके सिवा अपना माल ढोने के लिए भाड़ा 
दिए विना उन्हं सरकारी, भाप के जहार्जो ओर भाप कौ गाडियों कौ सुविधा मिलेगी । जिन 
व्यापारियों के पास खुद की पंजी नहीं है, उन्हे सरकारी खजाने से सहायता मिलेगी 1" 


यह करने के लिए व्यापारी वर्ग का क्या कर्तव्य है, यह भी साफतौर पर्‌ बतला दिया गया 
शै “इस लिए हर व्यापारी का यह कर्तव्य है कि वह लड़ाई में श्मिल हो ओर जैसी उसकी 
हालत हो, उसे देखते खुलकर या छिपकर आदमी ओर रुपये-पैसे से, बादशाही सरकार की 
मदद करे ओर ब्रिटिश हकूमत के लिए अपनी बफादारी खत्म करे 1" 


नवजागररण ओर स्वाधीनता आंदोलन 


भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इस पहले चारण मेँ सामन्तशाही की चत्रहाया में 
लोकरहित के संदर्भ स्यष्ट हो रहे थे, जो भावी लोकतंत्र जौर लोकतांत्रिक मूल्यो के लिए किये 
जाने वाले संघर्पं कौ पूर्व-पीठिका थे । इस चरण के नेताओं कौ यह साफ समञ्च थी कि अप्रेजी 
साप्राज्यवादी सत्ता, भारतीय उद्योग ओौर देशो अर्थव्यवस्था को निरन्तर तयाह कर रही हे । यहं 
व्रिदिश सरकार ने ओ अपना प्रशासनिक दोँचा कायम किया, चह इग्लैण्ड मेँ वनी वस्तुओं को 
पूरा संरक्षण देता था तथा भारतीय उद्योगो में वनी वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाकर उनको 
तवाही के कगार पर पटुंचाता था। इसी का परिणाम यह हुजा कि जो भारतीय समाज अपनी देरौ 
एवं स्वाभाविक एेतिहासिक गति से अपना विकास करता, अंग्रेजी-सत्ता ने उस स्वाभाविक गति 
भें तीव्र एवं गंभीर अवरोध चैदा किये । इससे मुगलकालीन शासन की उन समस्त उपलव्ियों पर 
पानी फिर गया, जो भारतीय सभ्यता ओौर संस्कृति को विश्व के नक्टो पर ला रहौ थी ओर 
जिसकी ओ्योगिक ऊँचाईं की पूरे विश्च मे थाक धी। अप्रजो से पूर्वं भारतीय सामन्तो के 
आन्तस्कि गृदकलह ओर अहं भावना ओर वाद में स्वयं अंग्रेजी सत्ता ने विकास की उस 
स्माभाविक धार को हने -से रेककर नष्ट कर दिया। उस धा के ऊपर उन्टोँने अपनी उस धारा 
को वहाया, जो भारतीय समाज के स्वाभाविक प्रवाह के प्रतिकूल थी। यद्यपि अंग्रेजी सभ्यता से 
युर जञान-विक्नान ओर पूंजीयादी समाज कौ नईं आधुनिक समज्ञ एवं विवेक से एक नई तरह का 
र्न, भारतीय समाज के जागरूक, विवेकसम्यन्न एवं संवेदनशील तवके में उत्पन्न हुआ, जो 
यहा समप्रिजफ एवं सांस्कृतिक नव जागरण के सूर्यं के रूप मे उदित हुआ । जिसके फलस्वरुप 
कफान्‌ भार्तोय समाज के अनचान, अविवेक, रूदिवाद एवं मध्यकालीन नजरिये से संघर्षं कौ 
क जन्मों ओर्‌ जिनतो आभुनिफ चियेक छौ ताकत से लोकतांत्रिक मूर्यो फी पौटिफा 
क ६ भारत मं एफ नङ संस्कृति पनपने लगो ओर इस तरह अंग्रेजी -सभ्यता क 
ग व ः ग्रथ~साय भारनोय रामाय एर सांस्कृतिक वर्चस्य भी कायम 
# 7 सम्फृपिरु चचंम्य मे मुक होना आसान नक्तं धा। यही कार्य दै कि 
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अंग्रेजी-साम्राज्यवाद से 1947 ई. में राजनीतिक मुच्छ मिलने के बावजूद भारतीय समाज पर्‌ 
उनका सांस्कृतिक वर्चस्व कायम रहा । स्वर्तव भारत मे वह वर्चस्व, कम होने के वजाय दिन दूनी 
रात चौगुनी गति से बदा है ! आज हमारी अपनी जनभाषार्, अंग्रेजी के सामने खडी हो पाने 
लग्जा का अनुभव करती है । पंजी-निर्माण ओर शासन-प्रशासन के सारे बड़े काम अंग्रेजी मेही 
होते है । देशी भाषा, भारतीय समाज कौ निरक्षरता ओौर निर्थनता के कारण उसकी विवशता है । 
नए जान-विज्ञान जीर नई तकनीक के लिए वह अंग्रेजी के प्रभुत्व से आज भी मुक्त नहीं है । शस 
वजह से उस सभ्यता ओर संस्कृति का रौव-दाव भारतीय समाज पर आज अग्रेजी-शासनं कालं 
से भी ज्यादा 


उत्नीसवीं सदी के पूर्वद्धं से ही, अग्रेजी-सभ्यता ओर ङान-विज्ञान के सम्पर्क के कारण, 
भारत मे जो सामाजिकं ओर सांस्कृतिक जागरण की एक लहर चली थी, उसने भारतीय समाज 
को "नई ऊजां ओौर स्कूर्ति" सै भरकर एक नई राह प्र चलाया । समन्वयवाद ओर मध्यमारगं पर 
चलकर भारतीय समाज धीरे-धीरे भीतर से अपने स्वरूप को बदलने फे लिए तैयार होने लगा। 
इस जोगरण के प्रमुख व आधुनिक भारत के पहले महान सांस्कृतिक नेता राममोहनरायके मन 
भ ज्यौ एक ओर भारत कौ प्राचीनं दार्शनिक मान्यताओं ओर विचारों के प्रति बहत प्रेम एवं 
सम्मान था, वहीं दूसरी ओर वे इस बात की स्वीकार करते थे किं भारतीय समाज ओर संस्कृति 
को नया विवेक पाश्चात्य संस्कृति से टी दिया जा सकता है । उन्होने इस बात पर बल दिया करि 
पश्चिमी सभ्यता कौ बुराइयों को छोड़ते हुए उनकै पासं हम को सीखने ओर अंगीकार कएने के 
लिए बहुत कुछ है । हमे अपनी विकृतिं को छोड्ना होगा ओर अपनी अच्छाइ्यों को बचति हुए 
पर्चिमी सभ्यता की उन अच्छाश्यो को अपने समाज का अंग यनाना होगा, जो आज केवल 
उनके ही पास है । रममोहनसय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे नवजागरण के प्रणेता अपनी संस्कृति 
के सुपक्ष कै प्रति सम्मान ओर प्रेम का भाव रखते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति कै अंधविरोधी नहीं 
थे । इन सस्कृतिक नेताओं की यह विशोपता थी कि ये क्रिसी भी तरह की संकौणैता एवं कटरा 
की ग्रन्थि से सर्वथा मुक्त थे। यही कारण है कि इनके विचारो को मान्यता देकर सामाजिक 
सांस्कृतिक परिवर्तेन करम के लिए एक नया वर्गं भारत मे तैयार हुज। उस समय के 
नबजागरणकर्तांओं मेँ डेविड हेअर, स्कारिश धमं प्रचारक अलेकोडर डप्फ, हारकानाथ टैगोर, 
प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव ओर तारचन्द चक्रवर्तीं ने भारते मे सामाजिक ओौर सांस्कृतिक 
जागरण कर्ने में राममोहन राय कौ बहुत मदद की थी । उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक के अन्त 
मेँ ओर चौथे दशक में एक एग्लो इंडियन नौजवान हेनरी विवियन डेरोजिओ ने दिंद्‌ कालिज, 
कलकत्ता मेँ एक शिक्षक के रूप में बहुत महत्वपूर्णं काम किया। उसने अनेक छावीं को एकत्र 
कर उनको विवेकपूर्णं व मुक्त ठंग से सोचने, सभी आधाव की प्रमाणिकता कौ जाँच करने, 
स्वाधीनता, समानता ओौर मुक्ति से प्रम करने तथा सत्य का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया । 
इनका आन्दोलन “यंग वंगाल के नाम से मशदूर हा । बंगाल में एक विवेक सपत्न पीढी कौ 
प्रेरित करने मेँ इस आंदोलन कौ बड़ी भूमिका है । डेरोजिओ की क्रान्तिकारी मान्यताओं जीरं 
व्यवहार के कारण उन्हे कोंलेज से हया दिया गया ! एबीन्रनय ठाकुर कै पिता देबेनद्रनाथ उकुर 
ने भौ इस नवंजोगरणं मे उदेखनीय भूमिका अदा की। उन्होने 1843 ई. मेँ ब्रह्मसमाज का 
पुनरगंठन किया, जिसने नगरी शिक्षा, विधवा पुतर्विबाह, वहुविवाह का उन्मूलन, र्यत कौ दशाम 
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सुधार तथा आत्म संयम पर्‌ विरोप बल दिया। इसी धारा मे वंगाल मेँ नवजामरणकर््ता दूसगर वड़ा 
व्यक्तित्व उभरा-ईश्वर चन्र विद्यासागर । ये एक यड संस्कृत मनीषी थे, साय ही पाशात्य चिन्तन 
के सर्वोत्तम को स्वीकार करने में भी इनके मन मेँ कोड ङ्लक नही थी) ये आत्माभिमानी तो ये 
किन्तु अपनी परम्पराओं के प्रति श्े्ठता का दंभ इनमें नहीं था। इनके जैसा संतुलित ओर 
सर्वसमावेशी व्यक्ति विरला ही होता है । वंगाल में आज तक भी इनके उदात्त चरि, व्यवहार, 
नैतिक गुणों ओर अगाध मानवतावाद कौ अनेक कहानियां कहौ जाती ई । इनको प्रेरणा से ही 
भारत की सवर्णं जातियों मेँ पहला हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून कलकत्ता में 7 दिसम्बर 1856 
कोलागू हुजा। 
पाश्चात्य शिक्षा ओर विचा का प्रभाव पश्चिमी भारत से पहले पूर्वी भारत मेँ खासकर 
वंगाल में कायम हुआआ। परश्चिमी भारत ब्रिटिश नियंत्रण में उत्नीसर्वीं सदी के दूसरे दशक मेँ 
आया । इसलिए परिचम मे नवजागरण किंचित विलम्ब से प्रारेभ हुआ। 1849 ई. में महारषटर मेँ 
परमहंस मण्डली की स्थापना हुई । इसके सदस्य एकेश्रवाद में विश्वास रखते थे, तथा जातिवंधनों 
को तोडने के पक्षधर धे। जोतिवा फुले ओौर उनको पत्नी ने 1851 ई. मे पूणे मेँ एक बालिका 
विद्यालय खोलकर नारी तथा दलित वर्गं के लिए रिक्षा का प्रसार करने में बहुत उल्लेखमीय 
भूमिका निभाई । विष्णुशास्त्री पंडित ने इन्दं दिनों ' विधवा पुनर्विवाह एसोसिएरन' की स्थापना 
की } उत्तर एवं मध्य भारत भें इन दिनो में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के प्रति अंसतोप एवं 
आक्रोश तो बहुत अधिक भा, लेकिन नवजागरण कौ कोड बड़ी शुरूआत इस बडे भूभाग में हुई 
हो, एसा उल्लेख नहीं मिलत्ता। सामाजिक एवं सास्कृतिकं स्तर पर बदलाव के कु प्रयतनं महरपिं 
दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद द्वारा किये गये जो सुधारत्मक कार्यो के रूप में सामने आते हँ । 
दरअसल, हिंदी-ग्रदेश में अग्रेजी-राज के प्रति आरंभ से ही विरोध का स्वर प्रमुख रदा। उनकी 
आशरुनिक सभ्यत्ता ओर रिक्षा की तुलना मेँ उनके द्वार किये गये छल-कपट, षडयंत्र, दगाबाजी, 
-शोपण, उत्पीड्न, दमन, ओर उनकी क्रूरता को पराकाष्ठा ने हिंदी-प्रदेशो के नागरिको के मन में 
उनकी चेतना, विवेकपरम्पर, जान विज्ञान व नई शिक्षा-व्यवस्था के प्रति सम्मान के अंकुर जमने 
ही महीं दिए। जब कि वंगाल एवं महागृष मेँ एेसा नहीं हुआ । वहाँ उनके विरेध एवं समर्थन कौ 
दोनों धारं साथ-साथ वरह । वंगाल में अंग्रेजी सभ्यता की अच्छाहयों को स्वीकार कर्‌, अपनी 
वराय से लडुने बाले लोगो कौ एक परम्परा है 1 ड~रामविलास शर्मा ने लिखा है कि “* वंगाल 
में दो तरह के गवजागरण हए (1) अंग्रेजी राज वना रहे, उसमें रहते हुए हम रान्तिपूर्वक समाज 
सुधार करते रहं ओर (2) अंग्रेजी रज में लाखो आदमी भूख से दम तोड़ रहे है; इस राज को 
हर संभव उपाय से खत्म करो ।'' यह विदित है कि हिंदी-प्रदेशों मे 1857 का पहला स्वाधीनता 
संग्राम लदा गया। उसमे किसान, दस्तकार, सैनिक, छोटे सामन्त, कुक राजा-नवाब आदि ने 
भाग लिया लेकिन नई सभ्यता की आधुनिकता को स्वीकार करने के लिए जिस तरह के 
नवजागरण ओर नए विवेक की आवश्यकता होती है, उसका अभाव इन क्षतो मे चना रहा । इसी 
को परिणाम रै किये इलाके रूढ्वाद ओर संकीर्णता को संदक्षण देने मे आज तक पौटे नहीं 1 
इस हिन्दी इलाके मे अग्रेजी-शासन के प्रति गुस्सा ओौर नाराजगी तो बहुत थी, लेकिन एक 
विदेशो चालाक ओौर नई सभ्यता-की नई तकनीकों से युक्त शासक वर्गं के विरुद्ध उस नाराजगी 
का एक वदा विकल्प तैयार कर पाना मुरिकिल धा। यह तभी संभव था, जवकि पुरे देश कौ 
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जनता मेँ आधुनिक मूल्यों पर आधारित एक नए तरह के समाज के निर्माण का लक्ष्य भी नैतृत्व 
के मन ओर आचरण में हो । इस तरह के नए समाज के निर्माण का आधुनिक स्वरूप स्वाधीनता 
आदोलन के दूसरे चरण मे निर्मिते हुआ, जिसकी आधारभूमि उनरीसर्बी सदी के उत्तरा्धं मे चलने 
चाले नवजागरण तथा नई सामाजिक~आर्धिंक परिस्थितियों के निर्माण से बनी । निस्संदेह, इस 
नयी चेतना को निर्मित करने मे अग्रेजी-सम्पर्कं, उनकी शिक्षा का स्वरूप ओर ज्ञान-विक्ञान की 
आधुनिक चेतना की अत्यन्त महत्वपूणं भूमिका धी । जब कि दूसरी ओर अंप्रजी-शासक वर्ग के 
मन मे भारतीय समाज के अवाध शोपण के लिए इसे लम्बे समय तक पिडा हुजा रखने की 
दुरभिसंधि लगातार चल रही थ ! ईस वात मेँ कोई सन्देह नहीं है कि अप्रेजी शासक वग भारत 
का शोपण करके अपने देश की समृद्धि के लिए यहं शासन कर रहा था, न कि भारतीय समाज 
को एक प्रगतिशील एवं विकसिते समाज बनाने के लिंए। वह अलग यात है कि उनके साथ आने 
नाले ओौर शोषण का माध्यम वनने वाले नए जञन-विज्ञान के सम्पकं से भारतीयों के विचारो मे 
सामन्त एवं परव -पूंजीवादी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर एक नए 
तरह के स्वराज्य ओर सुराज्य का सपना निर्मित हुआ । अंग्रेजी शासक वं अपनी क्रूरता, 
अहम्मन्यता ओर अत्याघारँ के लिए बहुत बदनाम था ! लेकिन उसे अपना साम्राज्य चलाने के 
लिए भारतीय कर्मचारियों, अनुचरे, सेवको, सैनिकों की भी वड़ी जरूरत धी। ये सभी उसे यहीं 
सैयार करने थे ( ये तभी तैयार हो सकते थे, जब कि वे अपने देश इग्तैण्ड जैसे प्रशासनिक टचि 
कानिर्माण यहं कर (इसी ढे मे कहीं ' स्वाधीनता " का वह बीज भी था जी साम्राज्यवादी क्रूर 
व्यवस्था केः विरोध मेँ अंकुरित हो रहय धा! इस नेये ढोचे के निर्माण के लिए 1857 के पहले 
अप्रेजी-शासक वर्ग ने बहुत आधे-अधूरे मनं तथा हिचकिचाहर से भारत को आधुनिक चनाने 
की कोरिशकौ थी, मगर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद वे बदले की भावना से फूट डालो 
ओर राज करो * की दुरनीति पर खुले आम आ गए! यद्य की साम्प्रदायिक ओर जातिप्रथा पर 
आधारित सामाजिक विभाजनकारी व्यवस्था को वे हवा देने लगे। इस काम को करने में उन्होने 
शिक्षाकी उस नई पद्धति को प्रमुख माध्यम बनाया जो भारतीय समाज के अन्दरूनी विभाजन को 
त्यों के विरुद्ध मनमाने तरीके से प्रस्तुत कर रहौ थी। इतिहास को उन्होने साम्प्रदायिक एवं 
जात्रीय रंग देकर हिन्दुओं के मने मेँ मुसलमानों के प्रतिं ओर मुसलमायों करे मन में हिन्दुओं के 
प्रति नफरत के वीज बोए। इसी तरह हिन्दुओं मे सामाजिक स्तर पर विभिन्न जातिर्यो के 
धुणापरक अलगाव कौ भी उन्होने भड्काने एवं उकस्यने का ओजार बनाया । इससे उनका 
निर्णायक भूमिका में वने रहकर शासन करना आसान हो गया । तीसरे, यँ की देशी रियासतों 
के सामन्ती शासक्रों को शोपण करने व विलास करने कौ छूट देकर सामन्तवाद को जीवित्ररख 
कर अपनी मंजिल को जासन बनाया) जहो सौथे-सीधे व्रिटिश शासन था, बँ भी अंग्रेजी 
शासक वं ने जमींदारी व्यवस्था कायम करके सामन्तवाद को सुद्‌ किया। 

1857 में ही कलक्रत्ता, बम्बई ओर मद्रास में विश्वविद्यालयं खोले गये थे, इससे उच्च 
शिक्षा का प्रसार इन क्षे मे तेजौ से हुआ । हिंदी इलाकों में सस तरह की शिक्षा का कोड वड़ा 
केन्द्र अभी नहीं वना था। 1857 तक आधुनिक अंग्रेजी शिष् प्राघ भारतीय शिक्षित वर्ग ने 1857 
के स्वाधीनता संग्राम में भाग लने से इन्कार कर दिया था, जिसकी व्रिरिश अधिकारियों ने प्रशंसा 
की थी, लेकिय इनमे से कुछ ने उसके बाद इस ज्ञान का उपयोग व्रिच्शि शासन के साग्राच्यवादी 
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चदि का विश्लेवण कलने तथा प्रशासन में भारतीय भागीदारी फी मांग रखने के तिर 
किया। इससे अंग्रेजी शासक यरे तथा शिक्षित भारतीय यर्गं के यीच टकराटट की शुरुआत 
हुई। एस टकरहट को शाना य समातत के फे उदैश्य से उर्न्ने दिसम्यर 1885 ई. मे 
भारतीय राष्टीय क्रिस की स्थापना फी । अव व्रिटिथ शासक यग इन नए रिक्षितो का विधी 
नकर यहां कै पुराने लमींदारो, भूस्यामियो, सामन्तो की तरफदारी करने लगा । इसी तरह 
उन्होने समाज-सुध्ँ के प्रयतो फा साधन देकर भारते फे तत्कालीन रुदिवादौ एवं 
प्रतिक्रियावादी वगो को उफसाना आरंभ कर दिया। जवाहर लाल नैहर ने अपनी पुम्तक 
"दिस्कवरी फ इंडिया मेँ लिखा है किं "भारत के प्रतिक्रियायादियो के साध त्रिदा सत्ता 
फे इस स्याभाधिक गठजोड्‌ के कारण, अंग्रेज उन अनेक कुरौतियों ओर कुप्रथाओं के संरशक 
यन गए, जिनकी अन्यथा ये निन्दा करते धे।'' साथ टी फौज एवं नागरिक प्रशासन पर ये 
अधिकांश भूएजस्य कौ दर्च करने लगे, जिससे सामाजिक सेयाओं जैसे शिश्ना, चिकित्सा, 
'परिबहन आदि की उपेक्षा हुईं ओर इनमें अत्यन्त पिटद़ापन यना रहा! श्रमिकों ओर काप्खानों 
की दशा बहुत शोचनीय थी । प्रेस पर पायंदियां थी । दूसरी ओर तत्कालीन रिक्षित एवं यजनीतिक- 
सामाजिक रूप से जागरूक भारतीय सर्ग रष्टय आंदोलन को खड़ा कटने मे प्रेस को चहुत वदी 
भूमिका के रूप मेँ देख रहा था! इसलिए राममोहन यव से लेकर तिलक, मालयीय जी, लाला 
लाजपतराय, गांधी जी आदि सभी ने समाचार पं का प्रकाशन किया। इसे प्रेस रषी 
आंदौलन के हाथों में एक वड़ा हथियार यन गया । चास मेटर्कोफ ने 1835 ई. में भारतीयं प्रेस 
को प्रतिवंधों से मुक्ति दिलाई धी, लेकिन 1878 में वर्नक्युलर प्रेस एक्ट पास करके भारतीय 
भाषाओं के सामाचार पत्रों पर सख्त पावंदियां लगा दी गई । उस समय फे जाग्रत जनमत ने 
इसके विरुद्ध आवाज ठठाईं ओौर यह नया कानून 1882 में रद कर्‌ दिया गया । इसके याद जव 
गषटीय स्वाधीनता आंदोलन गति पकड्ने लगा तो उसके दमन के लिर्‌ 1908 ओर 1910 मँ 
दमनकारी प्रेस कानून बनाए गए। अग्रजो ने यहां अपनी श्रेष्टता को प्रदर्शित करते हए एक 
नस्लवादी शासन चलाया। इससे अंग्रेजों ओर भारतीयों का मने कभी एक न टौ सका। 
त्रिरिश शासन का हमारी देशी अर्थव्यवस्था के विघटन करने ओर दस्तकाो एवं शिल्पकाये 
की बर्बादी करने मेँ बहुत वड़ा हाथ था! भारतीय किसानों के शोपण-उत्पीड्न, दरिद्रता व 
भुलखमरी का एक अमानवीय इतिहास, अग्रेजी शासन को देन रहा है । शोपण-दमन करने के 
मामले मे अंग्रेजी शासक वर्म, यहाँ के देशी शासक वर्गं से चार कदम आगे था। अग्रजं ने यहाँ 
नए कानून बनाकर एक एेसी नयी जमींदारी व्यवस्था कायम कौ, जो उनको कानूनी लूट के 
अधिकार दे सके ! कानून बनाकर कानूनी ठंग से समाज का शोषण करने एवं लूटने कौ प्रथा 
चलाने का "श्रेय" अंग्रेजी शासक वर्गं को है । लेकिन यह भी सत्य है किं इस अंग्रेजी कुशासन 
के प्रति भारतीय जनता के आक्रोशस्बरूप विद्रोह, विरोध ओर आंदोलनात्मक कार्यवाही सतत 
चलती रही \ अपने शासन को बनाए्‌ रखने के लिए न्िटिश शासक वर्गं नै जहां एक ओर 
विरोधि का करूर दमन किया, वही दूसरी ओर अनेक प्रकार के सम्ञौते किये। 
1885 : कोगरेस का जन्म 
उन्नीसवीं सदौ का जागरूक भारतीय मध्यवर्गं अन तक इतना जान गया था कि संगठित 
विते जौर सामूहिक ` जागृति द्वार ही ब्रिटिश -शासन की ज्यादति्यो का मुकावला किया जा 
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सकता ई । इसके लिए 1837 से ही विभिन्न वर्गहितों से सम्बद्ध संस्थाएं गठित कौ जाने लगी । 
वंगा, बिहार, उड़ीसा के जमींदाये के हितों कौ रक्षा करने वाली पहली सार्वजनिक संस्था 
"लड छेल्ठर्सं सोसायटी" का गठन 1837 भें करिया गया । इसके वोद 1843 मे सामान्य सार्वजनिक 
हितो को साधने के उदेश्य से ' चेगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी का गठन किया गया। इन 
संस्थाओं कौ भूमिका विरोधात्मक न होकर सुधारात्मक एवं निवेदनपरंक धी । 1857 के बाद 
शिक्षित भारतीयों ओर अप्रेजी-शासकों के बीच की खाई चौडी होती गई} दादाभाई नोरोजी गे 
ऊपने अर्थशास्त्र सम्बंधी लेखों मे यह स्पष्ट किया कि भारत की दर्द्रिता का कारण है- व्रिरिश 
शासक वर्गं हारा भारत का शोषण । इन्होने 1856 में “ईस्ट इंडियन एसोसिएशन" नामक संस्था 
की स्थापना की ओर रष्रीय आंदोलन के लोकप्रिय नेताओं में प्रमुख घने। "पूना सार्वजनिक 
सभा' की स्थापना करके जर्ट्स्र साडे ने रष्टय समस्याओं को अभिव्यक्ति दी! वंगल में 
1876 मे सुरेदरनाथ वनजीं ओर आनंद मोहम वोस के नेतृत्वे मेँ * इंडियन एसोसिएशन! नामक 
संस्था की स्थापना की गई। 1881 में "मद्रास महाजन सभा' ओर 1885 में " बम्बई प्रेसिडेंसी 
-एसोसिएरन' वनी । इस तरह कषत्रीय स्तरो पर विभिन्न सार्वजनिक संस्थां वनीं, किन्तु अखिल 
भारतीय स्तर कै संगठन के रूप में पहला संगठ्न- * भारतीय राष्ट्रीय कोग्रेस' दिसम्बर 1885 भँ 
-वना। इतिहास की यह विडम्बना ओौर विचित्र गति ही है कि इसकी स्थापनां का श्रेय एक 
रिययड अप्रज अफसर ए. ओ. द्यूमको है । दिसम्बर 1885 मेँ व्व में इसका पहला अधिवेशन 
हभ, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र वनज ने की। इसमे 72 प्रतिनिधिर्यो ने भाग लिया। इस 
रष्टय संगठन के उदेश्य मे मुख्य थे~ देशा के विभिन्न भागों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच 
एकता कायम कलना, जाति, ध या क्षत्र (प्रांत) कौ संकोणं भावना के विरुद्ध रा्ीय आधार परे 
सभी की एकता का विकास, जनता कौ मगो का सूत्रीकरण ओौर उनका सरकार फे सामने 
प्रस्तुतीकरण तथा देश में जनमत काय प्रशिक्षण व संगठन करना । दरमसल , इस संगठन के माध्यम 
सै अंग्रेज शासक वर्गं यह चाहता था कि भारतीय जनता के असंतोष को पहचान कः, शित वग 
को संतुष्ट रखते हुए किसी तरह के जन-विद्रोह को न भड्कने दिया जाय । किन्तु इतिहास की 
गति सदैव शासक वग॑ करे अनुसार ही नहीं चलती है । सत्य तो यह है कि उसे चलाने में 
उत्पादन-कार्यो मे लमी हुई मेहनतकश जनता का योगदान ही मुख्य हौता है 1 जागरूकता एवं 
चेतना के अभाव, संगठन विहीमता ओर शासन-सत्ता के दण्ड-दमन के डर्‌ ओर कुछ लोगो 
को सता वारा पद ओर पूंजी के प्रलोभन से भेदनीतिकृत विभाजन की वजह सै सामान्य जनता 
सत्ता के आदेशो का पालन कसे को वाध्य होती है । जव उसके भीतर चेतना आ जाती है, वह 
संगदित हो जाती है, तथा कुछ लीग अपने जीवन तक का बलिदान करने को तैयार हो जाते ई, 
तो सत्ता का सिंहासन डोलने लगता है । हमरे रष्टय स्वाधीनता आन्दोलन के दूसरे चरण की 
कहानी यही है। 

„ उन्नीसवीं सदी के उत्तरद्धं मे एक ओर तो भारतीय जनता कर सजनीतिक चेतना का 
अभ्ुदय हुआ, दूसरी ओर सामालजिक-वैचारिक स्तर पर सुधारत्मक एवं जागरणात्मक उपायों 
का एके गंभीर सिलसिला आरंभ हुआ । इन दिनो एक तरह से मुक्ति का एक समग्र आन्दोलन 
चला। अव केवल पुरुप वरग ही नही, पद्-लिखकर स्तिया भी गुवित-आान्दोलन मे भाग लेने 
लगीं 1890 मे कलकत्ता विश्वविद्यालय कौ प्रथम महिला स्तक कादम्बिनी गांगुली ने काग्रेस 
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अधिवेशन को सम्योधित फर यह दिखला दिया फि इस मुनि अदोलन से सदियों से समाज फी 
क्रूर प्रथाओं ओर अमानयीय मान्यताओं फे कुटिल पारा मे जकटी हुरं स्वयो की मुषित भी जु 
हुई है । हमारा यह स्वाधीनता आंदोलन इस यात का प्रमाण भी है कि अय सामाजिफ अन्याय के 
रूप भें सदि्यौ से चली आती घृणा व अपमान पर आधारित जाति-य्यवस्या कै यन्धनो पर भी 
माज मिएे वाल है । यह सच ह कि कोई भी यदा आन्दोलन तभी खड़ा होता है, जयक्ि समाज, 
शोपक~उत्पीदक पक्ष की आलोचना फले फे साथ-साथ, अत्मालोचना फले फौ सामर्थ्यं भी 
अपने भीतर चैदा करे । महरि दयानंद, विवेफानंद जैसे मनीर्पियो ने समाज मँ यह सामर्थ्यं पैदा 
की। भातकफे रषट्ीय प्रेसने भी इस काम में महत्वपूर्णं भूमिका निभाई 


1885 से 1905 तक कौ अवधि में संवैधानिक, आर्थिक, प्ररासनिक सुधार तथा नागरिक 
अधिकारों कौ रक्षा जैसे कार्यं भारतीय रष्टय काप्रेसं फे नेताओं ने करये! इस काल फे प्रमुख 
राष्रीय नेताओं मेँ दादाभाई नीरोजी, चदख्दीन तैयव जी, फिरोजशाह मेहता, सुर नाथ यनजी, 
रमेश चंदर दत्त, पी० आनंद, आनंद मोहन योस, गोपालकृष्ण गोखले, महादेव राना, यालगंगाधर 
तिलक, मदन मोहन मालवीय आदि धे। सांस्कृतिक क्त्र की रषटीय मुदितिधार मे अप्रणी थे 
महर्पिं दयानंद, गोपाल हरि देशमुख, आर० जी० भंडारकर, गोपाल गणेरा आगरफर, रामकृष्ण 
परमहंस, विवेकानंद, श्रीमती एतीवेसट, सैयद अहमद दां, मुहम्मद इकयाल आदि । यै सभी 
समाज सुधारक, विचारक ओौर परिवर्तेन के समर्थक धे ओर तर्कबुद्धि एवं मानयतावाद के पोपक 

थे। यद्यपि इनकी अपनी सीमाएं थी लेकिन इन सुधारवादी प्रयत्नो सै जह एक ओर भारतीय 
अनता मे आत्मगौरव च आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ, वहीं उसे अपनी खामियों, कमि ओर 
कमजोरियों की पहचान भी हुई । शन्दोने जातिप्रथा के विरुद्ध संपर्प चलाकर शिक्षा कै प्रसार तथा 
नारी मुद्छि के लिए विशेष प्रयास किये 


गरमपंधियों का प्रभाव 
1905 से 1918 तक भारतीय रा्ीय कातरे के स्वाधीनता आंदोलन का चरित अपेकषाकृत 
जुञ्ञारू हो गया। इससे पूर्वं जो नरमदलीय राजनीति चल रही थी, इस काल में वह गर्मदलीय 
राजनीति मे बदल गई । इसे इतिहास में जुहारू रष्वाद के नाम से जाना जाता है । 1%05 मेँ 
इसकी पहली अभिव्यक्ति वंगभंग के विरुद्ध ओदोलन फे रूप में हुईं । इस आंदोलन के शीर्षस्य 
नेता धे लोकमान्य बालगंगाधर विलक। 
स काल मे बंगभेग के विरु व्यापक स्तर पर रीय एकता का वातावरण वना । उस 
समव रष प्रेम की भावना ने पूरे देश की जनता को सराबोर कर दिया । उसं समय बंगाल के 
नेताओं ने यह महसूस किया कि जनभावनाओं कौ तीन्रता को लम्बे समय तक बनाये रखने के 
लिए स्वदेशी बस्तु के इस्तेमाल तथा विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार का आहान किया जाए्‌। 
इस आंदोलन को अपार सफलता मिली! सुरेद्रनाथ वनर्जी नै इस स्वदेशी भावना के विकास का 
चित्रण इन शब्दो मे किया है 
. “*अपनेउत्करथ के दिनों स्वदेशीवाद ने हमे सामाजिक ओौर धेल जीवन की संरचना 
कोरेग याया । शादी के उपहारो मे मिली एेसी विदैशौ वस्तुं वापस कर दी जाती थीं, जिनके 
1 -५९ ` . के अन्दर तैयार कौ जाती थी । पुरोहित एेसे यज्ञो कौ कराने से इन्कार कर देते 
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थे, जिनमे नैवेद्य के रूप मे विदेशी वस्तुं चदाई जाती थी । अतिथि उन आनंदोत्सरवो मे भाग लेने 
से इन्कार कर देते थे, जिनमें विदेशी नमक या विदेशी चीनी का इस्तेमाल टो्ता था॥** 


इस आन्दोलन से उत्प स्वदेशी व स्वराज्य के नरे को अन्य भारतीय प्रान्तों ने भी 
अपनाया । वंगभंग के विरोध ओर स्वदेशी के समर्थन तथा विदेशी वस्तुओं के वर्हिष्कार मेँ 
जम्बु, मद्रास तथा उत्तर भारत मे भी आन्दोलन चलाशए गए। देश के अन्य भागों मे स्वदेशी ओर 
स्वराज्य के समर्थ मे सबसे प्रभावकारी भूमिका लोक्मान्य तिलक की रही । उन्होने लड़कृ- 
शष्टरवादी आम्दोलन को खा किया- जिसमे उनके सथ वंगाल के तिपिन चंद्र पाल ओर पंजाब 
कै लाला लाजपत राय का अग्रणी योगदान रहा। इसी बीच क्रान्तिकारी आतंकवाद भी पनेपा। 
चेगाल के अनेक नवयुवकं इस काम मे आगे आए। इससे राष््वादी भावनाओं को कैतने का 
अवसर मिला। त्याग आौर बलिदान की भावना कै ठंचे उदाहरण स क्रान्तिकारी आतंकवाद से 
सामने.आए 


भारतीय रीय कोग्रेस की दो रषवादी धाराओं के रूप मे नरम पंथी ओर गरमपंथी 
आमने-सामने आ गये थे इन दोनों धाराओं में फूट डाले रखने के उदेश्य से 1909 मेँ “ईंडियन 
कारंसिल्स एक्ट ' कै जरिए संवैधानिक रियायतें की घोषणा ब्रिटिश शासन मे की । 1911 मेँ 
वंगभंग एद करने की घोषणा की गई । दरअसल 1909 के एक्ट की एन रियायतौं का उदेश्य, 
रिायततँ देना उतना नहीं धा, जितना कि हिन्दू-मुसलमानों की रषटूवादी जमातों मे पूट डालना) 
इन रियायतों के अन्तत मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप मे पृथक निर्वाचन क्षत्रँ 
मे रखा गया धा। इसका परिणाम यह हुमा कि नरमपंथियों का जन-समर्थन कमजोर पडा ओर 
लोकमान्य तिलक जैसे लड़ाकू राटवादियों के नेतृत्व को उभरने का अवसर भिला। 


अंग्रेज ने अपनी कूटनीति से साम्परदायिकता के वीज भारतीय राजनीति मे नो दिए थे, 
जौ त्रिटिश शासक वर्गं भारतीय मुसलमानों को 1857 के विद्रोह का मुय अपराधी मानकर 
उनकी धोर्‌ उपेक्षा कर रहा था, उनको कुटिल प्रशासन-नीति ने अब उनके प्रति एक चनाचटी 
सहानुभूति का नाटक करना आरंभ कर दिया था । अग्रेज-शासक वर्गं दश्जसल यह अच्छी तरह 
समञ्च गया था कि भारत के इन दो वड़े धार्मिक समुदायौ- हिन्दू-मुसलमान कौ अपस में 
लडाते-भिडाते रहकर अपनी मंजिल को आसान किया जा सकता है। वंगरभग से ही इसकी 
शुरूञरएत हो गई धी \ 1906 मे अगा खो, सका के नवान्‌ तथा नवाब मोहिन्‌ उल मुल्क के 
नेतृत्व मे कारे जैसे अखिल भारतीय एवं धर्मनिरपेक्ष संगठन क प्रतिरोध स्वरूप "आलं इंडिया 
मुस्लिम लीग' की स्थापना हई । यद्यपि देश के अनेक सक्युलर मुसलमान नेताओं ने कप्रिसर्मे 
रहकर, अकनर- जहोगीर-शाहजहं के समय की तथा 1857 काल की राषटीय एकता एवं 
सर्वधर्मसमभाव की भाव -परम्परा का निर्वाह किषा। मौलाना अबुल कमाल आजाद का नाम इस 
दृष्टि से उष्टेखनीय है । इसके बावजूद अंग्रेज की कुटिल भेदनीति तथा कुछ उध्ववगीय मुस्लिम 
सामन्तो, नवायो ओर जमीदारो के स्वार्थ ने रषटरीय एकता को तोडने मे अगुआई कौ । इसे देश 
कै समस्त नागरिको की समस्या एक न रहकर, दिन्दू-मुस्लिम समस्याएं हो गई । 

इस संदभं में हमीर प्रबुद्ध इतिह्यसकारो ने यह ठीक लिखा है कि *"इतिहास के विद्यार्थी 
होने के नते ह्मे, यह भी जानना चाहिए कि चिस तरह उन दिनों स्कूलों ओौर कोलेजों मे भारतीय 
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भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास मे एक बडा सम्षौता- कग्रेस-लीग समन्ञौता हज, 
जिसे "लखनऊ समञ्ञौते" के नाम से जात जाता है । इससे पूरे देश में उत्साह का वातावरण एवं 
जोश चैदा हुआ । इस समञ्गौते का प्रभाव त्रिटिश शासक वर्गं प इतना हभ करि उसने 20 अगस्त 
1917 को घोणा की “ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन भाग के रूपं में जिम्मेदार भारत सरकार की 
उत्तरोत्तर स्थापना की दृष्टि से स्वायत्त संस्थानों के क्रमिक विकास" जुलाई 1918 मेँ मरिग्यू- 
चेम्सफोड सुधारे की घोपणा कौ गड, लेकिन रष्वाद भावनां इतने से संतुष्ट नहीं हई । यही से 
राषटीय स्वाधीनता आंदोलन का तीसरा एवं आखिरी दौर आरंभ हुआ, जिसकी बागडोर युगपुस्ष 
महात्मा गधी ने संभाली। 


गधी ओर रीय स्वाधीनता आंदोलन 


मरटिग्यू-चेम्सफोड के वा प्रस्तुत संवैधानिक सुधाये के फलस्वरूप "गवर्नर ओंफि 
ईण्डिया एक्ट 1919 ' बना । इस समय तकं भारतीय राएवादी आंदोलन स्वराज्य ओर स्वाधीनता 
करी स्थिति तक आ गया था, केवल कुछ रियायतों तक सीमित रहने से उसकी तुष्टि संभव 
जहौ थी । उधर दूसरी ओर ब्रिटिश शासक वर्गं तुष्टि एवं दमन दोनो नीतियों पर चल रहा था। 
उसका असली वेहगां तो दमनकारी था। दमनकारी कदमो को विधि सम्मत रूप देने के लिए 
सरकार ने रौलर एक्ट पास किया, जो त्रिटिश शासन के दमनकारी कानून मेँ एक कुख्यात 
कानून के रूप मेँ जाना गया। इस एव्टं से भारतीय जनता ने खुद कौ घोर अपमानित महसूस 
किया। इसके खिलाफ पूरे देश में एक शक्तिशाली आंदोलन खडा हौ गया, जिसका नेतृत्व 
संभाला- मोहन दास कर्मचंद गधी ने। इससे पहले गधी जी ने दक्षिण अप्रीका में विदेशी 
पराधीनता ओर अत्याचारों के विरुद्ध संघर्यं चलाकर लगभग दो दशकं तक सत्य ओर अहिंसा 
पर्‌ जाधारित सत्याग्रह की तकनीक को विकसित कर लिया था] गांधीजी अन्याय कै विरु 
संधर्घ'की जरूरी मानते थे लेकिन उसके साथ सत्य, प्रेम ओौर अर्िंसा कौ जोड़कर देखते थे। 
जौ संपर्पं या आंदोलन सत्य ओर अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों से सम्बद्ध नही होता, गाँधी जी 
की एेसा संपर्थं मन्य नहीं था। उन्होने 1920 में अपने सापाहिक पुत्र "यंग इंडिया" में लिखा- 
"“अष्िंसा उसी प्रकार मानव जाति का नियम है, जैसे हिंसा पशुजाति का।' मगर “जं 
केबल कायरता ओर हिंसा के वीच चुनाव करना हो..... वलं मेँ चारहगा कि अपनी बेषवती को 
असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथिया 
का सहारा ले ।* 
मधी जी 1915 मे 46 साल की अवस्था में भारत लौटे धे । पहले 1915 मेँ उन्होने 

अहमदाबाद मे साघरमती आश्रम को स्थापना की ओर 1917 मे विहार के चम्पारन जिले मे नील 
की खेती करने वाले किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारं के विरो यें सविनय अवज्ञा 
आंदोलन चलाकर उसमे सफलता प्रात कौ । 1919 मे रौलर एक्ट के विरुद सत्याग्रह किया, 
जिससे पुरे देश में राजनीतिक जागृति की लहर दौड़ गई ओर हिन्दू -मूस्लिम एकता कायम हुई । 
1919 मे 13 अप्रेल को अमृतसर का जलियाँ वाला हत्याकाण्ड, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे 
आंदोटनों का दमन करने के उदेश्य से किया गया, लेकिन इससे भी भारतीय जनता की जागृति 
का प्रवाह रुक न सका । इसमे अनेक लोग शहीद हए । “ 
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1919 से 1922 तकर कौ अयधि में चले ' छिलाफंत एवं असहयोग आंदोलन" से भारतीय 
स्याधीनता आंदोलन मेँ एक नए तरह का राजनीतिक एवं भायनात्मक उभार आया। हिन्दू 
मुस्लिम एकता के अनेक ठोस प्रमाण इस समय सामने आए- एक कटर आर्यं समाजी मेता 
स्वामी श्रद्धानंद से तत्कालीन मुस्लिम नेताओं ने दिष्टी कौ जामा मस्जिद फे प्रयचन-मंच से 
उपदेश देने का आग्रह किया, जयकि ङो° सैफुदीन किचलू को अमृतसर मे सियो के पयित्र 
स्यान्‌ स्वर्णमदिर फौ चायियों सौप दी गई । हिन्दू-मुसलमानेों के वीय पनपौ स सची यं 
भावनात्मक एकता ने दिलाफत आंदोलन को पुष्ट किया। भारत के लोगों >े तुका के यलीफा के 
समर्थन ओौर्‌ ब्रिटेन की नीतियों के वितेध में यिलाफत आंदोलन चलाया। गंधो जी ने इसमें 
सक्रिय हिस्सेदारी की । 1921-22 मेँ भारतीय जनता ने जो आंदोलन चलाया, उसमें सरकारी 
नौकरोँ ने अपनी नौकरी ओौर वकीलों ने जपनी वकालत ड्‌ दौ। एस समय सरे देशम विदेशी 
कषध की होली जलाकर स्वदेशी ओर स्वावलम्बन का आंदोलन चलाया गया। पुरे देशमें 
आंदोलन ओर संघर्ष के प्रति भारी जोश ओर उत्साह पैदा हुआ, लेकिन 5 फरवरी को चौरी- 
चौरा फाण्ड में 22 पुलिस वालो को करद भीड हारा मौत के घार उतार दिए जाने के कारण गधी 
जी ने अपने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। जनता मे इस निर्णय की दोनों तरह फी 
प्रतिक्रियाएं हुई । 

यद्यपि ऊपर से देखने पर तो यहं आंदोलन असफल दिखाई देता है तथापि इसका एक 
अच्छा परिणाम यह हुआ धा कि भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की लहर देश के गोँव-गांव 
भ पहुंच गर ओर भारतीय जनता का भीतर का डर बहुत कुछ निकल गया + अव यह अँप्रेजी 
शासक वर्गं का सामना करने को तैयार हो गईं थी । इसफे यावजूद देश में फिर अनुत्साह ओर । 
निराशा का एक दौर कुछ समय के लिए चला। 

1927 मे पुनः उत्साह की लहर तव दौडी, जवकि जवाहर लाल नेहरू ओर सुभाष चंद 
बोस के नेतृत्व मेँ काग्रेस मेँ वामक्षी समाजवादी राजनीति का उदय हुआ । इससे पूर्वं 1917 मेँ 
रूस भें क्रान्ति हो चुकी थी ओौर वहां समाजवादी राज्य के रूप में एक नए मजदूर किसान राज्य 
की स्थापना हो चुकी थी। हमारे नेताओं का ध्यान इस क्रान्ति ओर उससे सम्बंधित विचारो कौ 
ओर खिंच चुका था। भारतीय जनता भी उन विचारो से प्रभावित हुई । 1936-1937 मे इसी 
प्रभाव के फलस्वरूप नेहरू कगे के अध्यक्ष चुने गए ओर उनके वाद 1938 एवं 1939 में 
सुभापचंद वोस को अध्यक्ष चुना गया । इसते पूर्वं 1925 ई. मे कम्युनिस्ट पाटो का जन्म भी हो 

चुका था। एन विचारो का परिणाम यह हुआ कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ देश का मेहनतकर 
किसान-मजदर र्ग भी जुड्ने लगा ।उसे स्वाधीनता आंदोलन में अपनी समस्याओं कै समाधान 
की आशा ओर चिर्वास जाग्रत हु। यद्यपि स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व देश के वुर्जुआ वग 
कै दाथो मे री रहा । थी जी के मानवतावादी सिद्धं के वावजृद्‌ कागिस को वागडोर ुजंभा 
वरम के हमें हौ थी । उसकी आकाशा देश के पूंजीपति वं के यक्ष मे रही) 
सुमा वं के कोगरसी नेतृत्व ओर मानसिकता के विरोध में देश मे उन क्रान्तिकारी 
का जन्म हुआ, जो आतंकवाद का सहारा लेने को भी न्यायसंगत मानते थे1 इन 
ऋन्तिकातै आर्तेकवादौ आदोलन की भावना * समाजवाद के पक्ष मे थी! ये उस समाजवाद के 
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समर्थक भे, जो मेहनतकश के राज्य के लिए प्रयलशील रहता है । देश के नवयुवक सशस्त्र 
क्रान्ति से, स्वाधीनत्रा के सपने को पूरा करने के प्रयत्न मेँ आगे वद्‌ रहे थे । इनमें काकोरी के 
शहीद राम प्रसाद चिस्मिल, अशफाक उल्ताखो, रोशन सिंह का नाम सभी जानते है! इन 
क्रान्तिकारियो की परम्परा को चंदरभेखर, भगतसिंह, राजगुर, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि ने 
आगे वद्या ओर सोती हुई भारतीय जनता का एसेम्बली मेँ वम का धमाका करके जगाने का 
हौैसला दिखलाया । इनके क्रान्तिकारौ त्याग ओर वलिदानी गतिविधियोँ से भारतीय जनता मेँ 
निडस्ता एवं जोश उत्पन्न हुआ! 


नवेम्बर 1922 में रिटि सरकार ने एक भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति 
संवैधानिक सुधारो के उदेश्य से को थी, लेकिन इस आयोग के सभी सदस्य अग्रज होने कै 
कारण देश की जनता ने एक स्वर सै इसका तीव्र विध किया। इस आयोग को ' सामन 
कमौशन' के नाम से जाना जाता है । पुरे देश यें साईमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इस 
समय हिन्दू ओर मुसलमान नेताओं के वीच साम्प्रदायिक भावनाओं का ज्वार भी पैदा हुभा, जो 
धीरे-धीरे यदृता गया। नेताओं के साम्प्रदायिक स्वार्थो ओर ब्रिटिश शासको की "पूट डालो ओर 
राज करो ' कौ भेदनीति ने इस तरह की साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया। 


साइमन कमीशन के वहिष्कार के फलस्वरूप लाहौर में श्स कमीशन के विरोध-प्रदर्शन 
का नेतृत्व करने वाले अत्यन्त प्रखर एवं लोकप्रिय जेता लाला लाजपतराय पर ब्रिटिश पुलिस ने 
जंधारुध तादी प्रहार किया! लाला लाजपतराय इसमे बुरी तरह जख्मी हुए ओर उनका निधन टी 
गया। इससे पंजाव के क्रान्तिकारी युवकों मे गुस्से की लहर दौड गई । लाला लाजपत राय की 
हत्या का वदला लेने के उदैश्य से पंजाब नौजवान भारत सभा के नेता भगतसिंह ने लाठी चार्ज 
के लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक सांडसं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया । इन 
क्रान्तिकारी युवकों की मान्यता थी । इस तरह व्यक्तिगत वहादुरी ओर बलिदान की आतंकवादी 
कार्यवाइयों के माध्यम से जनता को अपनी स्वाधीनता के लिए जाग्रत किया जा सकता है । 


1931 से 1940 के वीच के समयं मेँ स्वाधीनता का यह संघर्षं काफी आगे बदा। 
इससे पूर्व 1928 में ही दैश मेँ 203 हडताले हुई, जिनमे. 5 लाख से भी ज्यादा मजदूर ने 
हिस्सा लिया। समाजवादी विचारथाश को मानने वाले कीर्ति, मजदूर, किसान ओौर क्रान्ति जैसे 
समाचार पत्रों का प्रसार 'हुआ। इस तरह स्वाधीनता सर्पं का विस्तार भारतीय निम्नवर्गं तक 
हुमा । व्रिटिशं शासक वर्गं को भी यह समञ्च आने में देर न लगी कि अन यह आंदोलन वामपंथी 
दिशा मेँ अगे बद्‌ रहा है। 


26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का एक घोपणा प्र जारी किया गया ओर माना गया किं 
इस तिथि को नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा । इस तिथि को स्वतेत्रता दिवस धोपित किया 
गया। इस आंदोलन को शुरू कले का प्रमुख कारण वतलायां गया था- “भारत कौ व्रितानी 
सरकार ने भारतीयों को न केवल उनकी स्वरतत्रता से वंचित रखा है ! व्क वह जनता के शोषण 
प्र टिकी हुईं है । उसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृत्तिक ओर आध्यात्मिक वृष्टि से 
चरवाद कर दिया है ! अतः हम मानते है कि भारत को निश्चय ह ब्रिटेन से सम्वंघ तोड़कर पूणं 
स्वराज प्राप्त करना चाहिए" 
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अच गांधी जी ने "नमक सत्याग्रह ' के लिए दाडी मार्च करकै जनता मे एक नए उत्साह 
ओौर उभार को चैदा कर दिया था! इस समय महिलाएं भी आन्दोलन मेँ कूद पडी, इसके लिए 
गांधी जी ने चरखे, स्वदेशी ओर नशावंदी आंदोलन को माध्यम बनाया \ नमक सत्याग्रह मे 
गांधीजी ओर तैयव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे राषट्वादी नेता सरोजिनी नायडू के 
नेतत्व में पूरा किया गया । त्रिटिश पुलिस ने निहत्थे ओर प्रतिक्रियाविहीन सत्याग्रहियों पर 
निर्ममता ओर क्रूरता से लाठी प्रहार कर 320 व्यछ्छियों को बुरी तरह धायल कर दिया, इसमें 2 
की मृत्यु हो गई\ इससे वंम्बई में कई जगह दंगे भडक उदे । वंगाल, विहार उड़ीसा मे विदेशी 
वस्त्रो का भहिष्कार हुआ । मद्रास-आन्दोलन का भी पुलिस ने दमन किया । पेशावर मेँ खान 
अब्दुल गप्फार खाँ ने पठानों में राषटवादी भावना जगाने का कार्यं कर उनको शिक्षित एवं संगठित 
किया। इस तरह पूरे देश में जगह जगह नए नए आंदोलन एवं विद्रोहात्मक कारवाइयां की गई । 
नवम्बर 1930 मेँ लंदन मेँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया । करस ने 
इसका बहिष्कार किया । इसी क्रम में 1931 में गोधी-इरविन समञ्लौता हुआ । इसी समय कराची 
मे कग्निस का अधिवेशन हुआ । इसके याद के दिन मे ब्रिटिश शासक वं ने मुस्लिम साम्प्रदायिक 
शक्तियों को उकसा कर पूरे रा्ठीय आन्दोलन की एकता को जबरदस्त धवका पहुंचाया । इरविन 
की जगह आए नए वायसराय लाड विलिंगडन ने उदारतावादी रुख की बजाय दमनकारी उपायों 
एवं भेदनीति को बदावा देकर राएटरीय एकता को तोडने के प्रयास किये। अग्रेज-शासकों ने 
अपनी "फूट डालो राज को" की भेदनीति के अन्तर्गत हिन्दुओं, हरिजन ओर मुसलमानों के 
लि्‌ संधीय विधान परिषद मे पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की थी, लेकिन गांधी जीके 
विरोध के कारण हिन्दुओं ओौर हरिजनों को अलग न मानकर हिन्दुओं के भीतर ही आरक्षण की 
व्यवस्था कौ गई । 
1935 का गवर्नमेट ओंफ इंडिया एक्ट : 
नवम्बर 1932 मे लंदन में हए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कात्रेसी नेताओं ने 
भाग नहीं लिया था, हुए विचारविमर्शं के 'परिणामस्वरूप गवर्नमेट आफ इण्डिया एक्ट 1935 
पास हुआ। इस एव मेँ भारतीय संघ क स्थापना तथा प्रतीय स्वायत्तता के आधार प प्रातो के 
लि्‌ सरकार की 'एक नई प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान था । लेकिन इस एकर में अग्रेज- 
शासको के लिए इतने नियंत्रणकारी एवं निरकुशता के अधिकार प्रात थे कि यह एव भी 
ररवादी नेताओं की आकांक्षाओं को पुरा नहीं कर सका। क्रे ने इसको विल्कुल निशा 
जनक कहकर इसकी निन्दा की। फिर भी प्रांतीय स्तर पर काग्रेस को 1937 में हुए चुनावों में 
असाधारण सफलता मिली 1 काग्रेस ने ग्यारह में से सात प्रातो मे अपने मव्रिमण्डल वनाए। दौ 
राज्यों मे संयुक्त मंत्रिमण्डल वनाए तथा वंगाल एवं पंजाव मे गैर का्रेसी मंत्रिमण्डल यने। उस 
समय के कोप्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपनी सादगी के उदाहरण प्रस्तुत किये 1 


देशी साज्यो मे स्वाधीनता आन्दोलन 
क फोपेस नैपहले तो देशो राज्यों को स्वाधीनता आंदोलन से इसलिए मुक्त कररा था क्रि 
८ सध सौभे देसी यजाओं-नवायो का शासन था॥ साप्राजयवादी ब्रिटिरा सता का, यद्यपि 


25 


उनकी रियासतो मे स॑ खल था ओर पूरा शोषण-उत्पीड्न भी था तथापि वे दिखलाते यही 
-थे कि देशी राज्यों म देशी खजाओं-नवायो -सामन्तों को हौ शासन है । एक तरह का आवरण पड़ा 
हुआ धा। देशी राज्यो मेँ सशिक्षा, गरीवी ओर भुखमरी के कारण स्वाधीनता आंदोलन का जन्म 
ये पाना भी आसान काम नहीं था। इसके वावजुदं जव ब्रिटिश भारत मेँ स्वाधीनता संर्पं तीव्र 
गति से आगे बदने लगा ओर उसको खयर देशी राज्यो कौ वेवश प्रजा तक पहुंचने लगी तो सभी 
देशी राज्यों के संवेदनशील, जागरूक एवं शोपित लोग अपनी एकजुटता कायम कर स्वाधीनता 
के वारे में सोचने लगे। इस काम के लिए दिसम्बर 1927 मेँ अखिल भारतीय प्रजामेडल की 
स्थापना कौ जा चुकी थी । धीरे-धीरे देशौ राज्यो में जगरूकता वदी । इसके फलस्वरूप जयपुर, 
कश्मीर, त्रावणकोर, हैदराबाद, ओर राजकोट रियासतों मे जन-आन्दोलन हृए। रजाओं ने इँ 
दवान का पूरा प्रयास किया। दस्असल, वे अंप्रेजी-शासकों की छत्र-छाया मेँ अपना वैभव- 
विलास भोग रहे थे ओर अंग्रेज, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। देशी राज्य के 
राजाओं-नवाबों ने जनसंपपों को कुचलने केलिए जहो हिसक दमन किया, वहीं परिस्थितियां के 
अनुसार सम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर्‌ रा्ीय एकता को तोड़ा गया । इसके बावजूद वे स्वाधीनता 
कौ जनभावना के च्वार कौ पूरी तरह नहीं दवा सके। दमन हता रहा ओर आंदौलन भी चलते 
रहे । 1938 में काग्रेस ने देशी राज्यो में आदोलन चलाने को इजाजत दे दी ओर 1939 में जवाहर 
लाल नेहरू "अखिल भारतीय प्रजामंडल' के अध्यक्ष.वने । इससे देशी राज्यों मेँ भी स्वाधीनता 
कौ चेतना की नई लहर फैल गई । 
अलवर मे 1937 म यहाँ के महाराजा जयसिंह फे देश निष्कासन ओर राजगदी के 
उत्तराधिकार के सवाल पर जन्मे विवाद के फलस्वरूप एक नए तरह के संध ने जन्म लिया) 
1937 मेँ महाराजा जयसिंह का पेरिस में निधन हौ गया, इससे उत्तराधिकार का जो विवाद पैदा 
हुआ, उसमे यहं के स्वाधीनता आन्दोलन के नेता महाराजा जयसिंह की भावनाओं ओर विचायं 
के साध थे)]प्रजा में भी महाराजा जयसिंह अत्यन्त लोकप्रिय थे । उनके आकस्मिक निधनसे भी 
उनकी मान्यताओं के प्रति सहानुभूति पैदा होना स्वभाविक था। इसका लाभ तत्कालीन स्वाधीनता 
संघे के समर्थकों को मिला। वैसे अलवर मेँ स्वाधीनता आंदोलन 1943 से सतत एवं सक्रिय 
रूप से चला। 
1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन 
1939 में दूय विश्वयुद्ध छिड गया । इसमें ब्रिटेन भारत.का पूरा सहयोग चाहता था। 
इसलिए ब्रिटेन के एक तेजतर्र ओर समाजवादी नेता स्दैफोड करिष्य को यहं एक घोषणा के 
मसौदे के साथ भेजा गया। उसमें यहं प्रस्ताव था कि युद्ध कौ समपि के वाद भारत को 
उपनेवेशिक दर्जा दे दिया जायेगा । लेकिन इस घोषणा को सभी राजनीतिक दलों ने नामंजूर कर 
दिया। क्रिप्स मिशन असफल हो जने से भारतीय नेताओं मेँ निराशा एवं क्रोध पैदा हुभा। 
एकमात्र मुस्लिम लीग इसका अपवाद रही । वह इस समय तक सम्प्रदोयिक भावनाओं के उभार 
काकेनद्र बन सुक थी। 
अगस्त 1942 में बम्बई मेँ अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हआ ! इसे “अप्रजो 
भारत छोडो '" जेस पेततिहासिक प्रस्ताव पास हुमा । जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने "करो वा 
ट 


मरो" का मारा देकर एक वड़े पैमाने के आंदोलन की शुरूआत की । त्रिटिश सत्ता ने इसका ग्रूरता 
से दमन किया, लेकिन इससे अंग्रेजी सत्ता की चूलें हिल गरई। अव तक ये जाम गु धे कि अव 
भारत में उनके दिन गिने चुने ई । अव केवल यह प्रशन शेप रह गया था कि सत्ता का हस्तान्तरण 
किस तरीके से हो तथा स्वाधीनता कै चाद सरकार का स्वरूप क्या हो? 


आजाद्‌ हिन्द फोज 


1942 से 1945 के वीच देश के नेताओं के जेल गें वंद कर दिये जाने के कारण देश का 
राजनीतिक वात्तावरण ठंडा रहा। सुभाषचन्द्र बोस 1941 मे चुपचाप देश से चलौ गए धे। पहले 
वे रूस गए, फिर जर्मनी ओर इसके वाद जापान । उन्होने भारत को आजाद करान के लिए 
+आजाद हिन्द फौज! का गठन किया। उनके नेतृत्व मेँ जापानियो के साथ मिलकर भारत की 
तरण इस फौज ने बद्ना शुरू किया, लेकिन 1945 मेँ जापान-जर्मनी की पराजय हो जाने के बाद 
आजाद हिन्द फौज की योजना भी असफल हो गई। 


1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया, जो देश मेँ बदृते हुए समाजवादी विचारो एवं 
आंदोलन कौ अभिव्यक्ति था। अय तक अंग्रेज शासको की रीढ्‌ टूट चुकी धी, ओर वे अपने 
भावी हितों की दृष्टि से देश के उस वर्गं को सत्ता सौपकर जाना चाहते थे, जो उनकी तरह की ^ 
राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था यहाँ कायम कर सके। वे अपने पुट डालो-रज्य करो, की 
भेदनीति मै सफल हुए। हिन्दुस्तान दो इकड़ँ मे विभाजित हुजा। 14 अगस्त 1947 को एक 
धार्मिक देश के रूप मै पाकिस्तान वना । 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के लाल किले पर राष्टीय 
तिरंगा ष्वज फहरा दिया गया ओर भारत एक संप्रभुतासम्यन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में वि 
के नको पर उदित हुआा। 9 


28 


राजस्थान में स्वाधीनता-संघर्ष 


८ जुगमेदिर ताय्रल 


18 वौं शताब्दी के शुरू मे मुगल बादशाह ओरेगजेव की मृत्यु (1707 ई.) के चाद 
कैरी मुगल-सत्रा निवल होने लगी । केदद्रीय संपा के निर्यल होने से, जस्थान के राजपूत 
राजा-महारजा अपनी महत्याकाक्षाओं के कारण परस्पर विवाद-युदखो मे ` उल्ने लगे । इन 
विवाद-युदधो से फायदा उठाकर रजा-महाराजाओं के अधीन रहने वाले सामन्त भी अपनी 
शा यदृने मेँ लग गये । इन विवादों मे राजस्थान के शासकों ने स्वयं ही पहले तौ मरडा- 
सैनाप्रतियों कौ सहायता के लिए बुलाया, फिर याद मेँ जव राजस्थान मे मरा सेनापतियो का 
हस्तक्षेप वदने लगा ओर अपने ण या चौथ वसूली के लिए वे वार-वार आक्रमण करे लगे 
तो राजस्थान के शासक उनसे त्रस्त होने लगे 18 वौ सदौ का अन्ते होते-होते गजस्थान के 
शासक पूरी तरह अशक्छ-मिर्यल होकर अपनी रक्षा करे मे असमर्थं हो गये धे\वे न तो मराठा 
सेनापतिर्यो के अक्रिमर्णो से अपनी रक्षा कर सकते थे ओर न ही अपने विद्रोही सामन्तो को दमने 
मे समर्थये। 


अग्रेजी-प्रभूत्व कौ स्थापना 


इन हालातों मेँ 19 वीं शताब्दी के आरम्भ मेँ राजस्यान के शासको ने स्वेच्छा से ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी की सरकार से मेत्री-सन्ियां कौ ओर अंग्रेजी प्रभुत्व को स्वीकार किया। सचसे 
पहले सितम्बर 1803 ई, मँ भरतपुर राज्य ने ओौर फिर नवम्बर 1803 ई. मे अलवर राज्य ने 
कम्पनी सरकार से सन्धि कौ { जयपुर ओर जोधपुर राज्यो से भी सन्धियां की गई, लेकिन न्दे 
चाद में रद कर दिया गया । कम्पनी सरकार की नीति मै परिवर्तन के कारण अगरी 14 वर्षं तक 
किसी भी राज्य से सन्धि नहीं की गयी । 1817 ई. में नीति-परिवर्तन के वाद कम्पनी-सरकार ने 
यजस्थान के शासको को भैत्री-सन्थि के लिए आमंत्रित किया । 1818 ई. के अन्त तक सिरोही 
राज्य कौ छोड़कर सभी राज्यों ने कम्पनी सरकार से भैत्री-सन्थि करली थी । जोधपुर राज्य ने 
सियोही-राज्य कै स्वतंत्र अस्तित्व पर आपत्ति की थी। उसे अमान्य कर 1823 ई. मे कम्पनी- 
सरकार ने सियेही राज्य सै भी मैत्री-सन्धि करल्ती। 


इन सन्धयो द्वार कम्पनी-सरकार ने आन्तरिक शासन के बारे में देशी राज्यो के शसक 
के भूरे अधिकार को मान्यता दी, किन्तु बाहरी सम्बन्धो (अन्य राजाओं सै सम्बन्ध) करा 
अधिकार कम्पनी सरकार ने अपने पास रखा ! देशी रथ्यो मे कम्पनी सरकार अपना प्रतिनिधि 
पोलिटिकल एजेण्ट के रूप में रखेगी, इसे देशी नरेशों ने मान्यता दी । संकट अथवा अरूर्त के 
समव कम्पनी-सरकार को सहायता देने का वचन भी देशी-नरेशो ने दिया। 

राजस्थान मेँ प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी-शासन नहीं था, किन्तु राजाओं की अयोग्यता एं 
श्ठिहीनता के कारण राज्यों के अततिरिक शासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढता गया ओौर देशी-नरेशो 
की तुलना में अग्रज रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्ट की शक्ति बदुती गयी । इन परिस्थितिं 
कैः चलते स्प्धारण-जन को दुहरी-तिहरी गुलामी का भार च्चेलन पटा! एक गुलामी राज 
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महाराजा कौ धी तथा दूसरी अगरेज रेजीदण्ट की उर उसके माध्यम से अंग्रेज-सरकार फी । 
जागीरदायी क्षेत्र मेँ तीसरी गुलामौ सामन्त-जागीरदार कौ वद्‌ जाती थी! उस समय सि 
राजस्थान में सामन्ती शासन एवं शोषण का योलवाला था। विदेशी सरकार एस शोषण फी रक्षक 
ही महीं पोषक भी थी। 


अंग्रेजी -प्रभुत्व की स्थापना के कुछ समय चाद हौ राजस्थान मेँ उसका चितेथ शुरू टौ 
भया। सन्धि के बावजूद कुछ नेशो ने (जैसे जोधपुर के यजा मानसिंह) अग्रेज-विरौधी सुख 
अपनाया । वाकीदास तथा अन्य चारण कवियों ने अंग्रेजी प्रभुत्व स्यीकाद कटने वाते राजाओं की 
निन्दा की ओर साधारण-जन को विदेशी गुलामी के प्रति सचेत किया! अंग्रेज अधिकारियों ने 
महाराजा-महारणाओं का समर्थन करते हए उनके सामन्तो के अधिकारे को कम करने का 
प्रयत्न क्रिया तो इससे अनेक सामन्तं अंग्रेज विरोधी हो गये । 1857 ई. के जन-विद्रोह मे इन 
सामन्तो ने खुलकर अथवा छिपे तौर से विद्रोहियों कौ सहायता कौ । देरी राज्यो मे बदृते अग्रेजी 
हस्तक्षेप को साधारण जनं ने भी पसन्द नही किया। अप्रेजी सुधायै (जैसे सती-प्रधा पर रोक) 
ओर विदेशो पादरियों वारा हिन्दु व इस्लाम धर्मो की निन्दा करते हुए ईसाई धमं फे प्रचार ने भी 
साधारण जन कौ शंकित यनाया । अंग्रेजी राज्य मेँ वार-वार अकालं पड़े ओर महामारियो कैलौ। 
इन सब कारणो से साधारण-जन अंग्रेजी राज के विरोधी हो गये। उन्हे ठेसा महसूस होने लगा 
कि अंग्रेज शासक उनके धर्म तथा परम्परागत सामाजिक जीवन-पंदधति के विरोधी है ओर उसे 
नष्ट करना अथवा बदलना चाहते ई । 


1857 ई. के विद्रोह से पहले भी राजस्थान में अनेक घटनाओं के माध्यम से अंग्रेज 
वियेधी भावनां प्रकट होती रदी ! जयपुर मे पोलीरिकल एजैण्ट के सहायक कषान व्तेक कौ 
हत्या कर दौ गयी। जोधपुर मे भीम जी राठौड़ नामक सामन्त ने बलं के पोलीटिकल एजेण्ट 
लुडलो षर हमला करिमा। जन-साधारण मे अंग्रेज निरोधी भावनां इतनी प्रनल धी फि अंग्रेजी 
छावनियों पर्‌ हमला कर उन्हे लूटने वाले शेखावाटी के राजपूत-वीर दग सिंह व जवाहर सिंह 
को जनता ने लोक~नायकों जैसा सम्मान दिया । उनकी वीरता की प्रशंसा मेँ गीत लिखे गवे अौर 
उन्हे लोकपीतों के रूप मे गाया जने लपा। . 
राजस्थान में 1857 का जन-विद्रोद 

1857 के जन-विद्रोह कौ शुरूबात 10 मई को मेरठ-छावनी मे भागतीय सैनिको के 
विद्रोह से ह थी । उन दिनों संचार के साधन आज कौ तरह उत्नत नहीं थे, अतः राजस्थान तकर 
विद्रोह कै समाचार परहुचने मे विलम्ब होना स्वाभाविक था। 28 मई को नमीरावाद कौ छावनी 

मे 15 ्वीनेरिव इन्फेन््री के सैनिकों के विद्रोह से राजस्थान मे जन-विद्रोह की शुरूआत हई । 
छह दिन वाद नीमच-छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया 121 अगस्त को आवृ पहाड़ पर 
जोधपुर लीजियन क सैनिकों ने विद्रोह किया । पहाड़ सै नीचे उतर कर्‌ उन्होने एरिनपुरा की 
छमावनौ को लूट यत्नं मौचूदा सैनिक भी उनके साथ मिल गये । जव ये विद्रोह सैनिक पालौ 
पचे तो आउवा के दिकानेदार खुशगलसिंह ने उनकी सहायता कौ जीर उन्हे अपनी जागीर 
आवा ले गया । इसके वाद्‌ आखवा राजस्थान मे निप्रोह का एक.मुख्य केन्द्र वन गया । मारवाड 
रज्य कै अन्य अनेक सामन्तो न भी खुशालसिंह तथा विद्रोहियों का साथ दिया ओर जपने 
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सैनिक आउवा में भेजे । जनवरी 1858 द. मे ही मारवाड राज्य तथा अंगरेजो की सेनाएं आउवा पर 
क॑न्जा कर्‌ सकी + खुशालसिंह वचकर मेवाड़ राज्य मे चला गया। 


15, अक्टूबर 1857 ई. को कोटा नगर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ओर नगर पर 
अधिकार कर लिया! छह माह तक कोय-नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा} कोटा-नगर के 
निवासियो ने विद्रोही सैनिकों का पुरा समर्थन किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कमा (भरतपुर) के 
निवासी जयदयाल भटनागर ने किया। वे कोटा के महाराव कै दरवार मे वकील थे। छह माह 
वाद मार्च 1858 ई. मे ही अप्रेजी-सेना कोय-नगर पर फिर से अधिकार कर सकी । नीमच के 
विद्रोही सैनिकं जव दिल्ली की ओर जते हुए टक पर्हुचे तो वहां के अधिकांश सैनिर्को ने भी 
विद्रोह कर दिया जीर वे अपने शस्व संहित नीमच-छावनी के सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर 
चले गये) 


पूवी राजस्थान के राज्य भी विद्रोह से प्रभावित हुए। भरतपुर मे लगातार अशान्ति वनी 
रही । विद्रोहिर्यो के भय से वहं क पोलीटिकल एजेण्ट मारीसन कौ राज्य छोडकर आगरा जाना 
पदा । भरतपुर राज्य के मेव तथा गूजर ने विद्रोहियों का पूरा साथ दिया। अलवर राज्य मेँ मेवों 
ने रामगदृ-नौगांवा में राज्य की सेना का मुकाबला किया। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 
अप्रजो की सहायत्ता के लिए राज्य के सैमिकों का एक दल आगर भेजा था। आगरा के पास 
अष्ठने गांव मेँ जव इस दल का मुकावला नसीरावाद-नीमच छावनी के विद्रोही-सैनिकों से 
हआ तो अलवर के अधिकांश सैनिक विद्रोहिरयो के साथ मिल गये । अक्टूबर 1857 मेँ इन्दौर व 
ग्वालियर के विद्रोह सैनिकों नै धौलपुर राज्य मेँ धुसकर नगर पर अधिकार कर लिया! दो माह 
तक नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा। 


जयपुर ओर मेवाड़ राज्यों मे प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुजा किन्तु दोनों राज्यों के साधारण 
जनों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। जव विद्रोह सैनिक जयपुर राज्य के गवो से गुज 
तो जनता ने जगह-जगह उन्हे रसद आदि देकर सहायता की! जयपुर के सामोद ठिकाने के 
शवल शिवसिंह ने तो दिल्ली जाकर मुगल बादशाह कौ नजर भेँट की । इसके कारण उसे 
प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया । आउवा का विद्रोह सामन्त खुशालसिंह जव मेवाड़ राज्य मे 
आया तो सलूम्बर के रावत कीरतरसिंह ओर कोठारिया कै रावत जोधसिंह ने उसे शरण एवं 
सहायता दी । 1857 क विद्रोह का प्रसिद्ध नायक तात्या योषे जव मेवाड्‌ राज्य मेँ आया तो इन 
दोनों ठिकानेदाें ने उसको भी सहायता दी । नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक चितीड्‌, हमीरगद्‌, 
खनेड़ा होते हृए जव शाहपुरा पहुंचे तो वहो के शासक ने उन्हें दो दिन तक अपने राज्यम रखा 
ओर रसद देकर उनकी सहायता की । 

1857 मे सारे उत्तरी-भारत मेँ अंग्रेजी सेनां के भारतीय सैनिकों मे असन्तोष फेला 
हंजा था । राजस्थान में स्थित सेनाओं के सैनिकों की मनोदशा भी एेसी ही थी। इन सैनिको ने ही 
राजस्थान में विप्रोह की शुरूभात की । मारवाड, मेवाड़, जयपुर राज्यों के कुछ सामन्तो ने भी इन 
सैनिको कौ सहायता कौ क्योकि वे निजी कारणों से अपने राज्य के शासक से नायज भे ओर 
वे शासक अग्रजं करा समर्थन कर रहे ये । महत्वपूर्णं बात यह है कि साधारण-जन ने सत्र जगह 
विद्रोही-सैनिकों का समर्थन किया ओर उनकी सहायता की । प्रजा कै दबाव के कारण चीकानैर 
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करे महाराजा को नाना-साहय की सहायता फरनी पडी । तात्या यपे ने साधारण-जन एथा स्थानीय 
सैनिकों कौ मदद ते हौ वाँसवाड़ा ओर द्यालरपाटन {ज्ञालायाट्‌) नगरे पर अधिक्रार कलेरमे 
सफलता पाई धी। 


विद्रोहियों के चीच व्यापक-समन्यय एवं समर्ध-नेतृत्य का अभाव धा। दूसरी ओर 
अप्रजो के पास वेहतर साधन थै तथा उनका रण-कौराल भी उप्नत था। इस फारण विपरोह का 
असफल होना स्वाभाविक था। विद्रोह को असफलता से राजस्थान में सामन्ती-शासन को नेया 
जीवन लिला । विद्रोद से पले गवर्नर-जनरल लाई दलदौजी ने देशी राज्यों को धदि-्धीरि सयात 
कर सरे भारत में प्रत्यक्ष अगरेजी शासन स्थापित कले की नीति अपनायी थी। इस नीति से 
प्रभावित होने वाले राजा-महारागा तो नागज हुए हौ, अपने शासको के प्रति निष्ठा रखने यले 
साधारण जन भी अप्रसन्न हुए । विद्रोह मे इन लोगो मे सक्रिय भाग लिया। राजस्थान मे, संमोग 
से इस नीति से कोड शासक प्रभावित नहीं हुआ था। यहाँ के सभी शासको ने अग्रजो का पूय 
साथ दिया, उनकी रक्षा कौ ओर उन्हँ सहायता दी । विद्रीह फे वाद महारानी विवयोरिया कौ 
सोपणा मे सभी देशी राज्यों को वनाये रखने तथा उनके शासको के साथ मेग्री-सम्बन्थो के 
निर्वाह का आश्वासन दिया गयः) अंग्रेजी एण्य से सुरक्षा का आश्वासन पाकर राजस्थान के शासक 
अपने भविष्य के प्रति निरशिचन्त हो गये। 
राजस्थान ये सामाजिक-वदलाव 


1857 ई. के वाद राजस्थान में व्यापक परिवर्तन हुए। दैशी शासको को सुरक्षा का 
आश्वासन देने के वाद अंग्रेज अधिकारियों ने उनके आंतरिक प्रशासन को अपने प्रभाव में लने 
का पूसा प्रयत्न किया। उन्होने विभिन्न राज्यों मे अपने अनुकूल अधिकारियों फी नियुक्ति की) ये 
अधिकारी प्रायः अंग्रेजी-परानतो से लाये जते थे। शासन की नीतियों भे भी वदलाव किये गये। 
पुलिस की व्यवस्था में सुथार किया गया । राज्यो मे अंग्रेजी ठंग के न्यायालय स्थापित किये गये। 
विद्रोह के समय राजस्थान मे एक भी रेल-मार्ग नहीं था। विद्रोह के याद रेल मार्गं ओर नयी 
सेड बनायी गयी । डाक-तार की व्यवस्था का भी विस्तार किया गया। किसी भावी संकट का 
सामना करने के साथ व्यापार बदन फे लिए भी यारायात एवं संचार फे वेहतर साधन जरूरी े। 


राजस्थान मेँ अग्रेजी शिक्षा की शुख्आत भी यी गयी । सवसे पहले 1842 ई. मेँ अलवर 
रोण्य मे अंग्रेजी ठंग का स्कूल खोला गया। यिप्रोह रे पहले इसमें हिन्दी व उदू की रिक्षा दी 
जाती थी। विद्रोह के वाद 1858 ९. से सूल गे जंधेजी भी पदायी जाने लगी । जयपुर में 1844 
इ. भे महाराजा स्वूल स्थापित किया गया धा। विद्रोह फे माद 1873 ई. मेँ इसे कोलेज बना दिया 
गया। अजमेर के सरकारी स्कूल को 1868 गे न्ट कोलेज ओर 1869 ई. मे दिग्री कोंलेज 
चनाया गया । राजपूत नेशो को यूरोपीय ढेग की शिक्षा देने व आधुनिक आचार-विचार सिखाने 
के लिए अजमेर मे एक विरे कोलेज ' मेयो कोलेज' स्थापति किया गया । अलवर के महाराजा 
मंगलसिंह इस कोलेज के पले छाय धे। याद मे सभी राज्यो के भाती शासकों ने यहां शिक्षा 
पायो । शस शिक्षा विस्तार के माध्यम सै अंग्रेज पुराने सामन्ती-वर्ग के मुकावलौ मे अपने विचार्‌- 
आदर्शं एवं -जीवन-पद्धति में ठटौ नये शिक्षित-वमं का विकास करना चाहते थे । इसे उने 
भी मिली । इस नये चमं के योगय व्यक्तियों को ही जगे चलकर महत्वपूणं प्रशासनिक 
~ दिये गये। 
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- रजस्थान का पहला समाचार-पत्र जयपुर से 1856 में प्रकाशित ' रोजे-उल-तालीम 

अथवा राजपूताना समाचार" था। इसके सम्पादक मास्टर कन्हैया लाल थे ओर सह हिन्दी दू 
दोनों भाषां मै प्रकारित होता था। विद्रोह के बाद राजस्थान में पत्रकारिता का तेजी से विकास 
हुआ। उस युग में भी इन "प्रौ के सम्पादक- प्रकाशकों ने तत्कालीन शासर्को एवं प्रशषसन कौ 
आलोचना करमे फा साहस दिखाया ओर राजस्थान जैसे पिद प्रदेश मेँ नवीन चेतना को आगे 
वदाया। भासेन्दु हरिश द्वय प्रकाशित *हरिधनद्र चन्धिका* का प्रकाशन जव आर्थिक कारणो 
से स्थगिते हो गया तो 1881 ई. मे विष्णुलाल मोहनलाल प॑ंड्या ने नायद्टार (उदयपुर) से उसे 
नये रूप में "हरिद्र चन्धिका-मोहन चद्धिका* के नाम से प्रकाशित करना शुरू फिया। यह पत्र 
साहित्यिक लेख-रचनाओं के साथ सामाजिक-राजनैतिक समाचार भी प्रकाशित करता था। 
अजमेर अंग्रेजी सत्ता का केन्द्र होने से सामालिक-रैक्षणिक प्रगति में शेष राजस्थान से जागे धा। 
1885 ९. मे हनुमान सिंह ने अंग्रेजी मे “राजपूताना हैराल्ड' ओर मौलवी मुराद अली ने हिन्दी- 
ठरू मे ^राजपूताना गजट ' का प्रकाशन अजमेर से आरम्भ किया । 1889 ई. मेँ जजमेरसे ही मुंशी 
समर्थदान ने "राजस्थान समाचार" का प्रकाशन आरम्भ किया। यह राजस्थान का पहला दैनिक 
पत्रथा। 


विद्रोह कै घाद राजस्थान में बड़े सामाजिक बदलाव हुए! व्यापार-वाणिच्य के विकास 

तथा अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ नये सामाजिक-व्गो का विकास हुआ । नये सामालिक- 
वर्गो का वडा हिस्सा अग्रिज समर्थक था, किन्तु उसके विवेधी भी इत वर्गो से ही उभर कर आवे! 
.स्वामी दयानन्द ओर स्वामी विवेकानन्द की यात्राओं का भी राजस्यान में वड़ा प्रभाव हुआ। 
1865-66 मेँ स्वामी दयानन्द राजस्थान मेँ पहली वार आये। 1875 ई. मँ आर्य समाज की 
स्थापना के वाद 1881 ई, में उन्होने राजस्थान की दूसरी यात्रा की । अगले वर्प वे फिर राजस्थान 
आये जौर इस यप्रा का अंत अक्टूबर 1883 ई. मे अजमेर मे उनके देहान्त के साथ हुभा। स्वामी 
दयानन्द ने जोधपुर एवं उदयपुर के नेशो को विरोप रूप से प्रभावित किया। जन साधारण पर 
भी उनके विचारो का गहरा असर हुजा। उनके देहान्त के बाद राजस्थान के अनेक नगं मे 
आर्य -समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास तथा धार्मिक पाखण्डो 
के विरोधी थे। वे स्वदेश प्रेमी, स्वधर्म ओर स्वदेशी भाषा (हिन्दी) के समर्थक ये } राजस्थान के 
अनेकै क्रोंतिकारी तथा प्रजामण्डल प्रजा-परिषदों के नेताओं ने स्वामी दयानन्द के विचारो से 
प्रेरणा पायी । स्वामी विवेकानन्द ने फरवरी 1891 १. मेँ अलवर से अपनी राजस्थान यात्रा 
आरम्भ की । घाद में वे जयपुर, अजमेर, आदू ओर खेतड़ी गये । खेतडी के तत्कालीन शसक 
अजीत सिंह उनसे बहुत प्रभावित हुए ओर स्वामी जी वहाँ काफी समय रहे ! अलवर मे उन्दने 
महाराजा मंगलसिंह को अपनी निभीकता एवं नये विचारों से प्रभावित किया! 

राजस्थान मेँ ऋोन्तिकारी गतिविधि 

मीसवीं शताब्दी के शुरू में राजस्थान में क्रां्तिकारियो की नयी पीढी सामने आयी। इस 

पीदी के महत्वपूर्णं नेता थे- बैठ केसरीसिंह, राव गोपालसिंह खरवा, दामोदरदास रादी, 
अर्जुनलाल सेठी, जर विजयसिंह पथिक! बैठ केसरीसिंह के पिता वाठ कृष्णसिंह उदयपुर 
मँ स्वामी दयानन्द के सम्पर्क मे आये थे ओर उनसे प्रभावित होकर स्वदेश-प्रेमी वन गये थे। 
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1903 ई. मे वरि केसरीसिंह ने अपनी रना *चैतावगौ ~र चुगद्य' के द्वार उदयपुर के 
महाराणा फएतहसिंह कौ प्रभावित किया ओर उन्हे कुल-गौरव कौ याद दिलकर लां कर्जनक 
दिल्ली दरवार को वदिष्कार के कौ प्रेरणा दी । उदयपुर के महाराया द्वारं वायसण्व के दरवार 
का यह वहिष्कार ठस समय कौ परिस्थितियो यं वदा साहसिक फावं घा जर ररे देश मं ठसक 
चर्चा हुई । वाठ केसरीसिंह मी सरे देण मे प्रसिद्ध हे गये । वाद में 1914 ई. मे याष्ठजीको 
राजद्रोह एवं जोधपुर के एक महन्त प्यरेयम कौ हत्या का पड रचने फे आगेप में गिरप्लार 
किया गया ओर 20 वपं के कारवास कौ सजा दौ गयो । वष्ठि जी को पूरा परियर क्रातिरारी- 
कार्यो मे शामिल था। उनके छोटे भाई जोरावरसिंह ने 1912 ई. मे दित्ली मे लाडं हा्डिग पर यम 
फैकने के कार्थं मं भाग लिवा। उन्हे नौमाच (विहार) के एक धनी सहन्त कनै एत्वा कै जरेप 
मेँ भी अपग्धी यनाया गया था । जोरावरसिंह कभी पकड़ मे नहो आये ओर 1939 ई. मे परारी 
अवस्था मेँ ही उनका देहान्त हुजा। वाठ केम्रीसिंह के पुपर प्रतापसिंह भी क्रातिफारी दल मेँ 
एामिल थे 125 वपं कौ छोटो आयु मँ उनका देहान्त बेली जेल मे कटौर अत्याचार कै कारण 
हृंआ। वरिठ जी के दामाद ईर्वरदन आरिया भ क्रा्तिकार कोयो मे शामिल रहते ये। 
अजुंनलान सेठी का जन्म जयपुर के एक प्रतिष्ठित जैन परिवार मे हुमा धा। उन्होने 
च्व शिक्षा पाने फे वाद जयपुर राज्य मे पदाधिकारी वनने कै स्थान पर देशसेवा का व्रत चुना। 
1905 ई. में उन्होने जयपुर मे "वर्धमान -पाठशाला' कौ स्थापना की । यह पाटयाला वाहर से एक 
गिक्षा-संस्था, लेकिन हकीकत मे क्रांतिकारो समिति थौ । सके सभो अध्यापक एवं छपर 
क्रातिकारी कायं मेँ भाग लेते धे। सेटौ जी दिल्ली तथा राजस्थान के क्रंतिकारियो के वीच पुण्य 
सम्बन्ध-सुव्र ये ओर उनका अनेकं क्रांतिक्ारियों से सम्पकं था। माच 1913 ६. मे ' वर्धमान 
पाठशाला के छात्र न क्रोंतिकारी कामों के लिए धन एकत्र के हेतु विहार मेँ आश च्लि के 
नीमाज के धनी महन्त पर हमला किया । महन्त हमले मे मारा गया, लेकिन तिजोरी नहीं खुलने 
के कारण क्रातिकारी धन पाने मे असफल रहे। वाद मे सेठी जी को पाठशाला के एक छत्रे 
मुखनिर वनकर इस काम का भेद्‌ खल दिया। पाठसाला के अनेक छात्र गिरपतार किये मये। 
मोतीचन्द नामक छत्र को फस ओर अन्य खातो को लम्ब अवधि के कारावास की सजा मिली । 
दिल्ली मेँ वायसराय पर वम के जाने के वाद सेठौ जी इन्दौर जाकर रहने लगे थे। स्स 
वमकाण्ड के सम्बन्ध मे जय दिल्ली में गिरप्तारियां हुईं ओर खोजवीन हुं तो सेठीजी का नाम 
भौ पुलिस को मिला। इस पर उनके इन्दौर निवास स्थान की तलारो ली गयी । सेढ जी सजम 
रहते थे, ईस कारण उनके निवास पर पुलिस को कु भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं भिली। 
माज महनत हत्याकाण्ड मे भौ सेठी जी को आयोपौ चनामा गया, पर उनके विरुदः कुछ सि 
नहीं हो पाया। तव अंग्रेज सर्कार्‌ नै जयपुर राज्य पर्‌ दवाय डालकर उने नजरवंद कराया 1 
1914 ई. के अंत मे उन पर जयपुर राज्य का विरोध करने के लिप्‌ मुकदमा चलाया गवा ओर 
ह ५ (१ । कुट समम जयपुर जेल मे.-एखने के चाद उन सुद्र वेलूर (मद्रास? भ 
9 च उन्हे  यजस्यान से दूर रना चाहत यी11 ५ क 
यद्यपि परातिास्न र वापस आये । इसके वाद वे कात्रेस के कार्मा ध 


4 उनके सम्बन्ध फिर भौ चन्द्रशेखर आजाद जव अजमेर अयितो 
के पास ही दुपकर रहे। + 


1907 ई. मे राव गोपालसिंह खरवा ओर दामोदर्दास राठी वंगाल के क्रतिकारियो से 
सम्पर्क करने के लिए कलकत्ता गये । जमले वर्ष प्रसिद्ध क्रातिकारी अरविन्दे ब्यावर अये ओर 
राठी "ज के पास रदे । राठी जी नये युग के उद्योगपति धे । राजस्थान में पहली सूती मिल कृष्णा 
मिल रादी जीने ही व्यावर में स्थापित की थ ! राव गोपाल सिंह अजमेर के पास स्थिते खरा 
के छिकानेदार थे। वीसर्ीं शताब्दो के आरम्भ मे राजस्थान मे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हई, 
उनमें राव गोपालसिंह ने वहुत सहयोग दिया। विजयसिंह पथिक मूलतः उत्तर प्रदेश के रहन 
वाले थे] पिता कौ मृत्यु कै वाद वै अपने वहनोई के पास इन्दौर आये । न्दौ मे उनका 
क्रातिकारियं से सम्पर्क हुञा ओर वे क्रातिकारि्यों के दल में शामिल हो गये । जव राजस्थाने 

अग्रेजी सेना कौ पुरानी तोडेदार यन्दूकों को वेचा जाने लगा तो पथिक जी को क्रोतिकारी दलं 
की ओर से इन बन्दुकों को खरीदने के लिए भेजा गया। पथिक जी ने अजमेर आकर पहले रेल्वे 
वर्कशोप में नौकयौ की, फिर रावे गोपालसिंह के सचिव वनकर उनके पास रहने लगे! 


1914 ई. के अन्त यें रासेचिहारी बौस ने सारे भारत की सैमिक छावनियों मे एक साथ 
विद्रोह कएने कौ योजना वनायी । पहला महायुद्ध शुरू हो चुका था। अंग्रेज सैनिक-अधिकारी 
पूरा ध्यान युद्ध मे लगा रहे थे। भारत से भी काफी सैनिक युद्ध मे भाग लैने यूरोप भेजे गये थे। 
क्रतिकारौ इस स्थिति का लंभ उवाकर अंग्रेजी शासन को अत करना चाहते ये । कांति कौ तिथि 
21 फरवरी 1915 निश्चित की गयी थी। दुर्भाग्य से, अंग्रेज अधिकारियीं को इस योजना की 

, जानकारी पहले मिल गयी ओर 19 फ़रवरौ को ही क्रंति-योजना मे शामिल सैनिक-नेताओं को 
बन्दौ बना लिया गया। 


राजस्थान मेँ नसीराबाद की छावनी ओौर अजमेर पर कढ्जा करने कौ योजना बनायी गयी 
थी। इस कार्य के प्रमुख राव गोपालसिंह धे ! 20 फरएवरौ की रात राव गोपालसिंह ओर पथिक जी 
अपने साधियों को लेकर खरवा के पास जंगलों मे छप गये । पूर्व-योजना के अनुसार एक 
क्रातिकारी को रेल से यात्रा करते हुए निश्चित स्थान पर्‌ विस्फोट कर कार्यं आरम्भ करने की 
सूचना देना था। योजना असफल हो जाने के कारण वह क्रातिकारी नर्ही आया । रव गोपालसिंह 
ओौर पथिक जी ने सारी रात प्रतीक्षा कौ । दूसरे दिन जब उन्हे नयी. परिस्थिति को ज्ञान हृभा तो 
उन्न अपने हथियार जंगल में छुपा दिय ओर सभी क्रांतिकारी इधर-उधर चले गये। 

कु समय बाद अजमेर के कमिश्नर को इस योजना का पता चल गया । बह 500 सैनिक 
लेकर खरवा की ओर गया। कमिश्नर ने जबरदस्ती कर्ने के स्थान पर राव गोपालसिंह ओर 
पथिक जी को सम्ञाया कि उनके विरुद्ध सरकार के पास कोई चक्ष प्रमाण नहीं ह । गोपाल 
सिंह, उनके चाचा मोडुसिंह तथा पथिक जी ने कमिश्नर की बात मानली ओर उन्हे मेवाड़ राज्य 
कौ सीमा के पास ताडगढ्‌ के किले मे नजरबन्द कर दिया गया । कुक दिन बाद यह सूचना मिली 
कि अंग्रेज सरकार पथिक जी को लाहौर पडंयत्र केस मेँ शामिल करना चाहती है । तब पथिक 
जी दुपकर्‌ ताडगद्‌ किले से निकल मेवाड़ राज्य मे चते गये । कुछ दिन वाद सच गोपालसिंह 
ओर मोडसिंह भी ताडगद्‌ से भाग निकले लेकिन बाद मे पकड़ गये। पथिक जी कुछ दिन 
मेवाड़ राज्य के गवां में दुपकर रहे फिर बिजोलिया चते गये । वहाँ उन्दने विजोलिया के 
किसान आन्दोलन का मेवृत्व कर सारे देश मेँ प्रसिद्धि पाई । 
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५ 1921 १. मे असहयोग आन्दोलन आरम्भ शने पर सरे देश मेँ क्रंतिक्ारी गत्नियिधि्यं 
क्रो स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान मे भी एसा ही हा, यद्यपि 1520 फे याद सभी प्रमुख 
क्रतिकारी पथिक जी, सदी जी, वर जी, राव गोपालसिंह आदि चैत सै याहर मा गये थे। 
यीसर्वी शताब्दी के चौथे दशक मे राजस्थान फे उनिक ्रतिरारियो ने चद्ररेखर आजाद सौर 
भगतसिंह फे साध ' हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन आर्मी" मेँ फाम फिया 1 इनमें सलयद राज्य 
के चं, भवानी सहाय शर्मा ओर सदरदत्त मिश्र भी ये । 192 ई. मे अजमेर मे इसी दल के 
क्रंतिकार रामचन्ध मरहरि चापट ने जेल महानिणेशषक भिव्मन कौ हत्या का प्रयत किया, 
किन्तु मिव्सन वच गया। चापट कौ 11 यर्थ के जेल कौ सजा मिलो 11935 ई. मे ज्वाला प्रसाद” 
रमे चन्द व्यास ओर रामसिंह ने अजमेर फे कुख्यात डी.एस.पौ. प्राणनाथ डोगर को एत्या 
कसम की योजना बनायी । डोगरा घायल तौ हं किन्तु वय गया। ये तीनों पक गये । मसिं 
को सात साल की सजा देकर काला पानी भेजा मया ज्याला प्रसाद फो पहले अजमेर ओर फिर 
केली भेल मे नजसवंद रखा मया। व्यास जी पर आये प्रमाणित नहीं हुआ। 1942 ई मेँ 
उदयपुर, कोय, अलवर, जोधपुर आदि अनेक स्थानों पर युयकों ने प्रतिकार तेद्‌ की। 
कोटा मै पच दिन तक एक तरह से जनता का अधिकार रहा । पुलिस कौ कोतयाली मे वंद करए 
दिया गया ओर वाहर से सहायता आने फे सभी रास्तै येक दिये गये। 
राजस्थान में किसान-आन्दोलन 


बीसवीं शताब्दी की शुरूआत के साथ राजस्थान मे किसान-आन्दोलनो फी शस्त भी 
हई 1.इनमे विजोलिया का किसान आन्दोलन सवसै महत्वपूर्णं था । विजोलिया येवा राज्य का 
ठिकाना था। सारे राजस्थान यें किसान सामन्ती शोषण से परेशान थे! उन्हे येगार फले के साथ 
किते ही तरह कै करव लाग भी देने पड़ते धे। जागौरदार जव मनचाहै तय मयौ लाग वसूल 
कले लगते धे । उनके दुख-~ददो की कहीं सुनवाई नहीं धौ । विजोलिया के किसानो फी भी यह 
दशा धी। पहले उन्होने ठदयपुर के महाराणा तक अपनी शिकायतो को पहुंचाने का प्रयल किमा, 
पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला । 1916 मेँ पथिक जी किसानों के निर्त्रण पर विनेत्तिया 
आये। उन्हीनि पहले धीरज के सथ किसानों मे चेतना जगायी, फिर ' किसान पंच-वोड" का 
गठन किया। आन्दोलेन का संचालन इसी वोड के माध्यम से क्रिया गया। 


¬ पथिक जी ने आन्दोलन को पूरी तरह अहिंसक नाया । किसानो ने सय तरह कौ बेमार 

ओर लोग देने से मनां कर दिया । उन्होने अपनी जमीन जोवना भी छोड दिया। एससे व्किनेकौ 
ओमदनी बन्द हो गई! पथिक जी के निर्देश पर किसानों ने युद्धकेलिएऋणवा चंदादेनाभी 
चन्द कर दिया । कान कौ कचहरौ का भी बहिष्कार किया गया । ठिकाने ने वल प्रयोग द्र 
किसान को दरने-दयाने कौ कोशिस-की, किन्तु किसान अपने निय पर अदे रहे । पथिक जी 
नै आन्दोलन के प्रचार कौ भी अच्छी व्यवस्था कौ । इसमे गणेश शंकर विद्रधी जर उनके पत्र 
प्रताप" का विेष योगदान रहा रता "के मध्यम से षथिक जी ओर वियलिया का किल 
आन्वोलन स देश भे प्रसि हो ममे भरि -धोरे भारत सरकार भी चिनित हई! आत्योलन का 
सा दूसक्षवों मे भी होने लगांथा। फरवरी 1922 ई. भ भारत सरकारने ए जी. जी. कर्नल 
“ ° को किसान से वातो कलले के लिए्‌ चिजोलिया भेजा । विंसानो के प्रतिनिधि ने भारत 
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सरकार कै प्रतिनिधि के साथ वरावर की हैसियत से वात की ! 35 लाग~वाग माफ करने पर 
संमह्लौता हो गया। यहं किसानों की बहुत बडी विजय धी। 


किन्तु कुछ समय वाद ठिकाने ने समञ्चौते को तोडकर किसानों पर फिर नये कर लगा 
दिये! तव 1927 मेँ जन्दोलन फिर शुरू किया गया । 1929 ई. मेँ मेकाड़ के बन्दोवस्त अधिकारी 
टैव ने फिर समज्ञौता कराया । 1931 ई. मे फिर समज्ञौते का उल्लंघन क्रिया गया ओौर किसानो 
को आन्दोलन करना पड़ा। किसानो की समस्या का समाधान 1941 ई. मे ही जाकर हो पाया। 
विजीलिया के किसानो ने 20 वर्ष तक अहिंसात्मक टेग से ओौर पूर एकता के साथ आन्दोलन 
किया। स्वयं महात्मा गांधी ने पथिक जी के नेतृत्व ओर विजोलियाः के किसानो कौ प्रशंसा 
की। इस आन्दोलन से अनेक नये नेता सामने आयै जिनमें माणिक्यलाल वरमा का नाम सबसे 
प्रमुख ₹ै। 

बिजोलिया के किसानों द्वारा आन्दोलन करने के बाद, पास के दूसरे डिकाने वेगूं के 
किसानों ने भी आन्दोलन शुरू किया । महां के किसानों को भी पह बल प्रयीग से ङराने-दबाने 
फे प्रयल फिये गये) जुलाई 1923 ई. में गोविन्द पुरा नामक गव मेँ किसानों पर गोली चलायी 
गयी} जिसमे दौ किसान मरे गये। ओौरतों को भी अपमानित किया गया। लगभग पाँच सौ 
किसानों को गिरपतार किया गया । पर किसान डरे-दवे नही । मेवाड्‌-सरकार ने पथिकजी को 
गिरफ्तार कर लिया ओौर उन्हे राजप्रोह के आरोप में पच साल की सजा दी गयी। 

इसी समय कोटा ओर बँदी राज्यों में भी बेगार तथा अनुचित लाग-वागों कै खिलाफ 
किसानों ने आन्दोलन किये । इनका नेतृत्व पं. नयनूराम शर्मा ने किया! बूंदी रियासत के डाबी 
नामक गव मेँ किसानों कौ एक शाति-पूर्णं सभा पर गोली चलायी गयी, जिसमे नानक भील 
नामक युवक मारा गया 1 इस आन्दोलन मेँ महिलाओं ने भी पुलिस सै संघर्षं किया । गोलीकाण्ड 
कै वाद बहुत से किसान गिरपतार किये गये। 

1925 ई. मेँ अलवर राज्य के नीमूचाणा कषे के किसानों ने लगान वदने के खिलाफ 
आन्दोलन किया । इसे नाराज होकर मई 1925 मे अलवर के महाराजा ने नीमूचाणा के किसानों 
के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की । सैनिकों ने गोव की नाकेवन्दी करके गोलियां चलायी ओौर 
किसानों की ज्ञोपडियों को भी जला दिया । लगभग 100 किसान मरि गये। बड़ी संख्या मे पष 
तथा अन्य सम्पति आगमे नष्ट हुईं । राज्य सरकार ने इस घटना को छुपाने का हुते प्रयव किया, 
किन्तु “प्रताप " ओर ' तरुण राजस्थान ' जैसे अखबार ने घटना का विवरण प्रकाशित कर दिया। 
नीमूचाणा के हत्याकांड को दूसरा जलियावाला बाग हत्याकांड कहा गया ओर सारे देश मे 
इसकी निन्दा हुई । महात्मा गाधो ने इदम "दोहरी खामरशाही ® कहकर निन्दा कौ । 

1932-3 मे जलवर राज्य के मेव-किसानों ने राज्य के अत्याचार के विरुद्ध आन्दीलन 
क्रिया) ईस आन्दोलन मे गोविन्दगढ़ मामक कस्वे मे राज्य~ सेना ने गीली चलाय जिसमे बड़ी 
संख्या मेँ मेव-किसान मरे गये ! धीरे-धीरे यह आन्दोलन अलवर राज्य के सारे मेवाती कषत्रे 
फैल गया ओर भरतपुर राज्य तथा तत्कालीन पंजाय (अय हरियाणा) के मेवाती कषतर भी इससे 
प्रभावित होमे लगे । त अग्रज सेरकारे ने हस्तक्षेप किया । शांति स्थापित करमर के लिए गव्ये 

उग्रिजी सेना भेजी गयी ओौर मेव-प्रधान क्षेत्र का शासन-प्रबन्ध अंग्रेज अधिकारी ने संभालं 
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। 1933 १. मे अलवर के महाराजा को राज्य छोडकर वाहर जाने के आदेश दिय गये। 


शेखावाटी के जार-क्रिसानों ने भी सामन्ती शोषण के चिरुट्ध आन्दोलन किया। पहले 
य संगठन बनाकर जाति-सुधार एवं समाज सुधार के काम किये गये, फिर चौथे दक के 
मे कृपि-भूमि के चन्दोवस्त को लेकर लगानवन्दी का आन्दोलन चलाया गया। उस समय 
र के दिकराने ओर जयपुर के महाराजा के वीच विवाद चल रहा धा 1935 ई. मे जयपुर्‌ 
राजा ने सीकर करे पिष्ट सैनिक कार्यवाही की । इससे किसानों को फायदा हुआ । सोकर के 
दार को जयपुर महाराजा के सामने दवना पड़ा ओर किसान कौ मागि मानी गयी] 


दक्षिणी राजस्थान के भील आन्दोलन का उद्धे भी जस्यो हं । भोलों मे सामाजिक 
ति के काम की शुरुआत गोविन्द गुरू ने 19 वीं शताब्दी के अन्तिम वपँ मँ की । गोनिन्द 
स्वामो दयानन्द के शिष्य थे । उन्हनि 1883 मे ' संप-सभा' की स्थापना की तथा भीतो के 
व शराव व मास छोडुने, कृपि एवं मजदूरी से परिवार का पालन पोषण करने, शिक्षित वनने, 
देशी वस्तुओं को अपनाने ओर वेगार आदि नहीं करने का प्रचार किया । 1903 ई. से उन्होने 
वाडा जिले के मानेगढु पहाड़ी पर वापिंक मेला एवं यत्त की शुरूभात की । भील मेँ गोविन्द 
; का प्रभाव तेजी से वदा ओर उनका आन्दोलन उदयपुर तथा सिरोही राज्यों के साय गुजएत 
ईडर, विजयनगर आदि राज्यो मँ फैलने लगा 11908 ई. मे मानगढ़ पहाड़ी के वार्पिक मेले के 
मसर पर अंग्रेजी सेना ने भौलों पर आक्रमण किया । गोलीकाण्ड मे लगभग 1500 भील मरे 
 । गोविन्द गुरू पर गुजरात के एक थनेदार कौ हत्या मे भाग लैने का आरोप लगाया गया। 
ले उन्है फांसी कौ सजा दी गयो, फिर अपील मे उसे देस वर्षं की जेल मँ बदल दिया गया। 


वीसवौं शताब्दी के दूसरे दशक मेँ मोतीलाल तेजावत ने भील मे जागृति के काम कौ 
गे वदाया। वे पहले उदयपुर राज्य के क्ल ठिकाने मे कामदार धे! भील के शोषण कौ 
वकर उन्होने नौकरी छोड दौ ओर गरीव भोलो के वोच काम कसमै लने । उन्न भील कौ 
ठित कर्‌ “एक ' आन्दोलन चलाया। महाराणा पर विश्वास कर भील-पंचो को साथ लेषे 
यपुर आये ओर भीलो कौ समस्या को महाराणा तक पहुंचाया । महाराणा ने भीलों कौ 18 माग 
नली किन्तु वेगार यन्द करने आदि से सम्बन्धित तीन मुख्य मोग अस्वीकार कर दी। तेजावत 
पने साध्यो को लेकर कषाडोल क्ब मे वापस आ गये ओर भील क आन्दोलन के लिए तैयार 
ले ले। भील ने वेगार करना वन्द कर्‌ दिया। मार्च 1922 ई. मँ विजयनगर रज्य के 
लखितरिया गोच में भील-किसानों कौ सभा पर भील-कोर रेजीमेण्ट के सैनिको ने हमला 
प्या ओर रजारों भील-किसानों को मार्‌ खला । इसके वाद तेजावत अज्ञतवास में रहकर 
५ चलाने ले । मड 1922 ई. मे सिह राज्य केदो गावो कालोलिया एवं मूला भं न्य 
 सनिको ने किसानों प्र गोली चलायी ओर गोँव मेँ आग लया दी । 1929 ई- मे 1 
| तजावतजो ने आत्मसमर्पण कर दिया । उदयपुर राज्य ने भिरपतार कर उन् सा वप 
-एजस्थान म किसान आन्दोलन के दिनों मेँ महत्वपूर्णं संगठनों का विकसि इभा! 
1918 ई. भे दिल्लो भें कमरिस के अधिवेयन के (५ “राजपूताना-मध्यभारत सभाः की 
"५ हर । सभा का कार्यालय कानपुर ये रा गया । -जमनगलालजी बजाज को सभा का 
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अध्यक्ष जौर गणेश शंकर विद्यार्थी को उपाध्यक्ष चुना गया ! मार्च 1920 ई. सभा का अधिवेरन 
अजमेर मेँ हुआ पथिक जी के प्रयतो से अक्टूबर 1920 ई. में ' राजस्थान सेवा संघ' की 
स्थापना हुई । इसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था। पथिक जी इसके जध्यक्ष ओर रामनारायण 
चौधरी मंत्री थे । देशी राज्यो मे जन-जागृति कैलाने मेँ संघ ने वड़ा महत्वपूर्णं कार्य किया । जहो 
से भी अत्याचार-गोलीकाण्ड की खचर आती थी, संघ वंहोँ अपने प्रतिनिधिर्यो को भेजकर जाँय 
करता था ओर त्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करता था । विदयार्थीजी का पत्र "प्रताप" इस काम 
भँ बहुत सहायक था। शीग्र ही प्रान्त भर मे संघ की शाखा खुल गयी । देशी राज्यों के अत्याचारी 
शासक तथा अधिकारो सचसे ज्यादा संघ के नाम से डरते धे । राजस्थान क क्रिसान आन्दोलनं 
मँ संघने सक्रिय काम किया ओौर हर तरह से किसानों कौ सहायता कौ 1 


इन किसान-आन्दोलनं ने राजस्थान मेँ सामन्त-विरोधी चेतना फैलानि का महत्वपूर्ण 
काम किया तथा सामन्ती-आतंक को कम कर्‌ सुदूर गाँवों तक में नयी चेतना का प्रसार किया। 
इने आन्दोलनों का प्रत्यक्ष उदेश्य अंग्रेजी-शासन का अंत करना नहीं था, लेकिन राजस्थान मेँ 
साभन्ती शासन (जो विदेशौ साप्राज्यवाद का मुख्य सहायक था ओौर जिसके माध्यम से विदेशी 
साम्राज्यवाद राजस्थान पर नियंत्रण किये हुए था) का अंत इन आन्दोलनों सै उत्पन्न नयी चेतना 
क हराया ही संभव हआ । इन आन्दोलनों से जौ नेता ओर कार्यकर्ता सामने आये, आगे चलकर 
उन्होने ही प्रजामंडल-प्रजापरिषदीं का नेवृत्व किया। 
जन-जागृति की शुरूआत 
देशी रार्ण्यो के स्वेच्छाचारी सामन्ती-शासन मे राजनैतिक -संगठनों की स्थापना तथा 
उनके विकास को संभावनां न्यूनतम धौ । अजमेर सीधा अंग्रेजी -शासन मेँ था, अतः वह 
सामन्ती-शासन को निरेकुशता से मुक्त था। राजस्थान मे कातरे समिति की स्थापना सवसे पहले 
अजमेर मेँ ही 1920 ई. में हुई । 1921 ई. के असहयोग आन्दोलन के समय अजमेर में विदेशौ- 
वस्त्रौ के वहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया। 1930 ई. मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय 
अजमेर सत्याग्रह आन्दोलन का मुख्य केन्द्र वना । राजस्थान के सभी प्रमुख नेता यहाँ सत्याग्रह 
करते गिरपततार हुए। 1932 मे गांधीजी के लन्दन से वापस आने के वाद जव पुनः सत्याग्रह 
आन्दोलन आरम्भ हुमा तो अजमेर मेँ भी फिर सत्याग्रह किया गया। महिलाओं ने भी बड़ी 
संख्या मेँ इस सत्याग्रह में भाग लिया ओौर जेल गयी । 


` राजस्थान की देशो रियासतों मे सामाजिक-संस्थाओं के माध्यम से जम-जागृतति का कार्यं 
मारम्भ हुजा। चूरू मेँ 1907 ई. में पं. कन्हैया लाल रूढ तथा स्वामी गोपालदास ने "सर्वहित- 
कारिणी सभा" स्थापित की ओर बालिकाओं एवं हरिजनों के वीच शिक्षा-प्रचार के लिए काम 
किया। धौलपुर मे यमुनाप्रसाद वर्मा ने पहले 1916 ई. मँ " आचार सुधारिणी सभा” कौ स्थापना 
क्ती, फिर आर्यं समाज कौ स्थापना कर उसके माध्यम से समाज-सुधार के काम किये ! आर्यं 
समाज के वदूते प्रभाव से घवराकर राज्य के अधिकारियों ने जव आर्य -समाज मन्दिर पर कव्या 
कर्‌ लिया तो उसके विरुद सत्याग्रह किया गया । लगभग एक हजार सत्याग्रहौ आन्दोलन में 
शामिल हुए अन्त मेँ राज्य को घ्ुकना पडा ओर आर्य समाज मन्दिर पर से कल्जा हटाना पड़ । 
भत्तपुर मेँ 1912 ई. मेँ महन्त जगन्नाथ दास अधिकारी तथा उनके साधिरयो ने "हिन्दी साहित्य 
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समिति" की स्यापना कौ 1 इस संस्था के माच्यम से ह शुरू मे भततपुर में जन-जागृति कामाय 
जगे वदा । भरतपुर के महारज किरनसिंह ने भी संस्था को सहयोग दिया । जोधपुरमें चादमत 
सुराणा तथा उनके साधियों ने *मएवाड्‌ सेवा-संप' स्थापित फर 1920-21 मे राज्य मे 80 तला 
के अंजी सेर के प्रचलन का विरोध किया।उस समय मारवाड मँ 100 रोता फा सेर प्रचलन 
में धा। संव ने 1922-24 में राज्य से मादा-पुजं को निकासी फे चिल्र भी मान्दोलन किया! 
1924 ई. मे संष के स्थान पर ' मार्या हितकारिणी सभाग का गठन विया गया। श्री जयनारयय 
व्यास इस सभा के माध्यम सै ही सार्यजनिक जीयन भँ आये। 


करौली में कुंवर मदनसिंह ने 1927 ई. मे किसानें कौ दशा सुधाते फे लिए वेगार- 
विरोधी आन्दोलन चलाया। उन्होनि उदं के स्थानं पर हिन्दो को राजभाषा यनाने फे लिए भी 
आन्दोलन किया प्रतापगढ़ मे रामलाल मास्टर तया उनके युवा साधि ने 1931-32 मेँ यी 
ओर स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार के लिए आन्दोलन चलाया। रज्य ने उनके षन कामें को भी 
खतरनाक माना ओर तीन युवकों को गिरपतार फर तीन-तोन माह फी सजा दी । दक्षिणौ राजस्थान 
के आदिवासी प्रधान धैत्र मे पहले गोयिन्द गुरू ओर फिर मोतीलाल तेजायत ने भीलो को 
संगठित कर उनके वीच समाज-सुधार के काम किये। ईँगरपुर रज्य में श्री ठफरवापा की 
प्रेरणा से 1935 ई. मे भोगीलाल पंड्पा ने “हरिजन-सेवा समिति" फी स्यापना की मौर 
अद्बूतोद्धार का काम किया । वाद ने श्री माणियय लाल वर्मा ने" यागड सेवा-मन्दिर" कौ स्थापना 
कर भील के वीच रिक्षा-प्रचार तथा सामाजिक कुरीति के निवारण का काम किया। 


महात्मा गांधी पहले देशी राज्यो मे कापर द्रा रस्तकषेष किये जाने फे पक्ष मे नी े। 
इसी कारण अलवर राय के नीमूषाणा मोलोकाण्ड कौ निन्दा करत हुए भी उन्हेने कोत्र 
इस प्रसंग मे कोई कार्यवाही करने का समर्थन नहीं किया था! 1938 ई. मे कोते के हपु 
अधिवेशन में इस सम्बन्ध में नया निर्णय किया गया ओर कोपरेस-जनों को देशी र्य म 
सामन्तशाही का विरोध करने के लिए संगठन बनाने कौ अनुमति दे द गयी । यह निर्देश दिा 
गया कि देशी राजयो मे प्रतिनिभि-मूलक उत्तरदायी शसम की स्थापना कै लिए आन्दोलन चलाने 
केकाममे कोपरेस के नाम का उपयोग नहीं किया जये! 
प्रजामण्डल-प्रजापरिपदों की स्थापना 


देशौ राज्यो मे जने जागृति का कायं 20 वीं शताब्दी के आरम्भसे हौ शुरू हो गया धा। 
किस अभिवेशनं के समय देशी राज्यो के कार्यकर्ता भी.-एकर होते धे ओर अपनी समस्याओं 
पर विचार-विमर्श करते घे । 1927 ई. मे रसे कार्यकर्ताओं न मिलकर ' अखिल भारतीय देशी 
रान्य लोक परिषद" को स्थापना कौ । अगले वरं राजस्थान यें इसकी शाखा ^राजपुताना देशी 
रज्य लोक परियद्‌" के नाम से स्थापित कौ गयी । कु देशी राज्यो मे 1938 ई. से पहले ही 
-कोभरेस समिति अथवा प्रनामंडल कौ स्थापना के प्रयत भी किये गये। 1931 ई. मँ जयपुर ॥ 
कपूरच॑द पाटन न प्रजामंङल की स्थापना कौ लेकिन वे अधिक सहयोग पाने मे सफल नही हए 
ओर परजार्मडल निजीव हो गया । 1936 इ. के अत ये श्री जमनालाल बजाज कीप्रेरणासे 
भमेडल का पुनरयेठन हुआ चिमीलाल मिश्रा एढवोकेर प्रजामंडलं के अध्यक्ष जर हौपलाल 
सचिव चुने गये । पृ. -नयनूराम शर्माने 1934 इ. मेँ" हादी प्रजामंडल" की स्थापना की, 
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सेकिन कुछ समय वाद यह संस्था बेजान होगयी । बीकानेर मेँ मासम वैद्य ने 1936 ई. मे 
"बीकानेर प्रजामंडल ' की स्थापना की । बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने तत्काल कार्यवाही ओर 
वैद्यजी को 6 वर्य के लिए राज्य से निष्कासितं कर दिया गया! बीकानेर मे प्रजामंडल `वनाने का 
पहला प्रयत असफल हो गया! अलवर में दिल्ली प्रदेश कप्रेस समिति के नेता कै सहयौग 
से 1937 ई, भें कागरेस-समिति की स्थापना की गयी । वहा भ राज्य शासन ने तत्काल कार्यवाही 
कर नवगचित काग्रेस समिति के नेताओं को राजद्रोह के आरोप में गिरप्तार कर लिया ओौर उन्हे 
एक से दो वर्षं तक के कारावास की सजा दी गयी । भरतपुर मेँ भी 1937 ई. मेँ काप्रेस-मंडल 
की स्थापना हई। 


हरिपुर काग्रेस के निर्णय के वाद राजस्थान के देशी राज्यों मे प्रजामंडल-प्रजापरिषदों 
स्थापना के काम को नयी दिशा मिली ओर अगले चार-पच वर्पो मे लगभग सभी देशी राज्यों 
भें एसी संस्थाओं का गठन हौ गया। मेवाड़ (उदयपुर) मेँ श्री माणिक्यलाल वमां के प्रयतो से 
अप्रेल 1938 ई. मै "मेवाड़ प्रजामंडल* का गठन हुम । श्री बलवन्तसिंहे को प्रजामंडल का 
अध्यक्ष सौर वर्माजी को सचिव चुना गया । महाराजा की सरकार ने मई मेँ प्रजामण्डल को अवैध 
घोपित कर दिया । स पर अक्तूबर से प्रजामण्डल क नेताओं ने सत्याग्रह आन्दोलन शरू किया। 
सत्याग्रह मे सभी मेत्ता गिरफ्तार कर लिये गयै तथा वर्मा जी को राज्य सै निष्कासितं कर दिया 
गया। वे अजमेर जाकर रहने लगे ओौर वहीं से सत्याग्रह का संचालन करते रहे । फरवरी 199 
में राज्य के जासूस छल से वमा जी को पकड़ लाये ! उनकै साथ मारपीट की गयी ओौर देशद्रोह 
के आरोपर्मेदो साले की सजा दी गयी । दो-ढाई वर्प के संघं के वाद फरवरी 1941 में ही 
प्रजामण्डल से पाबन्दी हटाई गयी! 


मई 1938 ई. मे जोधपुर में "मारवाड़ लोक-परिपद ' की स्थापना की गयी । परिषद का 
उदेश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1939 ई. मेँ मारवाड़ 
मे अकात पड़ा तो परिषद कै कार्यकर्ताओं ने मकाल पीडितौ की मदद करने के लिए खूब काम 
क्रिया। ससे जनसाधारण मे परिषद की लोकप्रियता वदी { परिषद की लोकप्रियता स घबराकर 
एजशाही ने फरवरौ 1940 ई. भें परिषद को अचानक गैर-कानूनी घोपित कर दिया ओर 
जयनारायण व्यास तथा अन्य नेताओं कौ गिरप्तारःकर लिया। परियद के कार्यकर्ताओं ने 
राजशाही के इस कायं के विरोध में आन्दोलन शुरू फिया, जिसमें सैको कार्यकर्ताओं ने अपनी 
गिरफ्तारी दी। गांधीजी ने भी पने समाचार पत्र ' हरिजन" मेँ सजशाही की निन्दा कौ । अन्त में 
परिषद जर राजशाही के वीच में समञ्ञौता हो गया। परिषद ने अपना पंजीकरण कराना स्वीकार 
क्छिया तेथा राजशाही ने पररिपद के उदेश्य (उत्तरदायी शासन की स्थापना) को मान्यता दी । 
समह्लौते के बाद सभी गिरफ्तार नेता-कारथकर्ताओों कौ खड्‌ दिया गया । 


जयपुर मँ श्रौ जमनालाल बजाज क प्रेरणा से 1936 के अं मे प्रजामण्डल का पुर्नगठन 
हआ था। 1938 ई. मे प्रजामण्डल का पहला खुला सम्पेलन जयपुर मे ही हआ। सम्मेलन की 
अध्यक्षता जमनालाल जी > की ) 1988-39 में जयपुर मे अकात पड़ा ततो प्रजामण्डल के 
कार्यकर्ताओं ने पूरौ लगन से अकाल पीडितं कौ सहायता को । जमनालाल जी इन कायौ ये 
भाग लने के लिए जब जयपुर अनि ले तो सरकार मे राज्य मे उनके प्रवेश पर अचानक पायन्दी 
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लया दौ । कु समय वाद सत्कार ने प्रजामण्टत को भी गैर-कानूनी पोषित कर दिया। एर्वे 
1939 में जमनालाल जो तया अन्य नेताओं फो भिरप्तार कर लिया गया । प्रसामण्डल फ याह 
रह गयै नेताओं ने तव सत्याग्रह आरम्भ किया जिसमे &00 से अधिक सत्याग्रहौ गिरप्तार हुए) 
माच मे गांधीजी को सलाह पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया भर सरकार मे यतां ऊस्म 
हई । कई माह कौ वात्तचीत के याद अगम्त भँ समस्नौता हुआ जिस अनुर्‌ एम अंग 
प्रजमण्डल ने अपन पंजौकरण राना स्वीकार्‌ क्रिया तो दमती ओर सरार को भी प्रजामंदत 
केकामकलेकते अधिकार को स्वीकार करना पदा । 1940 ई. मँ हीरालाल शास््ौ प्रजामण्डले 
के अध्यक्ष वने। 


राजस्थान के अन्य राज्यों मे भी लगभग एसी हं चरनाएं हुई । बीकानिर गुव दमलं 

गोयल ने 1942 ई. मे वोकानेर राज्य प्रजा-परिपद कौ स्थापना कौ जिस पर श्रो गौयल को रम्ब 
से निष्कासित कर दिया गया। 1939 ई, मे श्री नयनूराम शमा ने कोटा राण्य प्रजमण्डल कौ 
स्थापना की । अवटृबर 1941 ई. मे शमां जी कौ किसी गिरोह मे हत्वा कर दी । भरतपुर भी 
1938 ई मे प्रमण्डल यनाया गया। अप्रेल 1939 पे मंडल ने राज्य सरकार से मन्यता पने के 
लिए सत्याप्रह शुरू किया। 6 माह तेकर सत्याग्रह अग्दोतन चला जिसके याद स्कार से 
समन्ञौता हुआ प्रजामण्डल का नाम वदलकर प्रजा परिपद' कर दिमा गया तथा सरकार ने उपे 
मान्यता प्रदान कर दी । अलवर मे कोग्रेस कमेटी ने 1938 ई, मे स्कृलों मे फौस लगाने फे 
विरू आन्दोलन किमा । राज्य मे इसे पहले रिक्षा निशुत्क चो । फौस-विेधौ आन्दोलन म 
कापरेस के प्रमुख नेता गिरपतार कर लिये गये ओर उन राजद्रोह के आरोष मे सजाएं दौ गई! ` 
कुछ नेता 1937 के मुकदरमो मेँ सजा पाकर पठले से ही जेल में वन्द थे । सभौ प्रमुख नेताओं के 
जेल चले जाने पर काग्रेस कमेटी निष्क्रिय हो गवी । 1939 ई, मे बाहर रहे नेताओं ने प्रजमण्डलं 
कौ स्थापना कौ । राजशाह सकार से लवे प्र-व्यवहार के वाद अगस्त 1940 ई, मे भवर 
प्रजामण्डल्‌ का पंजीकरण कर उसे मान्यता दी गई । करौली मे सितम्बर 1938 मे कीप्रेस कमेदी 
की स्थापना हुई। धौलपुर मेँ 1938 ई. मे प्रजामण्डल की स्थापना स्वाला प्रसाद जिक्मु जए 
जौहरीलाल इन्दु ने की । सिरोही मे प्रजामण्डल कौ स्थापना श्रौ गोकुल भाई भषण 

1939 ई. में कौ गईं । शादपुरा ओर किशनगदृ जैसे छोटे यज्यो मे भी 198-39 ई. मे 
प्रजामण्डले वने। 

सामन्तशाही के विरुद्ध अन्तिम-संघपं 


पोचवा दशक देश मे स्वाधीनता के लिए पयं का दशक था! राजस्थान के 
विभिन देशी राच्यं मे प्रजापरिद्‌ या व ओः चल्जाती संम कै 
शरा उन्होने सापन्तराषठयों को देसे संगठनों की यैथता स्वीकार करन के लिए वाध्य कर दिश 
था। पंजीकरण अधना मान्यते प्रसि करने के चाद प्रजामण्डल तथा प्रजापरिषद। त 
यानो की स्थापना के लि्‌ सघ को शुरूआात कौ । देश की परिस्थिति ज से बदल री थ। 
प त के तोत्र विकास का समय था! सजनैतिक-चेतना के इस तीतर 
7 अत = राजस्थान को शताब्दियों पुराने सामेतो-शासन से मुक्तकिया। 
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जोधपुर मे 19:31 ई. मे नगरपालिका के चुनाव हुए जिसमे मारवाड़ लोक परिषद को 
बहुमत भिला। व्यास जौ नगरपालिका के अध्यक्ष यने, किन्तु सरकारी हस्तक्षेप के कारण उन्हे 
कामकाज मे वाधा होने लगी । जोधपुर का प्रधानमंत्री उस समय एक अग्रे अफसर डोनाल्ड 
फील्ड धा। वह लोक परिषद का घोर चिरोधी धा! उसके हस्तक्षेप से विवश होकर अति मे, 
लोकपर्णिद को नसे हटाने के लिए जन्दोलन कौ शुरूआत करनो पड़ी । मई 1942 मे व्यासजी 
तथा अन्य नेताओं ने नगरपालिका से स्तो दे दिया ओर्‌ सत्याग्रह शुरू किया! शीघ्र ही 
व्यास जो तथा अन्य नेताओं को गिरपतार कर लिया गया। महिलाएं भौ वड़ो संख्या मे गिरफ्तार 
हई ! बन्दियों के साथ दुव्य॑बहार के विरु व्यास जी तथा अन्य नेताओं ने जेल में भूख हडताल 
की। जून मे बाल मुकन्द यिस्सा भूख हडताल करते शहीद हो गये। 
अगस्त म * भारत छोडो ' आन्दोलन शुरू ह्यते के याद जोधपुर मेँ सत्याग्रह ओर तेज हो 
गया ! जोधपुर के नौजवान विदार्थो भो अव सक्रिय हो गये! अक्तुवर में छत्रं ने पहला वम 
विस्फोट किया जिसके वाद अनेक छात्र नेता पकडे गये । अप्रेल 1943 इ में छत्रो के एक अन्य 
समूह ने स्टेडियम तथा अन्य स्थानो पर वम विस्फोट किये ओर फिर बहुत से छत्र नेता पकड 
गये । अगले वं 1944 ई. मे लोक-परिपद तथा राज्य सरकार के वीच वातां आरम्भ हुई ओर 
मई मे व्यास जी एवं अन्य नेता जेल से छोडे गये । परिपद नै अपनी ओर से यह आश्वासन दिया 
कि वह महायुदध सम्न्धी कायो में वाधा नही डलेगो । 
अक्तूर 1945 ई. मे जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आये । महाराजा उमेदसिंह उनसे भरर 
करने'उगके निवास पर गये ओर कप्रेस के कामों के लिए उन्हे पथ्वोसं हजार की धैली भेट की। 
नेहरू जी क सुञ्ञाव पर उन्होने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर एक भारतीय अधिकारौ सी एम 
चैकटाचारी को जीथपुर का प्रधानमेवरी भौ नियुक्त किया। इसमे राज्य-सरकार ओर परिषद के 
वीच सम्बन्धो में वदा सुधार हज । किन्तु , 1947 ई. के आरम्भ में महाराजा उमेद सिंह का 
अचनकं निधन हौ गयो नये महाराजा हनुवन्त सिंह ने परिपद विरोधी रुख अपनाया) उन्होने 
सामंती-तत्व तथा जामीरदारों को परिपद-विरोधी कार्यं करने के लिर्‌ भी उकसायः । मार्च 1947 
ई. मे नागौर जिला के डावड़ा गांव में सामंती -तत्वो ने परिषद वारा आयोजित किसान-सम्मेलन 
पर हमला किया जिसमें पांच कार्यकर्ता मरि गये । राज्य सर्कार ने हमलावरों पर कार्यवाही करने 
के स्थान पर परिषद क नैताओं प्र मुकदमें दायर कयि । 
विदेशी सरकार ने भारत को स्वाधीनता देने के निश्चय के साथ देशी राज्यों के शासको 
को यह अधिकार दिया कि यै भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हीने का निर्णय स्वयं करेगे । 
जोधपुर शज्य कौ सीमा पाकिस्तान के सिन्थ प्रांत से मिलती थी। महाराजा ने इस भौगोलिक 
परिस्थिति का लाभ उदटाकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता जिन्ना से वार्ता 
आरम्भ क \ अनेक नाटकौय घटनाभों के बाद 14 अगस्त च्तो ही महाराजा ने भारतीये संघ मेँ 
शामिल होने कौ सन्धि पर हस्ताक्षर किये । भारतीय-संष मेँ शामिल होने कै वाद भी वे अपने को 
जोधपुर का निर्कुश राजा मानते रहे । अक्तूचर में उन्होनि प्रधानमंत्री वैकयचारी को हटाकर अपने 
एक चाचा को प्रधानमंत्री वना दिया । 18 वर्प के एक राजपूत युवक को गृहमंती वनाया गया । 
जनता में इसको उग्र प्रतिक्रिया हुई । भारत सरकार के रियासती विभाग के सचिव वो.पो. मेनन 
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पः राम्या परपरा मपय 1942 भ दयत ददतत चक्र -वदक्पः 
1149... 
यसम परती यार षो तिद प पट्पत पि 





दमन पवद भ 


पात एोरोग आरोननदूुग छम पदर मक दति ४ अमन्दनतद्रुग 
फिया। श्रो मायिक्पसत पतोपर अमे मव्य मे मदय यावि कयः भेके 
मह्यरपा पो अस्सीमरप निषि पि पे 24 ण्ट म आ दाम मे मत्या गि भ्ये मी 
तो जन्दलय पिया सावप न्य मता मे चं जप विरन्दाणर निप कोम 
भयाद एन्पर्मे एत फैन पपा अतर नो चेक उददरुरर्मे एद श अरि 
रम्भाए्‌ं पदकीय रंप्मामे मेल तया एर वित्तः एकि गप 1943 ९. मयू 
प्रधानम सर रौ. पिजपरापयापयं च श्रो गमप फो रपु आमिति कदन 
मोध्यमसेप्रजापष्टल मे ममदमैता यतने काग्रपन निदा, विन गमद नरीह गता। 19 
ई. रप्फाःने परि-र्पीर स्वाग्रहं फो मुष फा शुर प्रिसि। 
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1945 ई. फेः अरिम्‌ दिन (3) दिसम्यर्‌) आए 1 जतवपौ 1936 फौ टपर मे मपित 
भारतीय देरी राज्य प्रया-परिपद फा ष्टां अगवितनषमा। भौ गरदा नेसरमै अपित्‌ 
चो अध्यक्षता कौ! उदयपुर क महारपय धृप्तरिह ने मेहम रौ चौ पट फेः लिए खपगम 
आमंप्रित फिया ओर्‌ फाप्रेम फे लिए पष्नीस दयार रषये भैर फिपे। फते 1942 इमे 
महारण ने रज्य भे विधान~राभा स्यापित रमे धया ठग नदः के मिपि द्रिनिषिमो पौ 
रामिल कएने फौ पोषा को । मधं मे भासौ संविधान की रूपे पौ पोयया भी चौ गर 
इसके अनुसार यिधान-सभा भें निर्याधित प्रतिनिधि का यहुमन देना पा। प प्रणामण्यस तैसे 
स्पीफार महीं किमा क्योकि चिधान-सरभा में मनोनीत सदस्यो की संख्या काफी अविक रणो पणा 
थी । महाराणा ने पि प्रसिद्ध विधिवेता ओर फोप्रेसी नेता श्री ये. एम. मुंशी फो अपना वैधर्तिफ 
सलाहकार वनाया तथा उन्हे मेयाड्‌ फा नया संविधानं यनाने का दायित्व सौपा । महं में महाएण 
ने नये संविधान फो लागू फार प्रजामण्डल के दो तथा प्रिप-परिषद फे एफ सदस्य फो लेकर 
अन्तरिम मंभीमण्डल फा गठन किया । अगस्त मेँ महारणा ने भारतीय संप मेँ रामिल हीने की 
संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिये। 


फरयरौ 1948 मेँ पिधान-सभा फे सुनार्यो की प्रक्रिया शुरू हु । माघं में महाराणा ओर 
प्रजामण्डल के ब्रीच वातचीत फे याद प्रजामण्डल फे यहुमत याले मंरीमण्डल यननि का 
समल्लौता हुजा। प्रधानमंत्री का पद भी प्रजामण्डल को मिला। मार्च के अन्तिम सप्ताह मे नये 
मंवीमण्डल की नियुक्ति की पोपणा भी कर दौ गई । अप्रेल में महाराणा ने मेयाङ्‌ राज्य को संयु 
राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया। 
बीकानेर के महासा गंगासिंह बडे प्रबुद्ध शासक थे । अपने राज्य के विकास तथा उसे 
आधुनिक वनाने के लिए उन्दने विशेष प्रयत्न किये। पर वे निरेकुश शासक भी थे ओौर अपने 
राज्य मे किसी तरह की राजनैत्तिक गतिविधि को सहन नी करते थे। उनके राज्य मे तिरेगा स्वण्डा 
फहरना भी अपसध धा । दिसम्बर 1942 ए. मे राज्य के कार्यकर्ताओं > ज्षण्डा सत्याग्रह किया। 
९ 1943 ई. में महागज गंगासिंह के देहान्त के वादं शादलसिंह नये महाराजा वने । उन्हेने 
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नैतिक यन्दिर्यो को तो रिहा करा शुरू कर दिया किन्तु प्रजा-परिषद पर पायन्दी बनो रही । 
गुलाई 1946 ई. मे टौ यीकानिर में प्रजा-परिषद का कार्यालय खुले रूप मे स्थापित हो सका। 


1946 ई. के मध्य तक देश को स्वाधीनता मिलना निश्चित हो चुका था! वीकानेरमें 
भी अव परिस्थितियां बदली । अगस्तं 1946 मे शासन सुधार के लिए दौ समितियां नियुक्त की 
1६। दिसम्बर में राज्य मे नया संविधान भी लागू किया गया। माच 1947 मेँ प्रजा-परिपद तथा 
एण्य सरकार के वीच वातयीत फे वाद अन्तरिम सरकार बनाने तथा नयी विधान-सभा के चुनाव 
करने के लिए समज्लौता हुआ। अप्रेल में वीकानेरं राज्य ने देश कौ संविधान सभा मं अपना 
प्रतिनिधि भेजा । अगस्त मे यीकानेर्‌ राज्य भारतीय संघ में शामिल हौ गया। 


जयपुर में 1942 ई. में प्रजामण्डल कौ ओर से कोई आन्दोलन नहीं हुभा। उस समय 
री रौरलाल शास्त प्रजामण्डल के अध्यक्ष थे। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माष्ल 
ओौर उनके चौच अच्छा तालमेल धा] तव यावा हरिश्चन्द्र के नेवृत्च मे प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं 
ने ' आजाद-मोर्चा' वनाकर आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन मेँ वहुत से नेता गिरफ्तार हए। 
1943 ई. मे जय देश में अगस्त-क्रांति का उभार कम होने लगा तो जयपुर कौ सरकारने धीरि- 
धीरि गिरफ्तार नेता एवं सत्वाग्रहियों को छोड्ना शुरू कर दिया । अव्तूवर 1945 ई. मेँ नेहरू जी 
जयपुर आये । उनको पहल से प्रजामण्डल मे फिर एकता स्थापित हुई ओर आजाद मोर्चा के नेता 
प्रनामण्डल में वापस शामिल हो गये । मई 1946 ई. मेँ जयपुर मे विधान-सभा एवं निधान 
परिषद की स्यापना कौ गयी ।प्रजामण्डल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवीशंकर तिवारी को राज्य 
मंत्रीमण्डल में भी शामिल किया गया । मार्च 1947 ई. मेँ राज्य के नये मंत्रीमण्डल में शास्त्री जी 
को प्रधानत बनाया गया । इसके अलावा प्रजामण्डल्‌ की ओर से त्रीन अन्य नेता भी मंत्रीमण्डल 
मे शामिल किये गये। 


राज्य सरकार से पंजीकरण मिलने के बाद अलवर प्रजामण्डल ने जन~साधारण की 
समस्याओं प ध्यान केन्द्रित किया । यून 1941 ई. मे राजगद्‌ मेँ जागरो क्षत्र के किसानो की 
समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन किया गया! अक्तूबर मे अलवर शहर मेँ 
खादी-प्रदर्शनी का आयोजन हुभा जिसका उद्घाटन महादेव भाई देसाई ने किया। 1942 ई. के 
आन्दोलन कै समय कु युवक डाकखाना जलाने की कोशिश मेँ गिरफ्तार हृए। 1943 ई, मे . 
कस्तूरवा गांधी के निधन पर च्रं ने हड़ताल की । प्रजामण्डल का पहला खुला अधिवेशनं 
1944 ई. मेँ खैरथल कसे में हुजा। अगले वर्थ अलवर मे मध्यभारत एवं राजपूताना के देशी- 
राज्यो के नेताओं -कार्यकर्ताओं का एक शिविर हुभ जिसमे देशी-रज्यो मे उत्तरदायी शासन के 
लिए किये जाने वाले आन्दोलनों क विभि समस्याओं चर विचार-विमशं किया गया 11946 ई. 
की शुरूमात में खेड़ा मंगलसिंह नामक गांव में विशाल किसान सम्मैलन किया गया ! सम्मेलन . 
को असफल कसे के लिए राजशाही ने सम्मेलन से पहले ही अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर 
लिमा, जिसके विरोध मे अलवर शहर मँ कई दिन तक हडताल रही । अगस्त माह मे उत्तरदामी 
शासन कौ स्थापना कै लिए सत्याग्रह किया गया, जिसमे लगभग 400 सत्याग्रहौ गिरप्तार हृए। 

1947 ई. के आरम्भ से राज्य में साम्प्रदायिक तनाव वदने लगा! प्रजामण्डल के ` 

कार्यकर्ताओं ने अव साम्परदायिक शांति की स्थापना पर ध्यान दिया ओर ग्रामीण-क्षेत्रो के दौरे ` 
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करे लये । गुलां मे रम्य सरकार ने भारतोय संिधान-सभा मे अपना प्रतिनिधि भेजने कौ 
सोपणा की । अवनूयर में महायजा की भोर से सोकग्रिय मंपीमण्डल यनाम फ प्रस्ताव करिया 
गया किन्तु प्रजामण्डल ने इसे स्यीकार नक्ष किवा य्योकि प्रखगण्टछ् को मंयोमण्डल मं एक हौ 
स्थान दिया गया धा । दिस्य मे महारजाने दो यथं फी अवधि में पूर्णं डातदायी शासन स्पापित 
करन की घोषणा फौ 11948 ई, कौ शुर्मात फे साय य्यर्मे पटना चक्र तेजो से घला । जनय 
मे महारजा ने 2५ सदस्यो कौ अन्तरिम परमरदाभ्री समिति स्थापित कटने फो पोषा कौ। 
महात्मा गांधी को हत्या फे याद यह सन्देह फिया गया कि हत्या फे टय मँ अलवर ठनगाहौ 
काभी कु हाय धा। फरयरी फे शुरू मे जनता ने रजरा फे विस्य उग्र प्रद्योत फिये । भारत 
सरकार ने महाराजा तथा राज्ये प्रथानमंी कौ दिल्लो बुलाया ओर सैनिक 
कार्यवाही कर अल्तवर राज्य का नियंत्रण अपने हाध मे से तिया। अलयर के नागरिक साती 
शासन से मुक्त हए। 


*भारत-छोडो' आन्दोलन शुरू होने फे याद कोय मे जनता ने पुलिस को यैरको मे यन्द 
कर दिया तथा नगर में जनता-प्रशासन की स्यापना की । लगभग दो सप्ताह याद महारयल द्वारं 
किसी प्रफार का दमन नहीं किये जाते के आश्वासन पर्‌ पुलिस को मुक्छ किवा गवा । इसके बाद 
कोद राज्य मेँ शांति रही । राजस्थान फे अन्य रायो के साथ अगस्त 1947 मे कोटा भी भारतीय- 
संघ मे शामिल हो गया। 1948 ई. मेँ महारयल ने लोकप्रिय म्ीमण्डल का गठन करने की भी 
-सोपणा की) भरतपुर प्रजा-परिषद ने भौ अगस्त 1942 ई. सत्याग्रह शुरू किया किन्तु रा्यर्मँ 
याद्‌ अनि के कारण आन्दोलन स्थगित करना पड़ा ओर परिषद के कार्यकत्ता वादृ-पीदिों कौ 
सहायता मेँ जुट गये । अव्तूवर मेँ परिषद तथा राज्य के प्रधानमंत्री के यीच मातचीत हुं । र्य 
मै निर्वाचित बहुमत वाली विधान-सभा बनाना स्वौकार कर लिया। समञ्लौते के चाद गिरपलार 
-सत्याग्रहिरयों को मुक कर दिया गया । 1943 ई. में व्रज जया प्रतिनिधि-समिति (विधानसभा) 
क शरुनाव हुए जिसमें प्रजा-परिपद को यहुमत मिला! 1945 मे एक वार फिर संघर्षं की स्थितिं 
यनी जव कि राजशाही के हस्तक्षेप से परेशान होकर परिद ने प्रतिनिधि-समिति का सहिष्कार 
केर दिया पहले तो सरकार ने दमन किया जौर नेताओं को गिरपतार कर उन राज्य-द्रोह मेँ सजा 
दी गई, किन्तु वाद में परिषद ओर राजशाही के वीच समज्ञौता दो गया ओर गिरफ्तार नेता रिहा 
कर दिये गये । जनवरी 47 मेँ वायसराय लाई बेवल के भरतपुर आगमन पर फिर संपर्ं हुआ। 
परिषद नै चेगार लेने के विरुद्ध आन्दोलन किया तो सरकार दमन पर उतर आई ) भुसावर कस्वे 

भै 'एक प्रमुख कार्यकर्ता रमेश स्वामी सत्याग्रह करते शहीद हुए ! बहुत से अन्य नेता भी सत्याग्रह 
मँ घायल हए । बाद में देश की बदलती स्थितियों को ध्यान मेँ रल कर सरकार ने अपनी नीति 
बदली । नेताओं को धीरि-धीरि छोड़ दिया गया! दिसम्बर 1947 ई. मेँ परिषद के प्रतिनिधिर्यो को 
मत्रीमण्डल में भी शामिल किया गया। 
राजस्थान के अनेक छोटे राज्यों में प्रजामण्डल अथवा प्रजा-परिपदो का गठन काफी देर 
सै हजा तव तक देश की स्थिति बदल चुकी थी जौर भारत की स्वाधीनता तथा अग्रेजी-राज 
का अत निश्चित हो चुका धा+ इस कारण इन राज्यों मेँ अधिक संघपं नहीं हुमा । श्ञालावाड्‌ के 
भहारजा हरिश्चन्र सिंहं तो स्वयं प्रजामण्डल में शामिल हो गवे ओर उनके नेतृत्व मे वहां 
उत्तरदायी मं्रीमण्डल का गठन हुजा। शाहपुर मेँ 1946 ई. मे वहां के नेता श्री गोकुल 
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लाल असावा की अध्यक्षताभ्मे संविधान-सभा वनायी गयी । संविधान सभा ने जौ जनतत्रिक 
संविधान बनाया, महाराजा ने उसे स्वीकार कर लिया 14 अगस्त 1947 को वहां प्रो. असावा के 
नेतृत्व में मंवीमण्डल भी बन गया। 


दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी-प्रधान राज्य दँगरपुर में अगस्त 1944 ई. में प्रजामण्डल 
कागठन हुआ । अप्रेल 1946 में प्रजामण्डल का पहला खुला सम्थेलन हुभ। इसी वर्ष प्रजामण्डल 
ने अकाल-पीडित आदिवासी किसानो से लेवी-वसूली कटने के खिलाफ आन्दोलन किया 
जिस अनेक. नेता गिरफ्तार हुए। जेल मेँ उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, किन्तु बाद मेँ 
मेवाड़ के प्रमुख नेताओं कै हस्तक्षेप से प्रजामण्डल ओर सरकार के वौच समश्ञौता हो गया तथा 
गिरफ्तार नता छोड दिये गये डूंगरपुर में वागड़ सेवा-संष द्वार संचालित पाठशाला्ओं को राच्य 
दवाय वंद करने पर भी संधर्ष हुआ जिसमे दो आदिवासी नाना भाई खाट ओर कालीबाई शहीद 
हुए! दिसम्बर 1947 में डुगरपुर के महारावल ने प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को मंत्रीमण्डलमें 
शामिल किया । अप्रेल 1948 में प्रजामण्डल के नैता श्री गौरीशेकर उपाध्याय को प्रधानमंत्री भी 
नियुक्त किया गया। ्वोसवाड़ा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना 1943 ई. मे हुई । शुरू में 
प्रजामण्डलं ओर राजशाही के वीच संधर्षं हुआ किन्तु फिर सम्षौता हो गया । 1946 ई. में राज्य 
मेँ विधान-सभा के चुनाव कराये गये जिनमें प्रजामण्डल को बहुमत मिला । प्रजामण्डल के 
प्रतिनिधियों को इसके वाद मंवीमण्डल भें भी शामिल कर लिया गया। 1948 ई. के आरम्भे 
प्रजामण्डल के नेता भूषिन्रनाथ व्रिवेदौ को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक ओर आदिवासी-प्रधान 
राण्य प्रतापगद्‌ में प्रजामण्डल का गठन 1945 ई. मे हुआ 11948 ४. मे वहो भी मंत्री-मण्डलमें 
प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। वृँदी मेँ 1944 ई. मेँ लोक-परिषद की 
स्थापना हुई 1 उसी वर्षं वदी के महाराव ने राज्य मेँ विधान-सभा बनाने ओर लोकप्रिय 
म॑त्री-मण्डल करा गठन करने की घोषणा कर दौ। 
सामन्तश्चाही का अन्त 


15 अगस्त 1947 ई. से पहले राजस्थान के सभी देशी राज्यो ने भारतीय-संघ मेँ शामिल 
होते की संधिो पर हस्ताक्षर कर दिये धे ! बदली हुई परिस्थितियों को समज्ञकर 1947 ई. के 
उत्तरार्थं में धीरे-धीरे सभी राज्यो मे प्रजामण्डल या प्रजा-परिषदों के प्रतिनिधियों कौ सम्मिलितं 
कर लोकप्रिय मेत्रीमण्डलों का गठन किया गया । यद्यपि महाराजा-महाराणा यने रहै किन्तु 
शासन मे जनता कौ भागीदारी बद्‌ शई । 1948 ई. के आरम्भ मेँ भारत-सरकार ने राजस्थान के 
विभिन्न देशी राच्यो को परस्पर मिलाकर नये राज्यो के गठन कौ प्रक्रिया आरम्भ की । यह बेड़ा 
महत्वपूणं कदम था। इसके साथ राजशाही के पूर्णं अन्त की प्रक्रिया आरम्भ हुई । सवसे पहले 
मार्थं 1948 ई. मे पूर्वी राजस्थान के चार राज्यों अलवर, भरतपुर, धौलपुर ओर कयैली को 
मिलाकर पत्स्य-संघ का निर्माण हआ। अलवर प्रजामण्डल के नेता श्री शोभाराम मत्स्य-संघके 
प्रधानमंत्री वने ओरं धौलपुर के महाराजा को संय का राजप्रमुख बनाया गया इसी माह दक्षिणी 
राजस्थान के नौ रान्यों को मिलाकर संयुक्त -राजस्थान बनाया गया। इनमे कोटा सवसे बड़ 
राज्य था, अतः कोद के महारव को राजप्रसुख वनाया गया। शाहपुर के नेता प्रो. गोकुतलत 

मसाना प्रधानमंत्री चने। कोय तथा शाहपुरा के अलावा संयु -रास्थात में वृदी, ज्ञालावाड्‌, 
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सेक, किशनगद्‌, डुगरपुर, प्रतापगढ ओर वाँसवाड़ा राज्य शमिल थे! अप्रेल मेँ महाराणा 
भूपालसिंह ने मेवाड़ राज्य को भी संगुक्त-राजस्थान मे सम्मिलित करने 'पर सहमति दे दी । तव 
महाराणा को संयुक्त -राजस्थान का महाराजा-प्रमुख बनाया गया ओर श्री माणिक्यलाल वर्मा के 
नेतृत्व मँ चये मत्रीमण्डल का गठन किया गया । उदयपुर नये राज्य की राजधानी वना। 


राजस्थान के सभी राज्यों को मिलाकर एक वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण का काम अभी 
पूरा नहीं हुआ भा। जयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर जैसे बडे राज्य ओर सिरेही एवं जैसलमेर के 
छोटे एज्य अभी संयुक्त राजस्थान से ाहर थे। सिरोही राज्य का प्रबन्ध मई 1948 मेँ बम्ब राज्य 
करौ दे दिया गया। जैसलमेर पाकिस्तान का सीमावतीं राज्य था ओर वहाँ पाकिस्तान द्वार 
आक्रमण करने का खतरा था। अतः भारत सरकारने राज्य का प्रवन्थे अपने हाधमें लेलियाधा) 
1948 ई. के जन्त मेँ भारत सरकार के रियासती विभाग ने जयपुर, जोधपुर तधा वीकनिर के 
महायजाओं से राजस्थान मे विलय की वातचीत आरम्भ की । शीघ्र ही तीनों महाराजा विलय के 
लिए सहमत हो गये। 30 माच 1949 ई. को सरदार वल्लभभाई परेल ने जयपुर में वृहद्‌ 
राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया । जयपुर के महाराजा मानसिंह को नये राज्य का राजप्रमुख 
यनाया गया ओर श्री हीरलाल शास्त्री को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई ! जयपुर नये राज्य की 
राजधानी वना। मई 1949 ई. मत्स्व -संघ का विलय भी राजस्थान में हो गंया। जनवरी 1950 मे 
सिरोही राज्य के राजस्थान में विलय के वाद अजमेर के केन्द्र शासित भ्रग को छोड़कर सार 
राजस्थान एक राज्य वन गया। यद्यपि महाराजप्रमुख तथा राजप्रमुख जसे ओंपचार्कि पद अभी 
ने हुए धे किन्तु राजस्थान मे सामन्त शासन समाप्त हो गया । 1956 ई. मे राज्च पुनर्गठन आयोग 
खी सिफारिगो के अनुसार अजमेर भौ राजस्थान मे शामिल हो गया ओर राज.प्रमुख का पद 


समाप कर दिया गया । अव सारा राजस्थान एक था ओर सामन्त शासन का कोई चिन्ह शेष नहीं 
रह गया था। ® 


4 





लि : 
साम्राज्यवाद-सामंतवाद से मुक्ति का संघर्षं 


1. अलवर रियासत मे नवजागरण 
-डो. जीवन सिंह मानवी 
2. स्वतंत्रता-संग्राम मे अलवर का योगदान 
हरिशंकर गोयल 
3. अलवर में आजादी के आन्दोलन का शुरुआती दौर 
-हरिनारायण सैनी 
हरिशंकर गोयं 
4. अलवर-राज्य प्रजामंडल की संघर्प-गाधा 
-हर्नारयण सैनी 
5. नीपराणा का अलवर में विलय 
-हरिशंकर गोयल 
6. गोचा-मुक्ति-आन्दोलनः अलवर का योगदान 
-हरिशंकर गोयल 














अलवर रियासत में नवजागरण 
0 डौ. जीवन सिंह मानवी 


अलवर का इतिहास बहुत पुराना है । इस अंचल ने इतिहास में न जाने कितने घटना- 
चक्रों ओौर उनके नायको को देखा है । इसलिए इसका कोई एक तरह का इतिहास न होकर 
विभिनेताओं एवं विविधताओं का सतत बदलता हुआ इतिहास है । पौराणिक काल से लगाकर 
एतिहासिक काल तक की अनेक कहानियां अलवर के इतिहास से जुड़ हुई ई । अवसर्ग की 
पहादिर्यो के बगल में प्रतापवेध से ऊपर कौ खेटी-सी उपत्यका मे आज भी "रावण देवरा! के 
खंडहर इसके बसने-उजङ्ने के एतिहासिक प्रमाण है 


भारत के प्राचीन इतिहासं मे उष्टिखित "मत्स्य जनपद ' का संबन्य इस अंचल से माना 
जाता है। 10 वीं 11 वीं सदी में इस अंचल पर गुर्जर-प्रतिहारो का शासन रहा। मध्यकालीन 
राजपूत काल तथा मुगलकाल से इसके इतिहास की कडियां स्पष्टतः जुडती हई दिखाई देती ह । 
इसके “बाला किला" से क्षत्रियो की एक पुरानी शखा ' निकुभों का सम्बन्थ रहा है । हसन खौ 
मेवाती ओर उसके पिता अलावलेखौ का अधिकार भौ इसे किले पर रहा। मुगल राजसत्ता के 
संस्थापक बाबर को भी परिस्थितियों ने इस किले मे विश्राम करने को विवश किया। मुगलसत्ता 
के पतन कै बाद यह जयपुर्‌ के अधीन रहा । इसके बाद जब भरतपुर रियासत बनी तो इस पर 
भरतपुर के राजाओं का अधिकार रहा । भरतपुर के राजा जवाहर सिंह से 1775 ई. मेँ इसको 
छीनकर, अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रतापसिंह ने अठारहवीं सदी के उतार पर एक 
नये राजपूत-राज्य को जन्म दिया। पूरे भारत के इतिहास मे यह समय विशरंखलता एवं 
अराजकता का समय है । सी परिस्ितियों का लाभ ठाकर पूरे देश मे अनेक जातिपरक एवं 
सामपरदायिकर सामन्त रजसत्ताओं का अभ्युदय इस काल्‌ भें हुआ। इसी सदी मे मराग-शक्छि 
का दबदबा कायम हुआ, लेकिन उनके शासक-वर्गं के मन मेँ कोई एक “राष्ट्रीय ' दृष्टि न हीने 
के कारण वे लूट-मार, चौथवसूली जैसे कारनामों तक ही सीमित रहै 1 इससे यहं विदेशी त्रिटिश 
व्यापारी वर्गं को अपनी राजसत्ता कायम करने का मौका मिला। 1757 मेँ उनकी पलासी की 
विजय से भारत पर अंग्रेजी शासन कौ शुरूआत हुई, जो धीरे-धीरे पूर देश कौ पराधीनता भे 
वदल गई। 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि महाराजा प्रतापसिंहं अलवर रियासत के पहले 
स्वर्त्र शासक यने । उनके पश्चात्‌ महाजा बस्तावर सिंह, महाराजा विनयसिंह, महाराजा शिवदान 
सिंह तथा महाराजा मंगलसिंह ने उन्नीसवी शताब्दी मे अग्रजो से सन्धि तथा वाद मेँ उनकी 
ओपनिवेशिक शासनव्यवस्था के अधीन रहकर अलवर रियासत का शासन-परयंध चलाया। 
महाराजा विनय सिंह फे शासन काल मे सन्‌ 1857 मेँ अंग्रेजी यजसत्ता के विरुद्ध, भारतीय 
सामन्त शासक वर्गं तथा आमजनता के प्रतिनिधि सिपाहियों व किसानों ने स्वाधीनता के लिए 
युद्ध छेडा, जिसमे वदि सभी देशौ राजा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हो जति, तो भारतीय इतिहास का 
नक्शा हो आज दूस होता, लेकिन पसा नहीं हुमा । तत्कालीन जपूताने के अनेक यजाओं ने 
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अपनी सेनां फो अंप्रेजी सत्ता फे पश्च मे युद में भेजा। अलय फ तत्कालीन शासफ महाम 
विनयसिंह भी इसके अपवाद नहीं थे। यद्यपि महाराजा विनयसिंह अत्रिज राता कौ अधीन सै 
युश नी धे, लेकिन उनफी शक्ति के पित्प्य जाने की ताकत भी उसे पारं नी धी, विवर 
में उसे अप्रेजी सता के अदे का पलन कला पदता था! यहे उनके यिद्ध रहते हुये भी, 
अपनी सत्ता की सुरक्षा की यजह से ठउनफे चित्य नह जा सकते धे। एसा माना जत हि 
1857 के प्रधम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महारा यिनयसिंह ने अप्रजो को सैनिक सहायता, 
अपने विगडे हुए सम्बन्धो फो सुधारने फे लिए दौ धी । उसने चिमनसिंह फिलाणौत केः नेतृत्व 
800 पैदल सैनिक, 400 भुहसयार सैनिक तथा 4 तपो फो अपनी सेनः कौ आगर में अंग्रेजी 
सेना की सहायता के लिए भेजा था। भागरा से पहले पडुने याले अने नामक स्थाते षर 
अलवर की इस सेना का नीमच ओर नसीरावाद छायनौ के विद्रोह भारतीय रैनि से युद 
हुआ। एस युद्ध मे अलयर कौ सेना का कमांडर चिमनसिंह फिलाणौत, अप्रजो फे पक्ष मे लढ्ने 
के विरुद था। वह भारतीय स्वतेत्रता संग्राम के लिये लड़ रहे पि्रोही भारतीय सैनिको के साथ 
या, इसलिए यह सेना अ्रेजो के पक्ष मे पूरे जोश व उत्साह से न ल सफी । स युद मे जलव 
के 55 सैनिक मरे तथा अलवर कौ सेना फो मैदान छोडुना पड़ा । इस तरह टम देखते ह कि 1857 
ई. के स्वाधीनता संग्राम में अलवर के सैनिकों ने, अन्य भारतोय विद्रोह सैनिकों द्राण अरजी 
सत्ता के प्रति किये गए विद्रोह के प्रति सहानुभूति रखी । इसके अलावा अलवर रियासत के 
ग्रामीण क्षेप्र मे विद्रोह की आग लगातार सुलगती रही ! वैसे अंग्रेजी सत्ता के प्रति अलवर के 
शासकों मे आन्तरिक रूप से कभी भादर भाव नहीं रहा, किन्तु उसकी ताकत के सामने उनी 
अधीनता को स्वीकार किये रखने के अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं था) रिक्षा-संगठन तथा 
नए विचारों के अभाव के कारण जनता में जागृति नहीं आङ थी । यद्यपि राजपूताने की तत्कालीन 
रियासर्तो मे सन्‌ 1842 ई. मे पहला आधुनिक स्कूल खोलने का ध्रैय अलवर के महायजा 
विनयसिंह ओर भरतपुर में वँ के राजा वलवंत सिंह को प्राप्त ई । शस समय तक तत्कालीनं 
राजपूताने कौ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी. बड़ी पियास तक मे आधुनिक रिक्षा प्रदान कसे 
वाला स्कूल नहीं खूला था। 
1842 ई. में तत्कालीन अलवर-नेश विनयसिंह द्वार खीले गए स्कूल को 1870 ई. मे 
उनके पुत्र तत्कालीन अलवर-नरेश शिवदान सिंह नै हाईस्कूल तक क्रमोत्नत क्रिया । 1842 ई. से 
1857 ६. तक इसमे हिन्दी-उदूं पदान को व्यवस्था थौ । जिसँ 1857 ई, के प्रथम रषटीय 
स्वाधौनता संग्राम के नाद से अंग्रेजी भी पदा जाने लगी, इसके माध्यम से अलवर में आधुनिक 
बोध सम्पन्न एक नयी पदी तैयार होने की प्रक्रिया आरेभ हुड । अंग्रेजी तथा अन्य विषयों के 
अध्ययन सै 'एक नई विश्वचेतना का आगमन इस अंचल मं हुञा। उस अंग्रेजी माध्यम कौ शिक्षा 
के सम्बन्ध में हिन्दी-नवजागरण के सूत्रधार भास्तेदु हरिश्चंद्र ने * अंग्रेजी पदि कै जदपि सब गुन 
होत प्रवीण" जसी वात कही धी ¡ दरअसल, अंग्रेजी माध्यम को इस नयी शिक्षा व्यवस्था से दोनों 
याते हो चैदा हुई \ एक ओर तो भार्तवर्यं की नई रिक्षित पी को अपने विकास के लिए नया 
क्षितिज मिला तथा जो वाते, बह पुरानी देशी शिक्षा पटति से नहीं समज्ञ एवं जान पायो थी, उन्हे 
जान सकी । वह विश्च के देशों कौ नई लोकठत्रिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं से परिचित 
हई, जिससे अपने देश की व्यवस्था को वदलकर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक-सामालिक 
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आर्थिक व्यवस्था बनाने कौ आकांक्षा उसके मन मे उत्पन्न हहं तथा अग्रजो की साग्राज्यवादी 
‰ शोपण-उत्पीडन की ल्यवस्था के प्रति उसके मन मे घृणा का भाव जन्म लेने लगा । दूसरी ओर, 
इस नई शिक्षा व्यवस्था ने उसके मन मेँ स्वदेशी के प्रति हीनता-बौध भी पैदा किया। वह 
आत्महीनता जैसी ग्रन्थि का शिकार हुजा। 


' अलवर रियासत का अंग्रेजी शासकौं से सम्पर्कं उन्नीसवीं सदी क आरंभे ही 1803 कौ 
चस सन्धि के समय में हुआ था, जबकि अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रतापसिंह के 
उत्तराधिकारी महाराजा वख्तावरसिंह ने मराठो कौ लूटमार से वचने ओर आर-पडौस की देशी 
रियासतो- खासकर जयपुर से अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी एवं राट्रीय मानचित्र पर उभर रही 
त्रिरेन को ईस्ट इंडिया कम्पनी से समञ्चौता किया। इससे अलवर को सुरक्षा मिली, लेकिन 
पराधीनता का अध्याय भी यहीं से आरभ हौ गया। अग्रेज-शासकों को ताकत का यह शिकंजा 
इतना कसा कि देशी रियासतों के इन राजाओं के आपसी विवार के फैसले अंग्रेज-शासक करने 
लगे। महाराजा बख्तावर सिंह के उत्तराधिकारौ महाराजा विनयसिंह एवं मूसी महारानी के पुत्र 
महाराजा वलवंत सिंह के बीच राजसत्ता के अधिकार को लेकर चला लम्बा विवाद अंग्रेज 
शासको के हस्तक्षेप से हौ तब सुलज्ञं पाया, जबकि उन्होने अलवर रियासत को विभाजित कर 
उसमें से एक नयी रियासत तिजारा का निर्माण कर इसका राज्याधिकार महाराजा वलवंत सिंह 

को सौप दिया। अंग्रेजी ताकत ओर उनकी केंद्रीय सत्ता का ही दबाव धा कि 1857 के प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम मेँ अग्रजो कौ रक्षा कसे के लिए अलवर कौ फौज को महाराजा विनयसिंह ने 
आगरा भेजा । महाराजा विनयसिंह के वाद महाराजा शिवदानसिंह, महाराजा मंगलसिंह, महाराजा 
जयसिंह ओर महाराजा तेजसिंह के शासनकाल में अंग्रेजी -सत्ता का दवाव उत्तरोत्तर इतना यद्‌ 
गया.था कि वे शासन में सीधा हस्तक्षेप करने लगे। नीसवीं सदी के चौधे दशक में तो उन्होनि 
महारज जयसिंह जैसे "लोकप्रिय ' राजा को देश निकाला दे दिया । लेकिन यह इतिहास का एक 
पक्ष है ।इसी पक्ष के साथ सामान्य जनता का वह पक्ष भी है, जो इसके भीतर प्रतिरोध ओर विरोध 
कौ जमीन तैयार कर उस बहुत वड ताकत को एक दिन इस जमीन से अपने देश को भागने को 
विवश कर देता है।उसकौ सारी सत्ता की ताकत धरो रह जाती दै ! जनता की संगठित ओौर जाग्रत 
ताकत के समक्ष वह परजित हौ जाती है । जनता कौ इस ताकत को हम अपने स्थाधीनता 
आंदोलन के समग्र इतिहास में देख सकते हँ 1 
जनता कौ शिक्षा के लिए भी नए स्कूल खोले गण्‌, जो जन-जागृति के वाहक वने । 
महागजा जयसिंह के शासन काल- 20 वी सदी के पूर्वां मे राज से वाहर के कुशल एवं योग्य 
प्रशासकों की निुक्छि को गई । राज्य में रेल लान विछ जाने से देश कै अन्य देशी राज्यो तथा 
अग्रजो के अधीन रज्य कौ जनता से जलवर कौ जनता का सम्पर्क वदा । इससे नए विचा कौ 
साज्ञेदारी कायम हुं । स्वयं महाराजा जयसिंह जई चैतना को स्वीकार कर सफे। महागजा 
जयसिंह के अनेक कार्यो का भी अलवर के नवजागरण मेँ योगदान रहा। अलवर रियासत के 
नागरिक रिक्ष प्राति के लिए्‌ वाहर जाने ले! इससे जनता कौ जागृति वदु ओर वह अपम 
अधिकारो के चारे मे सोचने लगी तथा उसे अपनी संगठित सामूहिक ताकत का अहसास हाने 
लगा । इसके फलस्वरूप जनता ने संगठित सामूहिक विद्रोह भी किये 1 इस संद मेँ अलयर 
र्वासत्त का नीमूचाणा कांड (1925 ई.) भारतीय इतिहास की एकः अत्यन्त-चर्चित घटना यना । 
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अपनिवेदिक व्िरिश सत्ता तथा देरी सामनी गगरता कौ दुही ची म पिवते यतौ 
रियासती प्रमा लम्ये समय से भाग्य के भरसे अपना जौयन यापन कर री धी । अलवर पवित , 
की जनता भ पराका अपयाद नहीं धी ! सेफिन जय नईं आधुनिक शिश्ना, प्रेस तथारेतष्यं 
सडक मागं बने ओर मध्यम एवं लमु उद्योगो फा चिकार दुमा तौ आपनियेशिक एवं सामन 
श्ोपण कौ जनता का जायस्क यग पटचानने लगा १ नरं चेतना से प्रप्र विवेक ठमे भीतर से मुदि 
फ लिए क्षकञ्ञोएने लगा। दूसरे देरो कौ मुच्छि फे इतिहास पृक यट जपने भीतर ठस इतिप 
कौ आहट सुनने लगा। वह स्वयं भोतर से मुक्छि फी आकाशा से भे लगा। निठल्तै, अय्य 
एवं भोगविलास की कीचड्‌ मँ सने हुए लोगों फे प्रति, उसके मन में घृणा को भाय पैदा हते 
लगा। उसे शोषण ओर अत्याचार फी अनगिनत कहानियां असह्य घेम लगौ उसे सामनी प्ल 
ओपनिवेशिक पराधीनता के विकल्प क रूप मेँ स्वराज्य कौ कल्पना अच्छी लगने समी । ठते 
लगा कि जैसे कोई वन्द रस्ता णुलता हुआ दिखाई दे रहा है । अय उसे अपनी सभी सीमां को 
लोध कर एक नई दुनिया कौ वसाने का संकल्प पू होता हज नजर आने लगा । शिक्षा अव उते 
चहुत जरूरी लगने लगी । नई रिक्षा ने ठसफी सोमाओं के सरे वंद दरवाजे एक साथ एोत 
दिए। नई शिक्षा नै उसे जगाया, नया विवेक दिया ओर जीयन-सम्वधो यो जानने-समङ्मे की 
एक एसी दृष्टि दी, महं मतुष्व-मनुष्य के वीच खद कौ गह कृत्रिम भेद की दीवा दृहती ई 
नजर जनि लगी । उसे अपने शासको भौर उनके दरवारौ-चाटुका्, के काएनामो की असलियत 
का पत्रा चल गया। उसे उस धर्म, कौ असलियत भ मालूम हो गई, जो सामन्ती राजसक्त फो 
वनाएु रखने के लिए उपयोग मे लाया जाता था। इसफे अलावा उत्पादन के नए तरोके ओर 
व्यापार की नई गतिविधियों से उसकी चेतना मेँ वदलाय हुआ} आधुनिक योध वाले इस नए 
मतुष्य को जाति, सम्प्रदाय, भाषा ओर क्षत्र के भेद, कृत्रिम दिखारं देने लग । इसी का परिणामा 
कि वीमवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशको मे पे देश मे स्वाधीनता का नया जोश एं उत्साह पैदा 
हुआ । इसका प्रभावे दूरस्थ अंचलों तक हुआ। 
उन्ीस्वीं सदी भारत के इतिहास मे जहं एक ओर अंग्रेजी-शासन के सुदृद्‌ लेने की सदी 
रै, व्ही दूसरी ओर यहां भारतीय नवजागरण जौर अंग्रेजी -शासन के प्रति विद्रोह एवं चिरेध की 
सदी भी ईै। 1835 ई. मे अग्रेज-शसकों ने भारत मे यह निर्णय लागू किया कि वह पाश्चत्य 
विजानों व साहित्य को भंग्ैजी भाषा के माध्यम से यहां पद्नेँ का काम करेगी । लाड मैकाले की 
भूमिका इस मामले मे बहुत अग्रणी रदी । राजा रममोहन राय ओर्‌ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे 
आधुनिक विचारक ने इसं वात्र को स्वीकार किया कि पाश्चात्य शिक्षा में '* आधुनिक पश्चिम के 
वैक्तानिक तथा जनतांत्रिक चिन्तन के खजाने को कुजी है ।** इस नीति के तहत, यद्यपि अंग्रेज 
शासक भारतीय जनता को शिक्षितं नहीं करना चाहते थे । इसलिये उसने जनधिक्षा का काम हाथ 
मेन लेकरर, केवल सीमित उच्चशिक्षा का प्र्वध किया, जिसे तत्कालीन उच्च एवं मध्य चर्गके 
कुछ लोग आधुनिक शिक्षा प्रा कर सक । असलियत तौ यह थौ कि ब्रिटिश शासक वर्ग भारतीम 
जनता की अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढि, सेकीर्णता आदि का लाभ उठाकर उसका शोषण करते 
रहना चाहता था, किन्तु परिस्थितियों ओौर जरूरतों का यह दवाव था क्रि उसे अपे कामके लिए 
देशौ सहायक वर्ग की जरूपत थी 1 वे जकेलौ सारा शासन-प्रशासन नही चला सकते थे } जबकि 
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हमारे देश के आधुनिक दृष्टि सम्पन्न लोग यह चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा द्वारा भारतीय जनता 
को उसकी रूदि्यो, संकीर्णता, दकियानूसीपन, अंधविश्वासों से मुक्ति मिले ओर उसके भीतर 
जनतीत्रिक सोच-विचार उत्पन्न हो, जिससे वह सामन्तवाद ओर साप्राज्यवाद दोनो के क्रूर वंध 
से मुक्त हो सके । त्रिटिश शासक वर्गं द्वारा लागू इस नयी शिक्षा नीति के पीछे उसकी दृष्टि मैकाले 
केष्सगिर्देशमें छिपी हुईहैः 


"हमे एसा वर्गं बनाने के लिये जी जान से प्रयल करना चाहिए ज हमारे ओर उन 
करोड़ लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते है, दुभापिए्‌ का काम कर सके, यह उन लोगों 
कावर्गहो जो रक्त ओर रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारो, आचरण तथा बुद्धि कौ दृष्टि 
सेअग्रेजहों।"' - 

कहना न होगा कि अंग्रेज अपनी शिक्षा-व्यवस्था कौ इस कुटिल नीति मे सफल रहे 
किन्तु इसी का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वह भी है, जिसका रास्ता स्वाधीनता एवं मुक्ति की ओर 
जाता है । अंग्रेजी -रासक वर्गं की इच्छा भी 'पूरी हुई भौर एेसा एक वड़ा शिक्षित उच्च वर्ग देश 
मेँ तैयार हुम, जो रूप-रंग में भारतीय था लेकिन अपनी मानसिकता में पूरा अंग्रेज था । इसके 
साथ हौ इस इतिहास का दूसरा वड़ा सच यह भी है कि इसी वर्ग मे कुछ लोगपेसे भी थे, जो 
पश्चिमी शिक्षा एवं सभ्यता के महत्व को जानते हुए भी उसके गुलाम नहीं थे। वे उस नयी शिक्षा 
का उपयोग अपने समाज कौ मुक्ति एवं परिवर्तन के लिए कएने की इच्छा रखते थे । ये जितने रूप 
रग से भारतीय थे, उतने हौ अपने मन से 1 एसे ही लोकनायको के प्रयतो से उनीसवीं सदी में 
सामाजिक एवे सांस्कृतिक जागरण को लहर चली । इसमे दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर प्रयत किये गए । देश मेँ नवजागरण की शुरूआत 
वंगाल से हुई ज महार तक फैली । अंग्रेज हार किये गए शोपण-उत्पीड्न के विरोध में हिन्दी 
षेव मँ 1857 का विद्रोह हुआ, जो आगे चलकर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विकसित 
हुंभा। नवजागरण के परिणामस्वरूप ही उन्नीसवीं सदी के उत्तरद्धं मे हिन्दी मेँ आधुनिक बोध 
से सम्पन्न गद्य साहित्य का सृजन हज। इसी से हिन्दी-पत्रकारिता का विक्रास हुआ। 
सास्कृतिक-सामाजिक दृष्टि से अलवर रिवासत हिंदी प्रदेश का ही एक हिस्सा रही है, 
इसलिए 'हिन्दी-नवजागरण' का प्रभाव हौ यहोँ भर विशे रूप से हआ । हम देखते है कि 
वंगाल, महाराष्ट, पंजाव एवं दक्षिणी राज्यो की तुलना में "हिन्दी-नवजागरण ' कमजोर रहा है 1 
इसके सामाजिक-र्थिक-सांस्कृतिक एवं रेतिहासिक कारण रहे । इसके अधिकांश भूभाग पर 
देशी रजा-महाराजाओं -नवावों के शासन के साथ-साथ साम्राज्यवादी ब्रिदिरा सको के 
साप्राज्यवाद का दुहरा शिकंजा कसा रहा था । 1857 का विद्रोह इस अंचल के इतिहास कौ सवसे 
वड़ी घटना है, भिसकौ असफलता से यह इलाका अग्रेजी शासक वर्गं कौ सभी तरह की उपेक्षा 
एवं पूणा का शिकार हुज। उन्होने जानवृज्ञ कर इस लाके को पिदडेसन की गिरपतत मे इसलिए 
भौ.बनाए रखा कि यहां के लोय 1857 जैसा दूसरा विप्लव न कर सके । नयी चेतना के विकासं 
से नर्‌ उद्योग धो का विकास जुड़ा हुआ है । किसी भी नई तना के विकास कौ पृष्ठभूमि 
उसका आधारभूत आर्थिक पक्ष होता है। नयी आधुनिक चेत्तना केवल कृषि-व्यवस्या पर 
निकसित नही हो सकती थौ ।उसके लिए जल्पी होता है उद्योग-रधथों का विकास ! जिनं यहं 


55 


जाकर अंग्रेज पहले ही नष्ट एवं तवाह कर चुके ये 1 शस तरह यह इलाका विशुद्ध रूप से कृषि- 
व्यवस्था, वह भौ अत्यन्त पिद हुई कृषि-व्यवस्था वाला इलाका था। धोद वहुत उद्योग धे 
जो यहो विकसित हौ सकते थे, उन्हे अंग्रेजी शसन की उद्योगनीति ने विकसित नही होने दिया। 
इम वजह मे यहो अंधविश्वास, रूदिवाद एवं संकीर्णता के लिर्‌ ही उर्वर जमीन हो सकती थी! 
सा ही यल हुभ भी, लेकिन जैसा कि हर चीज का दूसरा पक्ष भी होता ई, इन इलाकों मे भी 
वह दूस क्ष विद्यमान है । इसके पिठद़पन के भीतर से हौ वह आग पैदा हुई, जो सुच्छिसंगरा 
में सहायक वनी । 


उलीसवीं सदी के उत्तर म अलवर के महाराजा मंगलसिंह अजमेर के मेयो कोलेजके 
प्रथम विद्यार्थी वने। उनके पुत्र ओर राज्य के उत्तराधिकारी महाराजा जयसिंह कौ भी यही रिक्षा 
दीक्षा हई 1 इसी तरह वीसवीं सदी के चौधे-पाचवे दशको मेँ अनेक लोग शिक्षा प्रात करने के 
लिए अलवर से कानपुर, वनारस, आगरा, दिष्टी, अजमेर आदि स्थानों पर गए। जव वे शिक्ष प्रत 
करके अलवर लौटे तो नयी आघ्षनिक एवं जनतात्रिक चेतना के संवाहक वकर यह भाए। नवी 
शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। वे भारतीय पूर्ति संग्राम फे एक सिपाही के 
रूप मे अलवर मेँ आए। एेसे लोगों मे लक्ष्मण स्वरूप त्रिपादी, धवानी सहाय शर्मा, रमजीलालं 
अग्रवाल, शोभाराम, रामचंद्र उपाध्याय, वद्रीप्रसाद गुषठा, डो शन्तिस्वरूप डाटा, रुद्रदत्त एवं 
रामार्नद अग्रवाल, कृपादयाल माथुर का नाम विशेष उषटेढनीय ह ! इन्होने विभिन्न राजनीर्तिक- 
सामाजिक माध्यमं से नयी जनांत्रिक चेतना च मूल्यौ का प्रचार-प्रसार अलवर सियासत कौ 
प्रजा मे किया। इस काम के लिषएु इनको अभाव, पीड़ा, मानसिक एवं शारीरिक यातनां भी 
सहनी पड़ । इनके अलावा स्वाधीनता-संघं मे भाग लेने वाले अनेक नेताओं एवं कार्यकर्ता 
नै नमी जनतात्रिक चेतना का दूर-दूर तक प्रसार किया । 
अलवर में जो धोड़ा-वहुत नवजागरण का काम हुआ, उसमे शजनीतिक नेताओं के 
अलावा "आयं समाज हवा किये गए सामाजिक्र सुधारो का यो गदान रहा । सच तो यह है किं 
हिन्दी-कषत्र के अन्य इलाकों जैसी ही शोचनीय दातत अलवर रियासत कौ प्रजा की भी थी) 
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से संबंधित समस्यां भाग्य-भरोसे से हल होती थो । महाशजा 
जयसिंह ने एेसे कई प्रयास अवश्य क्रिये थे, जो प्रजा को कुरीतियो से मुक्ति दिलाने वाले थे। 
उन्होने 18 वर्प से कम आयु वाले वच्चो के लिए" भ्रूमपान निषेध" को राज्यज्ञा प्रसारित कर प्रजा 
क स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता जाहिर कौ 1 बाल~विकाह ओौर वृस विवाह पर रोक लगाकर 
उन्होने अपनी नागरूकता क्व परिचय दिया ! न्यायप्रकिया कौ पंचायती स्वरूप प्रदान्‌ कर 
सुविधाजनक एवं सरल वनाया । उन्होने वाध वतवाए ओर शिक्षा करो निःशुल्क वनाया। 1930 ई. 
भे उच्च िक्षाके लिए राजिं कोलेज को स्थापना की । उन्दने चनारस हिन्दू विश्चविद्यालय, 
अलोगद्‌ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा प्रयाग विश्वविद्यालय को आर्थिक सहयोग देकर शिक्षा के 
धरति अपना आदरभाव प्रदर्शित किया! अलवर रियासत मेँ नवजागरण कौ वृष्टि से उनका 
महत््यपूणं कायं है- 1905 में रजकाज की भापाके स्यम हिंदो को लागू करना। उन्दने 
अपने राज्य मे आचार्यं रामर्चद्र रुक्ल, मुन्शौ प्रेमचंद एवं कवर मुहम्मद अशरफ यसे साहित्य 
मनीधिरयो एवं छलनीतिक विचारक को आति किया । इनमे आचा रामचंद्र शुक्ल व कुवर्‌ 
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मुहम्मद अशरफ तो कुछ समय के लिए यहां आकर रहे भी, लेकिन सामन्ती परिवेश मे उनका 
मन यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रम सका । महाराजा जयसिंह कौ राजशाही की सारी सीमाओं के 
बावजूद 1937 मेँ जव उनका निधन हुआ, तव यहाँ के प्रजामंडल के नता महाराजा जयसिंह के 
पक्षमें थे मौर वे बीजवाड नरूका के कल्याण सिंह को राजगदी दिवे जाने के समर्थकं थे। दस 
घरना ने हँ प्रजा मण्डल के आन्दोलन को चल दिया, जिससे सामंतशाही के विरोधी नेता 
उभर कर्‌ आपए्‌। 


नबजागरण ओर प्रेस : 


किसी भी समाज के नवजागरण मं प्रेस कौ महत्वपूर्णं भूमिका रही है । भारतम भी 
उन्नीसवीं सदी के उत्त मे होने वाले नवजागरण मेँ प्रेस कौ महत्त्वपूर्णं भूमिका रही । इन दिनों 
रीय भावनाओं ओर विचारो से ओतप्रोत गीय अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वड़ी 
संख्या मे हुञा। इन अखबारों में अंग्रेजी-शासन के शोपण-उत्पीडन व जनविरोधी नीतियों कौ 
आलोचना कौ जाती थी ओरं ये अखवार एवं पत्रपत्रिका देशी राज्यं मेँ होने वाले दमन- 
उत्पीड्न कौ आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे! 1925 ई. मे अलवर रियासत में हुए 
नीमूचाणा कांड्‌ कौ खवर दूर-दूर तक रषट्ीय अखबारों मृ छपी । महात्मा गांधी ने भी इस काण्ड 
कौ तीव्रम शब्दो मे निन्दां कौ 1 र्य प्रेस तत्कालीन शासन-व्यवस्था कौ जनता-विधेधी 
नीतियों की आलोचना कटने के साथ-साथ भारतीय दृष्टिकोण को भौ सामने रखता था। श्न 
अखवारो एवं पत्रपव्रिकाओं के माध्यम से जनततर, स्वराज्य, समानता, स्वाधीनता, ओंद्योगिकीकरण 
कै विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता था, जिससे जनता के सामने सामन्तवादी एवं 
साम्राज्यवादौ शासन व्यवस्था का एक विकल्प सामने अतथा! इस तरह प्रेस ने पुरे देश कौ 
जनता को राय विचारे के एक सूत य वाँधने का उष्येखनीय काम किया । अखवासो के अलावा 
तत्कालीन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता ने भी राटठीय विचारों एवं आधुनिक बोध का 
प्रसार कसते में वहुत महत्वपूर्णं भूमिका निभाई । 
अव वह स्मेय आ यया धा, जव कि देशी राज्यों के शासको को भी यह अनुभव होमे 
लगा था क्रि अपनी भावनाओं, विचारों ओर कार्यो को प्रजा तक पहुंचाने के लिए कोहं एेसा 
अखवार निकले, जो यह काम आसानी से कर सके । इस उदेश्य से 19 सितम्बर 1937 कौ 
अलनेर से " तेजप्रताप* नाम का अखवार निकाला गया । इस अखवार में तत्कालीन सरकार के 
पक्ष कौ व्यक्त किया जाता था। लेकिन अभी भी यहो एक ठेस अखबार कौ जरूरत धी जो शासन 
को नहीं, जनता कौ भावनाओं ओर आशा-आकाक्षाओं को व्यक्त कर सकर 17 जनवरी 1944 कौ 
समको पृ्ति मोद कुंजविहारो लाल गु के अखवारं “अलवर पत्रिका ' सँ हुई! यह अखवार 
तत्करालान जनभावनाओं को प्रस्तुत करने वाला था। इसके सम्पादक सोदौ कुंज विदारी लाल 
स्वय प्रजामंडत के एक महत्वपूर्णं नेता भो थे । इनके अतिरिक्त अलयर के जागरक नागरको 
का सौधा सम्प रष्टीय प्रेस से था। प्रजामंडल एवं क्रिस के एक महत्वपूणं नेता स्वाधीनता 
सनानां मास्टर भोलानाथ सी, कानपुर के प्रताप. दिष्टी के वीर अजुन ओर हिंदुस्तान, अजमेर 
का नवञ्योति, वनारसं के आज' आदि अखवासे के स्थानीय संवाददाता थं ओर इनमं जलयर 
मं चलन चाले स्वाधीनता आदोलन पर लेख आदि भी लिखा करते ये 1 इस तरह अलवर रियासत 
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कौ प्रा का रषटीय स्वाधीनता आंटोलन से सम्पं कायम हुमा धा ओर यह जनतोंपरिक विवरे 
को जानकर उनक्रौ समर्थक वनने लगी। 


जैसा कि पूर्व मेँ कहा जा चुका रै कि अलवर रियासत मेँ नए आधुनिक जनतात्रिक 
विचा कौ फलानि मे उन लोम कौ वहत महत्पूर्णं भूमिका रही है, जो अलवर से याह जन्‌ 
कानपुर, बनारस, आगरा, दिष्टी, अजमेर आदि जगद सै उच्य शिशा प्रा कर यहां आए भौर मह 
आकर राजनीतिक कार्य किया। इन नेताओं मं रामजीलाल अग्रयाल देसे थे, जो अपे विरथा 
जीवन में ही विद्यार्थियों द्वार संबालित रषट्रीय आंदोलनो का नेतृत्य कने लगे थे । उन्होनि कानपुर 
मेँ अपने विद्यार्थी जीवन में कोलिज छात्रावास पर रीय ध्वज फहराए जानै फे लिए निफलवे 
वातै -जुलुस का नेवृत्व करते हुए त्निटिश पुलिस के करर लाठी प्रहार को ेला। इस संवथ मं 
उनके साथ रिक्षा पाने वालौ उनके एक कनिष्ठ साथी श्र. गुलजारी लाल जैन ने मुश्ने वतलाया 
क्रि- 1942 ई. के आरभिक दिनो मे रामजीलाल अग्रवाल कानुषर मे वी.कोम के विदयर्था धे। 
उस समय प्रो. जैन भी वहीं थे। प्रो. जैन ने वतलाया कि उस समय कानपुर मे जगह-जगह 
र्रय तिरेगा ध्वज फहराये जाने कौ घटनां हो रही थौ । विद्याधीं वर्गं श्न घटनाओं मे वद्‌- 
चदृकर हिस्सा ले रहा था श्री रामजीलाल अग्रवाल शन यातं मेँ यहुत अगुजा होकर नेवृत्वकारी 
भूमिका निभा रहे थे । उन्होने उनके जीवन कौ एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी के रूप मे बतलाया 
कि एक दिन निश्चय किया गया कि श्री रामजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व मेँ एसटी. कंलिज, 
कानपुर के भवन पर राटय तिरंगाः ध्वज, फहराया जायेगा । इसमे कानपुर, इलाहावाद, लखनऊ 
के हज विद्याथीं जुलूस के रूप मेँ जाकर ध्वज फहयर्थेगे । ष्वज फहराने का दायित्व श्री 
गमजीलाल अग्रवाल को दिया गया। वे जुलूस के आगे-आगे चले । थोडी दूर चलकर ही अर्ये 
की अस््रशस्त्रधारी पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया ।प्रतियेध करे ओौर आगे वदन 
का हठ ओर हौसला दिखाने पर रामजीलाल जौ पर पुलिस ने इतना लाठी प्रहार किया कि वे 
वैहोश हो गये, किम्तु अपनी जगह सै टस से मस नष्ट हृए्‌। प्रो. जैन ने बतलाया, कि तब हम 
लीग उनको ठाकर गंगापार ले गण्‌, जयं होश में आने केवाद उनको तिलक हल. होने वाली 
मीरटिग मँ ले जाया गया, जिसे उन्होने सम्बोधित भी किया । स्वाधीनता आंदोलन कै तत्कालीन 
र्य नेता मौलाना आजाद, जवाहरलाल मेहरू ओर विजय लक्ष्मी पंडित कौ मध्यस्थता से 
समन्ञौता हुआ कि तिरंगा क्षण्डा, कोलेज~-भवन पर न फहराकर छात्रावास भवन पर फहराया 
जायेगा । इससे नई पौदी मे स्वाधीनता के प्रति नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ तथा सत्ता के 
भय तथा आर्तंक के विरू युवा वर्गं मे निडरता जन्मी, देश ओर समाज के लिए किसी भी 
त्रह का त्याग एवं बलिदान करने का हौसला वद्र ओर नई पीढ़ी, नए जीवनमूल्यों से सुसभ्जित 
होने लगी। 

. यहाँ देखने की बाति यह है कि कोई वड़ा व्यक्छित्व एक दिन मेँ अचानक नही वनता! 
उसके वनने फी एक प्रक्रिया होती ई, जिसमे जितनी परिस्थितियों की भूमिका होती है, उससे 
अधिक 'वड़ी भूमिका उस व्यक्ति कौ स्वयं कौ होती है । उस समय कानपुर मे अलवर के.45 
विद्यां पद्‌ रहे थे लेकिन उनमें दो-चार ही एेसे निकल कर आए, जिन्हनि स्वाधीनता आंदोलन 
भे सक्रिय हिस्सेदार कौ । श्रौ रामजीलाल अग्रवाल इनमे पहले स्यान पर थे । कानपुर से अलवर 
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लौटकर भी वे अलवर मँ स्वाधीनता आन्दोलन के लिए पहले से निर्मित परिस्थितियों को अपनी 
सक्रिय भूमिका से उरव॑र नाने के महत्पूरणं कार्यं मेँ लग गये । उनकी विशेषता यह थी कि उस 
समय के मलवर के स्वाधीनता आंदोनल के नेताओं की तुलना में उनका यैचारिक आधार बहुत 
सुदृढ था। वे स्वाधीनता ओर रवजागरण मेँ अट सम्बन्ध देखते थे । कानपुर मे रहते हुए वदे 
नेताओं के सम्पर्क तथा स्वाध्याय ये उन्होने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन की नवीनतम 
विचारधाराओं को गहरहं से समङञने ओर उन्हे विश्लेपित करने तथा उनसे सही निष्कर्ष 
निकालकर्‌ जनसंघर्षं चलाने कौ योग्यता टासिल की थी। वे स्वाधीनता के साथ-साथ, गैर- 
वगवरी वाले भारतीय समाज मेँ "समता" जैसे जीवनमुल्य को केंद्रीय स्थान देते धे। बह समता 
के विना स्वाधीनता को अधूरा मानने वाले लोगों मे थे तथा स्वाधीनता के विना समता को अधूरा 
मानते थे। उनके साथ काम करने वाले मा. हरिनारायण सैनी तथा श्री फ़ूलचन्दर गोठड्या बतलाते 
है कि अलवर मे समाजवादी विचारो का वीजारोपण कले वाले दो-चार नेताओं मे श्री रामजीलाल 
अग्रवाल का स्थान नम्बर एक पर है ! यद्यपि, वे कभी समाजवादी दल के सदस्य नहीं रहे लेकिन 
रूसी क्रति के वाद दुनिया में प्रचारित सामाजवादी विचारो ओौर सिद्धान्तो पर उनका गहरा 
विश्वास बन गया था । ओर चे मनुप्यता की अगली मंसिल श्हीं विचारों के व्यवहार मे देखते धे। 
उनके .व्यक्ित्व की खासियत थी कि वे अपने सिद्धान्तो को अपने आचरण में उतार कर उनका 
उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इसलिये उनका सहयोगी-साधियों पर गहरा प्रभाव पडता था। उन्होनि 
जन-आन्दोलों के माध्यम से जन-चेतना का विकास करमे तथा आम्‌ जनता से राजसत्ता के 
आतंक को दुर करने के लि्‌ जहां एक ओर जेल की यातारं सही वही अपने जीवन म निर्लोभी 
रहकर त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये । दरअसल, वह स्वाधीन भारत के सत्तापिपासु तथा 
षट ' नेताओं" की पात के नेता न होकर, उन जननेताओं कौ कतार मे थ, जो अपना सर्वस्व दाव 
प्र लगाकर सचे अथो मेँ जनकल्याण का कार्य करते है । 

विवेकानन्दे एषं आर्यं समाज 


अलवर में स्वामी विवेकानन्द का आगमन अलवर के नवजागरण के इतिहासं की एक 
उल्लेखनीय घटना है। वे महाराजा मेगलसिंह के शासन काल में यहाँ आएु। विवेकानन्द के 
विचरे का महत्त्व इसलिए है कि उन्होने वेदान्त ओर हिदू धरम का विवेचन -विश्लेषण आधुनिक 
एवं वैज्ञानिक आधाय पर किया, जिससे हमारी जाति-विरादरी एवं सम्प्रदायगत संकीर्णताएं 
समास होती ह । इसी तरह 1892 से अलवर मेँ आरंभ होने वाले आर्यं समाजी सामाजिक सुधारो 
ने हद्‌-समाज मं एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया। 


इस सबके वाबजुद हिदी-श्लाकों मँ नवजागरण को स्तर बहुत कमजोर एवं सती रहा। 
सामतो व्यवस्था, गरौवी, असमानता, अज्ञानता, पिदडेपन, ओर अशिक्षा नै यहो रूदिवादं ओर 
जडता कौ जु करो इतने गहरे मे रोषा है कि उनको उखाङ्ने के लिए सतत गंभीर प्रयासो कौ 
आवश्यकता है} एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता यहा आजं भी वनी हुई है । 


की प्रजा का रष्टय स्वाधीनता आंदोलन से सम्पर्कं फायम हुआ धा ओर यह जनतांत्रिक विचा 
को जानकर उनकी समर्थक वनने लगी। 


जैसा कि पूर्व मे कहा जा चुका है कि अलवर रियासत मेँ नए आधुनिक जनतंत्रिक 
विचारो को लाने मे उन लोगो कौ बहव महत्वपूर्णं भूमिका रही है, जो अलवर से वाहर जाकर 
कानपुर, बनारस, आगरा, दिष्टी, अजमेर आदि जगहों से उच्च शिक्ष प्रास कर यहां आए ओर यहं 
आकर गजनीतिक कार्यं किया। इन नेताओं में रामजीलाल अग्रवाल रेसे थे, जी अपने विद्धी 
जीवन मँ ही विद्यार्थियों द्वार संचालित राय आंदोलन का नेतृत्व कले लगे ये। उन्होनि कानपुर 
मे अपने विद्याथी जीवन भे कोलेज छशावास पर रष्टय ध्वज फहरए्‌ जाने के लिए निकलने 
वाटो जुलूस का नेतृत्व करते हए त्रिदिश पुलिस कै क्रूर लावी प्रहाय को शैला । इस संवध मे 
उनके साथ शिक्षा पाने वाले उनके रक कनिष्ट साथी श्रो. गुलजारी लालं जैन त मुने वतलाया 
कि- 1942 ई. के आरेभिक दिनो मे रामजीलाल अग्रवाल कानुपर मे वौ.कम के विरथी धे। 
उस समय प्रो. जैन भी वहीं थे। प्रो. जैन ने वतलाया कि उस समय कानपुर मेँ जगह-जगह 
रा्ीय तिरंगा ध्वज फहराये जाने कौ घटनाएं हो रही थी । विद्यार्थी वर्ग इन घटनाओं मेँ वद्‌ 
चदृकर हिस्सा ले रहा था। श्री रामजीलाल अग्रवाल इन चातों मेँ बहुत अगुआ होकर नेवृत्वकार 
भूमिका निभा रहे थे । उन्होने उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी के रूप मेँ बतलाया 
क्रि एक दिन निश्चय किया गया कि श्री रामजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व मे एस.डी. कौलेज, 
कानपुर के भवन पर राटय तिरंगा ष्वज, फहराया जायेगा । इसमे कानपुर, इलाहाबाद, लनं 
के हजारों विद्यार्थी जुलूस कै रूप में जाकर ध्वज फहयर्येगे। घ्वज फहराने का दायित्त श्री 
रामजीलाल अग्रवाल को दिया गया । वे जुलूस के आगे-आगे चले । थोडी दूर चलकर ही ऊगर्यो 
की अस्वरशस्त्रधारी पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया । प्रतिरोध करने ओर आगे वढ्ने 
का हठ ओर हौसला दिखाने पर रामजीलाल जी पर पुलिस ने इतना लाठी-प्रहार किया कि वे 
वेहोश हो गये, किन्तु अपनी जगह से टसं से मस नही हृए। प्रो. जैन ने बतलाया, कि तव हम 
लोग उनको उठाकर गंगापार ले गए, जलँ होश मेँ आने केवाद उनको तिलक हाल. होने वाली 
मीर्टिग मे ले जाया गया, जिसे उन्हौनि सम्बोधित भी किया । स्वाधीनता आदोलन के तत्कालीन 
रष्रीय नेता मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू ओर विजय लक्ष्मी पंडित की मध्यस्थता से 
समज्लौता हुआ कि तिरंगा ज्षण्डा, कोलेज-भवन पर न फहराकर्‌ छात्रावास भवन पर फहराया 
जायेगा । इससे नई पीढ़ी में स्वाधीनता के प्रति नया जोश एवं उत्साह चैदा हुआ तथा सत्ता के 
भय तथा आतंक कै विरूद्धं युवा वर्गं मे निडरता जन्मी, देश ओर समाज के लिए किसी भी 
तरह का त्याग एवं यलिदान करने का हैसला चदा ओर नईं पीठी, नए जीवनमूर्ल्यो से सुसज्जित 
होने लगी। 
. यह्वं देखने फी यात वह है कि कोड वड़ा व्यक्तित्व एक दिन में अचानक नही यनता। 
उकः यनने ष्णी एकः प्रक्रिया ्ोटौ है, जिसमे जितनी परिस्थितियों की भूमिका होती है, उससे 
अधिक्र बद भूमिका उस व्यक्ति कौ स्वये कौ होती है । उस समय कानपुर मेँ अलवर केः. 45 
विद्यार्थी पद्‌ रहे पे लेकिन उनमें दो-चार ही देसे त्रिकल कर आर्‌, चिन्हे स्वाधीनता आंदोलन 
भँ सक्रिय हिस्सेदारी फी । श्रौ रमजीलातत अग्रवाल इनमें पहले स्थाने पर ये । कानपुर से अलवर 
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लौरकर भौ बै अलवर मे स्वाधीनता आन्दोलन के लिए पहले से निर्भित परिस्थितिर्यो को अपनी 
सङ्रिय भूमिका से उर्वर बनाने के महस्ूर्णं कायं मे लग गवे। उनकी विरोषता यह थी कि उस 
समय के अलवर के स्वाधीनता आंदोनल के नेताओं कौ तुलना मे उनका वैचारिक आधार बहुत 
सुदृद्‌ था । वे स्वाधीनता जर स्वजागरण में अदूर सम्बन्ध देखते थे। कानपुर मे रहते हए बडे 
मेतां के सम्पकं तथा स्वाध्याय मे उन्होने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन कौ नवीनतम 
विचारथाराओं को गहराई से समक्षे ओर रन विश्लेपित कणे तथा उनसे सौ निष्कर्ष 
निकालकर जनसंषरथं चलाने की योग्यता हासिल की थी! वे स्वाधीनता के साथ-साथ, भैर- 
बराबरी वाले भारतीय संमाज मेँ "समता" जैसे जीवनमूल्य को केंद्रीय स्थान देते थे । वह समता 
के निना स्वाधीनता को अधूरा मानने वाले लोगो में थे तथा स्वाधीनता के चिना समता को अधूरा 
मानते थे उनके साथ काम कसर वाले मा. हरिनारायण सैनी तथा श्री फूलचन्र गोठडिया बतलाते 
है किअलवरमे समाजवादी विचार्यो का बीजारोपण करने वाले दो-चार नेताओं मे श्री रामजीलाल 
अग्रवाल का स्थान नम्बर एक पर है । यद्यपि, वे कभी समाजवादी दल के सदस्य नहीं रहे लेकिन 
रूसी क्रांति कै बाद दुनिया में प्रचारित सामाजवादी विचारों ओर सिद्रान्तों पर उनका गहरा 
विश्वास बन मया था ओर वे मनुष्यता कौ अगली मंजिल इन्दी विचायो के व्यवहार मेँ देखते थे। 
उनके व्यक्तित्व की खासियत थी कि वे अपने सिद्धान्तो को अपने आचरण में उतार कर उनका 
उदाहरण प्रस्तुत करते ये इसलिये उनका सहयोगी-साथियों पर गहय प्रभाव पड़ता था। उन्होने 
जन-आन्दोलनों के माध्यम से जन-चेतना का विकास करने तथा आम जनता से राजसत्ता के 
आतेक को दूर करने के लिए जहौ एक ओर जेल की यातनां सहीं वहो अपने जौवन मे निर्लोभी 
रहकर त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये दरअसल, वह स्वाधीन भारत के सत्तापिपासु तथा 
भ्रष्ट "नेताओं की पात के नेता न होकर, उन जननेताओं कौ कतार मे थे, जो अपना सर्वस्व दाव 
पर लगाकर सच्ये अर्थो मे जनकल्याण का कार्यं करते हँ । 


विवेकानन्द एवं आयं समाजं 


अलवर में स्वामी विवेकानन्द का आगमन अलवर के नवजागरण के इतिहास कौ एक 
उल्लेखनीय घटना है चे महाराजा मंगलसिंह के शासन काल यें यलं आए्‌। विवेकानन्द के 
विचारं का महत्व इसलिए है कि उन्होने वेदान्त ओर हिंदू धर्म का विवेचन-विष्लेपण आधुनिक 
एवं वैज्ञानिक आधाय पर करिया, जिससे हमारी जलति-विरदरी एवं सम्प्रदायगत संकीर्णतेर 
समाप्त हती रै । इसी तरह 1892 ते अलवर में आरभ होने वाले आयं समाज सामाजिक सुधारे 
ने हिंदू-समाज में एकं नई सामाजिकं चेतना को जन्म दिया। 


इस सवके वावजूद हिंदी -इलाको मे नवजागरण का स्तर बहुत कमजोर एवं सतही रहा । 
साती व्यवस्था, मरोवी, असमानता, अङ्ानता, पिदेषन, ओर अशिक्षा ने यह रूदिवाद भौर 
जडता कौ जडं को इतने गहरे मर शेषा है कि उनको उखाड्ने के लिए सतत गंभौर प्रयासो कौ 
आवश्यकता है। एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता यह भाज भी वनी हई ईै। “ 


स्वतेत्रता संग्राम मै अलवर का योगदान 
[1 हरिशंकर गोयल एदवोकेट 


1857 सै 1947 तकत स्वतुत्रतर संग्राम का लम्बा इतिहास रहा ई, जिसमे अनेक योयाओं 
कै बलिदान एवं प्राणों कौ आहुतियां दैने की कहानियां हं । 


विदिश सत्ता के विर सन 1857 करौ कऋरन्ति के पुगीथा मंगल पांडे को माना जाता है। 
यैरकपुर छावनी मे कारतूसं वनामे का काराना धा। इसमें मातादीन सफाई कर्मचारी धा, 
जिसने मंगल पाडे से पान पीने कौ लोदा मोगा जिस पर मंगल पांडे ने कहा, “नोच जति कौ 
लोटा देने से धरम भ्रष्ट हो जायेगा)" मातादीन मे कहा, “* ज कारवरूस तुम दाति सै तोते हे, षम 


"सुअर-गाय' की चीं लगी होती रै, तव पुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता? तव तुम्हारा ब्राह्यणत्य 
कहँ चला जाता ई?" 


मातादीन ने यह कर जो चिंगारी लगाई, वह आग यन गई । सैनिकों मे विद्रोह कर दिया 
अग्रजो ने एस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौ गदर नाम देकर विद्रोही सेनानि्ो पर राजप्रोह का 
मुकदमा चलाया स मुकदमे का अनुवान सरकार वनाम मातादीौन मेहतर धा जिसमे मातादीन 
सहिते अन्यौ को फांसी दी गह । 

अन्तिम मुगल सम्रार बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व मे तडा गया वह संग्राम संगठित ओर 
दिशामुखी म हने के कारण हार मँ परिणत हो गया । चादशाहं को वंदी वनाकर रमून भेज गमा 
ओर उसे शाहजादो के सिर काट कर उन्हं सनाकर बादशाह को अंग्रजो ने पेश किया। शंी 
की सनी, अवध के नवाव, रव तुलाराम रेवाड़ी, नारनौल के शेख खरती, नाना साहय पेशवा, 
तात्या यपे, नाना फडनवीस, नाहर सिंह, रंगे चापू जी गु, अजीमुष् खौ, लाला जयदयालं अदि 
इस संग्राम कौ धुरी थे। शुरू मे इन सेनानियों को कुछ सफलत्ता मिलती रही । अंग्रेज कौ जगह- 
अगह हारे हो रही धी, ओर उन्हे कों रास्ता नहीं सूज रहा था। उसी समय हमारे देश कै कुछ 
गद्ये ने अंग्रेजी कौ सहायता कर, उनकी 'दूबतो नाव छो चचा लिया \ रजपूताना के सजाओ ने 
उन्हे सहयोग दिया, अपनी सेनाये ओर धन देकर । हालांकि यहं की जनता ओर छोटे रजवार 
ओर्‌ कुछ जागीरदायँ ने अप्रजो से देश की मुक्ति के लिये लडाश्यां लड़ी, कुछ मरे ओर अपनी 
भारी जोखिमे उठ, जिसके प्रमाण र! 


1857 कौ करमन्तिकारी गतिविधियां ओर अलवर : 

इस संग्राम ये अलवर के रा विनयसिंह अरजो के पक्षधर थे जिन्शोने अपनी सेना के 
साय एक लाख रुपया अंग्रेजी को सहयोग मे दिया, वहीं जनता का एक वर्गं अग्रजं के निरोध 
मे खडा हुजा। 

अलवर क सूचेदार (सैनिक) चिभ्मन सिंह भाद, जो नसीराबाद चछवनी मे थे, ने 40 


सिपाहियों सहित विद्रोह मे हिस्सा लिया, जिसमे एक अग्रज मारा गया ओर ये सभी फरार 
हो गये] 


बाद मेँ भगेज सैनिकों के साथ मुटभेड्‌ यें इनमे से अनेक सिपाही शहीद हुये । अछ्नेरा 
तक इन विद्रोही भादी (गुर्जर) सिपाहियों का पीदा किया गया} जो वच गये वै आजीवन जंगलो 
मं भटकने व साधु वनने को मजबूर हये । इस तरह के सैनिकों को भगोडा चोपित करे के लिये 
राजपूतान के रैजीडेंट की ओर से एकं पत्र राजा अलवर को भेजा गया । वारंट की जानकारी क्रम 
सं. 856 अलवर राज्य रिका से ली जा सकती है। 


बहरोड़ के कर्णं त्रिपाठी : 


स्वतंत्रता सेनानी पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के चर्चैरे दादा कर्ण त्रिपाठी ने मेरठ छावनी 
फे सश्र विद्रोह में हिस्सा लिया) वे अंग्रेज सेना में ऊँचे जओौहदे पर थे घुडसवासे के सिपह- 
सालार! वे ब्रिटिश सैनिकों सै लोह्य लेते हये लाल किले तकं पहुंचे ओर वहां बादशाह बहादुर 
शाह जफर के सामने उन्होने क्ञंडा फहराया। वाद में आन्दोलन कुचल दिया गया ओौर मेरठ 
छावनी के आजादी के दीवानों के साय कर्ण त्रिपादी भी शहीद हये । 


 .*` बहरोड्‌, कोटकासिम क्षेत्र (1.11.1859) से पूर्व रेवाड़ी मे, बाद मेँ जयपुर रियासत मेँ 
ओर स्वततरता के वाद अलवर जिले में.था। तिजारा-मुंडावर वासियों, विशेयतः महाजन ओर 
अहीर समुदायं ने मिलकर रव तुलाराम (रेवाड़ी) के नेतृत्व मे इस क्रान्त के दौरन एस श्लक्रे 
के लडाकू सिपाहियों ने नसीबपुर गव में अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला किया । सैकड़ों 
सिपाह इस युद्ध मे शहीद हुये । (यादव इतिहास-सुधानंद योगी) 

12 मई 1857 को क्रान्तिकारियों ने गुड्गांव पर आक्रमण कर दिथा जौर 7,84.000 रु. 
लूटे! अलवर के मेव क्रान्तिकारियों ने अपने को स्वत पोपित कर दिया। सदरूदीन, मंदार 
जसीवा, समद खँ, भरतपुरी ओर नीकच रमुनाथगद्‌ कोलानी (मुबारिकपुर के पास) के मेव ने 
इसमे हिस्सा लिया वयोकि इस क्षेत्र के मेव महाराजा विनयसिंह से काफी नाराज ये । बाद मे सरि 
मेवात क्षेत्र के 52 मेव प्रमुखो को, विशेषतः हरियाणा क्षेत मे फांसी दी गईं । 

नाहर सिंह जाट, बष्ठभगद्‌ का जागौरदार, जिसका निकास भरतपुर से था इस्ने दिष्टी में 
अलवर भरतपुर के सिपृहियों को काफी सहयोग दिया। 

अलवर के जंगल ओौरःपहाड्‌ क्रान्तिकारियों की संरक्षण-स्थली रहे जिनमे करीव 100 
करान्तिक्रापियो को अलवर के सघन जंगलो मे पकड़कर या तो मार गया अथवा भिरप्तार कर 
अग्रजो न दिष्टी के खूनी दरवाजे पर फांसी दौ! ' 

प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिव (जिनके पिता यहाँ सिपहसरालार थे) ने अपने पत्रो मे यह 
संकेतिक जानकारी अंकित को है ! 

लाला जयदयाल कायस्थ (कामां वाले), जिन्दनि कोय में क्रान्तिकरारियों की सरकार 
'वनाई, सैनिक हार के बाद साधु वनकर अलवर-वैराठ के सथन जंगलो मे समय काय जर्‌ 

यैरठ मे पकडे जाने पर जिने 17 सितम्बर 1860 को कोय एजेंसी मँ फौसो दो गईं । यदि शोध 
किया जाय तो ओर भी नये तथ्य जानकारी सहित सामने आ! जायेगे। 

आइये, हम इन शहीदों को स्मरण कर, उन्हे नमन करे! 
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सन्दर्भः 


. रषट्ीय अभिलेयागार, दिष्टी । 

राजस्थाने अभिलेखापार, बीकानेर । 

. पं. लक्ष्मण सवर्प त्रिपाठी परिवार-गाया 

„ गजर, अलवर, भरतपुर, गुद्गोंय, रेवाड़ी 1 

. गालिव की जुवानीः दिष्टी फी कहानी से. रामशरण जसौ 
. सन्दर्भ राठ- रामानन्द सठी 

7. यादव इतिहास ले. स्वामी सुधानन्द योगी । 


क्रान्तिकारी विरासत : 


1857 ई. कौ क्रान्ति कै असफल हो जाने के वाद भी अलवर मे त्रिरिर साप्राज्यवाद 
कै विरुद स्वतंत्रता की लौ जनं त जलती रदी! 


© ८७ = ५ ~ 


अलवर फे लाडले सपूतो, पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा, पं. भवानी सहाव शर्मा, प. स््रदत् 
शर्मा, ने सशस्त्र क्रान्तिकारि्यो का साथ देकर, क्रान्ति की लौ को तैज फिया। 


1. पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा : 


सबलपुरा वहरोड्‌ के नवयुवक पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा यहां से जाकर दिष्टी मेँ अपने 
चाचा के साथ कटर अशरफ ये रहते थे 1 23-12-1912 कौ यसविहाग चोस व अन्य करान्तिकियो 
के साथ वनी एक योजनानुसार दिष्टी के चोदनी चौक मेँ इन्होने क्रान्तिकापियों के साध वायसगय 
हाडिग पर एक राजकीय जुलूस के समय चम फैका। वायसराय घायल हुआ ओौर उसका 
छत्रधारी अंगरक्षक वहीं ढेर हो गया। केशरी सिंह बारैठ कै भाई जोरावर सिंह व पुत्र परतापर्मिह, 
मा. अमीर चन्द, भाई वाल मुकुन्द, वसन्त कुमार विश्वास तथा अवध विहारो भी इस कांड 
शामिल थे। पकड मे आये चार लोगों को इस कांड के सिलसिले मेँ फांसी हुई तथा चाक्र लोगो 
को फरार घोपित कर्‌ द्विया गया। पं. विश्वम्भर दयाल 19 वर्पं तक फरार रहते हये, वेंगाल, उत्तर 
प्रदेश, पजान आदि ये क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़े रहै । 25.1.1930 कौ प्च वटि गवे। 
6.2.1931 को चन्द्रशेखर आजाद, काशीराम धनवन्तरी आदि के साथ दिष्टी के र्चोदनी चौके 
गाडोदिया स्टोर (वक) में डकैती डाली 1 16.3.1931 को एक पुलिस मुठभेड़ मेँ पं. विश्वम्भर 
दयाल घायल हौ गये 122.4.1931 को पुलिस हिरासत में गोलि्यो से जख्मी इस महान क्रान्तिकारी 
ने अन्तिम सांस ली। 
सन्दर्भः 
1. राजस्थान के अमर शहीरदो की कहानियों 

अमर शहीद ग्रन्थमाला, 

प्रकाशक, इतिहास शोध संस्थान, महरोली, नई दिष्टी । 
2. पं. विश्वम्भर दयाल -भारत की सशस्त्र क्रान्ति के राजस्थानी महानायकं 

-समार्नद राठी 
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भारत सरकार प्रकाशन 
4. परिवारजनों से प्राप्त जानकारी 





7. पे. भवानी सहाव शर्मा : 


प. भवानी सहाय शर्मा का जन्म 21.3.1909 को पं. रामदयाल रेलवे गाई के यहाँ 
राजगद्‌ मेँ हुआ। शिक्षा राजगढ., बोँदीकुई ओर दिष्टी मेँ । 1926 मेँ रामजस कालेज दिष्टी मे 9 
रीं कक्षा में अध्ययन के दौरान ही 'आनन्दमठ', उपन्यास व कांकोरी कैसं की अखवारी रिर्पोर 
पदु्कर क्रान्तिकारी गतिविधियों मे रुचि लेने लगे ! छात्रावास में कई क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में 
आये, प्रेरणा ली ! इस प्रकार 6 माह में सम्पर्क से वह कैलाशपति, सोशलिस्ट रिपव्लिकम 
एसोसियेशन के दिष्टी शाखा के आर्गनाइजर के काफी निकट आये 11927 यें सहायक आर्गनाइजर, 
दिष्ट बनाये गये । तन इनका नाम "रामप्रसाद" था । 1926 से 29 तक इस रूप मे आपको काफी 
काम करने का मौका मिला। तब तक आप पुलिस की नजर मे नहीं आये थे । लाहौर पडत 
केस भें जयदेव कपूर ओर शिव वर्मा को सहारनपुर मे गिरपतार कर लिया गया तच इनका नाम 
पर्चा-पुलिस रिकाई मे आया। पुलिस ने आपके बडे भाई को दिष्टी लाकर जानकारी ली, पचे 
से लिखानर मिलाई न मिलने मर ओर कपूर व शिव वर्मा से सम्बन्थ न होने फी कहने पर 
पुलिस ने हृनद गिरपतार तो नहीं किया, पर निगरानी पूरी रखी जाने लगी । 

26.8.31 को दिष्टी षडयंत्र केस में गिरफ्तार किये गये ओर टिव्यूनल के समक्ष प्रस्तुत 
किये गये । 11 महीनों तक गवाहों के बयान चलते रहे। नये अभियुचछो के विरुद्ध आरोप सिद्ध 
के के लिये फिर वयान हुये । पुनः परीक्षण होता तो ओर समय लगता, अतः दिष्टी षडयंत्र केस 
से पंडित जी का नाम हयकर 110 7 7८. -सी.आर.पी.सी. मे चालान किया गया ओर 10 
हजाद र. कौ जमानत पर छोडे गये । अगली पेशी पर आने पर हनं पुलिस ने लोथन कमीशन के 
नेता लोथन को गाडी के नीचे वम रखने के आरोप मे गिरप्तार किया । केस मे प्रमाणों के अभाव 
मेँ 26.1.32 को इमरजेसी पावसं आर्दिस के अन्तर्गत उन्हे नजर वन्द रखने का आदेश दिया 
गया। 2 महीने बाद इन्हे 21.4.32 को रेग्युलेशन 3, 1818 के अन्तर्गत अनिधित काल के लिये 
नजरवन्द कर दिया गया। 

24.1.33 से 1.2.38 तक नैनीताल जेल मे बन्द रहे, जहाँ से पुनः दिष्टी जेल लाये गये। 
यहो प वी.पौ, वैशम्पायन के साथ" नजरवन्द कारण वता या रिह करो” को घोषणा के 
साथ भूख हडताल को। 

महात्मा गांधी क्रतिकारियो के मामले मेँ वायसराय से मितै 1 उनके प्रयास से 19-3- 

1939 को विना शतं रिहाकर दिया गया । चूटने पर अलवर आने पर पंडित जी का स्वागत हुमा ¡ 
इसके साथ हौ आप स्थानीय काग्रेस में शामिल हो गये! 

आप सन्‌ 1946 के खेड़ा मंगल सिंह तथा भैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी टोडो 

आन्दोलनो मे जेल गये। 

आप सन्‌ 1952 से 1957 तक थानागाजी से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। 
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पं. रटरदत कर्णा 


31 दुवा 1911 पो र्य च. रतद्य रं त पयत कत ( मन्मेयो मषा 
रमे जद प्यमेः चास्य्‌ (वपर) उवद रम्‌ समे । भर पय प्य 


मागन 
उनका 






नियो संयत लिप्त द्रममे पठतत अरम पवि षएक मम्‌ 
गलंमे कय अय गट उमे सो मनुना मेदो क म्प मे यदद्रयः 
आज, भगषमद.ययमेभु रेः पै, वदन्न दयात अदि करण ये मष्टन, दुन 
रौलिम्द िन्िक्न उ्त/ चैः स्य यन्‌ गये । दन्‌ पे: प्रिर्दनुण्यर अन शिम श्ट 

नात एययामरो दलः प्रालिकयो फा गोला योद पते का सिति भ पष्ठ 
कायं सभाता। दिली यो तोपा प्रमुख सेसर्ग विहन पूय, ओः 1930 मै मुएविदयन, 
खत गिर्कागे अर ठग मुपिद न जे मे पनित षो दनक सिके व प्रायो ए) 
सूचना पितौ सौर पत्णिमम्यलप्र 11.11.30 फो वित्त हये । दं उल कापी कलनय 
सतनी पटौ + पर्ये षने । जमानत परे परते से भामजः सार, ज पान्तमा क्लमु 
चरौ गये ओर खी. ए.यो. फोतिव मँ प्रसत स्तिया । पुलिम खो पता लगने पए 24 पटे मे तर 
रोटने का आदेश मिता । यं रो निफलङर य युक यनारस र्ट । यतर पिभयिद्ासप म्‌ 
पद्मे लगे । यनारस म॑ क्रान्ति सै गतियिधिवो कैः कार्ष ये पुवः भिरा कर सिषे ग्वे ।दो यव 
काकठोर कारायास फा दंड मिला। 


स्वर्तयता प्रापि फे वाद रद्रदत्त अनेयः वर्पो तक अलवर चिल जपयुरयेद चिफित्साल्तय र्मे 
अधीक्षफ रहे । 4.1.1980 को आदो फे ए यीर सोनाली फा देष्ान हौ गया। 


यदि हम सर क्रोन्तिकरोरियो फे ये मे गष्नता से योजयीन पे तो पता मेगा कि 
अलवर जिते क ओौर जिते के याहर प्रयास कसर वाले अलवरियो के वरि भे परता लगेगा कि दते 
क्रोन्तिकाियो ने महान क्रान्ति कारिमो फो तन, मन, धन से देश के रयप्र॑ता संग्राम में पूरा योगदान , 
क्रिया) अलयर के क्रान्तिकारियों जैसे पं. विश्वम्भर दयाल, भवानी सदयाय, रेद्रदत्त शमां अदि 
“सन्देहास्पद व्यक्ति शीर्पफ फारलो में 37 य्यक्छ्यिं के वारे में रस्य सर्कार ओर अप्रेल 
रेजीडंसी के वीज जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमे भी भूमिगत ओर क्रान्ति्ारी गतिविधियों का 
चाहे अलवर केन्द्र नहीं रद्य, पर संरक्षण-स्थलं अवश्य रहा है । 


प्रसि क्रान्तिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा, सरदार भगतसिंह, सुखदेव, चन्द्रेखर आजाद, 
कु, विजय सिंहे पथिक ओरं कितने ही अनाम क्रान्तिकारियो कौ 'ररणस्थली, सरिस्फा, बहरोड़ 
(सवलपुरा) ओर अलवर शहर के किले के पोछे के जंगल एवं एेकान्तिक स्थल रहे हँ । देसी 
जानकारी सरकारी पत्राचार, पुलिस -डायरियो, विविध फाडर्लो, रष्रीय अभिलेखागार, दि, 
राज्य अभिलौखागार, वीकानेर, पुस्तकों, निजी डायरियौ आदि से मिलती है। ~ 

स्वर्तेत्रता सेनानी वुञरग नर््रपालं चौधरी (मावली-उदययुर), श्री शोभालाल गुप्र आदि 
के पास देसे पत्र जर्‌ जानकासियौ -उपलव्य हे ) यदि उनका अवलोकने किया जाय तो एक नया 

„ अध्याय, एक भया आयाम, हमारे सामने आ जायगा । 
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सन्दर्भः 
` - फारल नं. 27 स्द्रदत्त 
रेजीडंट एजेंट, अजमेर। 
इसी प्रसंग मेँ काफी जानकारी हमें हरिभाऊ उपाध्याय अभिनंदन ग्रन्थ पष्ठ 9 से 
मिलती दै, जयं इन क्रान्तिकारियों के वरे में इस प्रकार मूल्यांकन किया गया है- 

; “नौजवान सभा के सुखदेव ओर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिवेशन के चद 
शेखर आजाद, राजस्थान मे अपने सम्पर्क स्यापित कर चुके धे ! अर्जुन लाल सेठी, विजयसिंह 
पथिक, केसरी सिंह बरेठ के मार्गदर्शन से अजमेर, व्यावर, जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, अलवर, 
भरतपुर, के शरे मे नवयुवको को क्रान्तिकारी संगठनों मेँ लाने के प्रयत किये गये।" 

ˆ अलघर वासियों ने यँ से बाहर जाकर अनेक स्थानों पर राजनैतिक गतिविधियों में भाग 
लिया, जिसके कारण उन्हे कठिनाइया श्ेलनी पड़ी ओर उनमें से कई लोगो को सजायं तक हुई । 
इनमें से कुछ के वारे मे हम यहं संक्षेप मे जानकारी दे रहे है- 
1. श्री गौरी सहाय जैमन ओर उनक्रौ धर्म पली श्रीमती कमला जैमन 

श्री गौरी सहाय अर्थात्‌ जी. एस. जैमन, राजगद्‌ के रहने वाले थे। वे उस शिक्षा प्रा 
करने हेतु दिल्ली गये । वहो पर वे चांदनी चौक स्थित खादौ भंडार मेँ कार्य करते थे } उनकी पत्नी 
श्रीमती कमला जैमन ने तो गांधी जी के शराव विरोधी सत्याग्रह आन्दोलनं मे भाग लिया। 
श्रीमती जैमन को राजनैतिक कार्यो मे भाग लेने कै कारण 21 दिनों कौ जेल यात्रा भी करनी 
पड़ी ! जव जैमन साहव एम. ए., एल. एल. वी. पास कर राजिं कोलेज मे प्रोपेसर लगे, तब 
भी डन पर निगरानी रखी जातौ थो । वाद मे राज्य सरकार की अधिक पाबन्दियो के कारण उन्होने 
राजनीपि से पूरी तरह नाता तोड़ लिया ओर पूरी तरह सरकारी सेवक रहकर कार्यं करते रह। 


2. श्री रामसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह 
# यै पहले "अलवर स्टेट वरकशोप" मेँ मास्टर थे! बाद में ये नौकरी छोड्कार दक्षिण भारत 
मे हिन्दी प्रचारक के रूप मे कायं करने लगे । हिन्दी प्रचार कातरेस का कार्यक्रम का अंग था। 
अतः इस कारण उन्हं जेल जाना पड़ा । वहाँ से इन्त करनाल जैल मे बन्द रखा गया, जहो सेवे 
फरार हो 'गये। इन्होने नमक सत्याग्रह मेँ भी भाग लिया वताते है ! ये 23 दिनों के लिये 
गुरदासपुर जेल मे भी रहे। ट 
(सूप्र-पोलियीकल एजट-स्टेर आफ राजपूतान वारा भरतपुर सर्कार को लिखा गया पतर) 


3. श्री योर शंकर भार्गव 


सी. आई. ङी. रपट मेँ जानकारी हँ कि श्री गौरी शंकर भार्गव पुव मा. पूल चन्द अजमेर 
मे प्रमुख सत्याग्रहो थे। ये एक पारिवारिकं विवाह में शामिल होने जलकवर आये ओर यहां 
24-11-33 से 28-11-37 तक रहे । इस दौरान राजनैतिक चचर्यिं की । ये यँ के कुट 
नवेयुवकों को लगात्तरं सलाह मशविरा दिया करते थे। इनकी एसी गतिविधियों पर निगरानी 
स्वने को कहा गरया। 


(0 
1 
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4. श्री शरुवसिंह पथीना 


ये हिन्दी साहित्य परिपद के कारय फे साथ-साथ, फागरेस की गतिविधियों कौ भौ वटव 
दे रहे ई, एेसी रिपो सी. जाई. डी. द्वारा दी गई। 


5. श्री चिर॑जी लाल ज्चारीया 


ये नीमच काथिस कमेटी के महामे धे, जलवर मे माचं के शुरू मे आये जए 3०3> 
को यज से गये । अप्रज अधिकारियों ने इनके यरे भे गु्चर विभाग से जानकार मागी। 
6. श्री चिरंजी लाल पालीवाल 


ये आम वासी थे। दिष्टी से अलवर आये । इनके वरि मेँ भौ जानकारी देने के तिये 
आग के अधिकारियों > यहौँ की सी. आई. ङी को जानकारी पराप्त कर रिपो देने को कह। 
2. श्री पृथ्वीनाथ भार्गवे एडवोकेट 


इनके वारे भे जयपुर रेजीडंसी कौ ओर से अलवर फे चीफ मिनिस्टर को सूचित किमी 
गया कि पृथ्वीनाथ भार्गव वकील बाहर सै आकर 15.11.35 को अलवर अपने रिरतेदार के यही 
ठहर 1 अव आगे आयेगा, अपने एक रिश्तेदार के यहो शादी मे। यह शघ्स अलवर शहर > 
अपने धन्धे क लिये जमना चाहता है । इनके वारे मे यह कष गया कि इन्दे कानपुर ‡ 
4.11.1930 में 2 साल की सजा हुई ओर 50/- जुर्माना किया गया। भागर्व साहव यहां आकर 
चसे । वकालत फी । इनफे पिता भी नामी वकील धे। ये मूलतः वहरोड्‌ के रहने वाले धे। य स्‌ 
1946 मेँ लाला काशीराम कै वाद अलवर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे ओर प्रजामंडतं 
गतिविधियों मे भी भाग सेने लगे । इन्ोने खेड़ा मंगल सिंह की मीरटिग मे नेता की गिरा 
के बाद अध्यक्षताकी। 
8. श्री मूलचन्द शर्मा दीवान 


ये अलवर के वासी थे जो, जयपुर मे जाकर वस गये ये । इन्दोने राजपूताना स्टेट प्यूमिट्स 
कर्नवेशन में 23.11.1928 को भाग लिया । इसी कन्वैशन के ब्यावर जलसे में आपने 1.1.1934 
करो भाग लिया वहो इन्होने जपने असली नाम की बजाय छश्च नाम से भाग लिया । 

अलवर की राजग च खेड्ली मंडियों मे दिल्ली के काग्रेस अक्सर आति रहते थे। 
दिल्ली के लाला शंकर लाल जी तो यल्लं पर काग्रेस के सदस्य बनाने के लिये आते रहते धे। उस 
समय अलवर को दिल्लो प्रदेश काग्रेस कमेदटौ का संगठन के रूप में जिला वनाया जा था। 
अतः यह के सदस्यों के आधार भर वे संस्था का चुनाव लते थे। 

इसी प्रकार आगरावासी श्रो समावतार अग्रवाल 1937 में वहां से खैड्ली अये भौर 
राजगैतिक प्रचार करते रहते थे। 

-यह स्मरण रहे कि 30 मई 1934 को अलवर राज्य सरकार को अजमेर के रजीडेंट ने 
लिखा फि अलवर राज्य मे कु वंगाली क्रान्तिकारी गुप्त रूप से रहते ह । रज्य के वंगाली 
अधिकारो उनसे मिले हवे ह । इसको जांच कर रपट भेजी जाय । 
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अलवर राज्य सरकार नै जवावी पत्र मे 19 बंगाली अधिकारियों कौ एक सूची देते हुए 
कहा कि इनमें से किसीकाभीनतो क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध हे ओौरन दही काग्रेसके 
सत्याग्रहियों से। 
इसके बारे मेँ पुन: एक पत्र आया जिसमे अलवर के आईजी. एफ.एस. महमा सै कह 
गथा क्रि "*सन्देहात्मक व्यक्ति नं. 9"* उपेनद्रनाथ चौधरी (बंगाली वाच्‌) महाराज साहव का 
हैडक्लर्कं है ¡ इस व्यक्ति को राज्य सेवा से मुक्त किया जाय। 
ऊपर से लिखे जाने वाले पत्रो मेँ यह भी हिदायत की जाती थी कि राज्य के सिख 
अधिकारियों के पास उनके सगे-सम्बन्थी वाहर से आते है । इन पर खास निगाह रखी जावे । पत्र 
मे यह भी कहा गया कि सिख मोना (विनावाल वाले) ह । ये पंजाव के नागी हँ जौ यहाँ पनाह 
पाति है। 
रैजीडंट जयपुर ने सुमन्त (प्राइम मिनिस्टर) अलवर को 15.9.1934 को पत्रे भेजा ओौर 
कहा कि अक्टूबर 1934 को वम्बई काग्रेस अधिवेशन में यहं से कौन व्यक्ति भाग लेंगे? यहं 
कितनी काग्रेस कमेरियाँ हैँ ? राज्य कै प्रमुख क्रान्तिकारी ओर सन्देहात्मक व्यक्ति ( सस्पैवटेड) 
व्यक्तियों को लिस्ट भेजे । 
इसके जवाब मेँ अलवर राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि अलवर से कोई भी डेलीगेर्स 
नहीं जा रहे है । भलचर मे कोई कापसी नहीं है । 
| इसके साथ ही सरकार ने लिखा कि अलवर से बाहर जो लोग सक्रिय है ओर जो 
सन्देहास्मद है म इस ्रकार हैः- 
(1) स्द्रदतत शर्मा (मिश्रा) वहरोड्‌ वाले है । ये अजमेर रहते है । 
(2) रमसिंह अलवर के रँ ! यै बनारस विश्वविद्यालय मे एम ए. फाडनल के छात्र है । 
(3) दीवान मूलचंद उफ मूलचंद है । ये जयपुर रहते है। 
(4) सुमेर चन्र ओसवबाल- बुक सेलर- ये जयपुर रहते है 
(5) निरंजन नाथ राजगद्‌ वासी हैँ। 
(6) कनैयालाल, ये भी राजगद्‌ वासी हं ¦ 
7) ठेकेदार छीर लाल (चव्खन लाल) रप्यल वाले । 
८8) मोतीलाल स्यियड़ं कर्मचारो ह । 
(9) लच्छीराम सौदागर, होप सकस, अलवर्‌। 
-(10) मामरज खाती, नारयणपुर। 
(11) मनसूर शाह, व्यावर व अजमेर में सक्रिय है । 
(12) ड. एच. एम. बखर । 
(13) गुरु वृजनारासण शर्मा, माफोदार। 
(14) जगनाथ दूसर (भागव) वकील । 
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सज्य लैखागार्‌, अलवर के यह, स्वरत्रता आन्दोलन सम्यन्धी विविध फालो मे फण 
व्ययो फी जानकारी पत्र व्यवहार देखमे योग्य है । इनकी फाइलों मे सोहनलाल नामक व्यि 
का जिक्र है, जिसने मास्कौ मे टर्िय सी। वह यशं अलवर मे जकर रहाहै) 


राज्य सरकार से उच्छ व्यक्तयो के यरि मे जानकारी मी गई । इसके जवाय मेँ यमय 
सरकारने जयाय भिजवाया कि हमरे यह श्नके वरे मेँ कोड जानकारी नही है ।रैजीेट ने ह 
भी जानकारौ देने को कल्म कि, अलवर फे इत्राहौम उफ भरो, करन्तिकारो गतिविधि भर 
तिप्त रहते हुए 15 मई 1934 को काबुल में मर गया । सूचित रहे। ५ 

सी प्रकार श्री नारयण युप्र यसन्त लाल, वासी गली गंडन, नमक मंडी, नगर परिषद 
अमृतसर- वहं से फरार है । सन्देह है कि वह अलवर यण्य मे कहँ शरण लिये हए है। उसकी 
तलाश की जावे । यह ध्यान रहे कि ठस समय अलवर सज्य कौ सीमा, पुराने पंजाव र्य (आन 
का हरियाणा), पंजाव, हिमाचल प्रदेश, से नौ गावा से आगे 3-4 मील पर लगती ी। इसीलिपे 
इससारेक्षेत्र कै वेमे जो भी सम्पर्कं या व्यवहार धा वह पंजाब से ही होता धा। 


अतः यह स्वाभाविक था कि यहां के रहने वाले अलवर वासियों पर जपने यहं से बाह 
भये व्यछ्छियो के माध्यम से उन-पर भी राजनैतिक सामाजिक तथा संस्कृति प्रभाव पड्ता। 
बाहर रहने वाले अलवरिये तन, मन, धन से वलं सहयोग करते, गतिविधियों मे भागं भी तेते, 
प्रर अपने कौ वचाकर भी रखते थे। ठनके मन मेँ गधी जी आर अहिंसक सत्याग्रहियो अन्य 
राजनैतिक कर्यो ओर सशस्त्र क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते, उन्हे ममत करौ रहते 
थे । इन बातें के अनेक प्रमाण है। 


इसी प्रकार श्री महावीर प्रसाद जैन का कहना है लक्ष्मणगद्‌ के ग्राम भनोष्ठर के एक 
युवक कल्याण सहाय गुल पुत्र श्री गंगसहाय सन्‌ 191 पुष्कर कीरे सम्मेलन मे गमे जिदं 
बदधे-यद़ नेता आये 1 वहो उनकी भेट काग्रेस नेता श्री हरिर्चनद्र से हुई, जिन्होने उन्हे अपने गव 
मं काग्रेसकाकार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होने ही उन एक गांधी योपी ओर गांधी जी कै चिर 
के तीन 'पोज दियै । श्री हरिश्चन्द्र उनके साथ भनोखरं आये । उनके घर पर ठहरे । उन्होने वह पर 
एक मिरग की जिसमे लगभग 125-150 आदमी आये। मीटिंग मेँ राजाशाही व गागीरदायं 
युल्मों के बारे मे श्री हरिश्च व उनके साथ ही कल्याण संहाय क मित्र मदन लाल केः ओजस्मी 
भाषण हुये । वै माहर से आये साथी दूसरे दिन वापिस चले गये । ४ ४ 

गोव कै लम्बरदार ने इस मीटिंग की रिपोर्ट नाजिम को की । एस पर नाजिम ने कार्यवाही 
करने के लिये 26-12-1931 को थानैदार कौ तीन चार धुद्ुसवारे के साथ गांव मे भेजा! 
भानेदार ने जोव कर श्री कल्याण सहाय व श्री मदन लाल को गिरफ्तार कर हथकड़ लगाई जौर 
कदूमर धाने मेँ यन्द कर दिया। इन दोनी के खिलाफ जावली डिकाना पस्वार का एक सदस्य 
शबम्भूसिंह सुखयिर वना। उसने दोनो के सिलाफ जम कर गवाही दी ! इस पर दीन को दो साल 
की सजा हुई । इन्द 17.2.1933 को महाराजा की सालभिरह प्रर रिहा किया गया। श्री कल्याणं 
सहाय सम्भवतः अलवर के प्रथम स्यतंवता सेनानी ह । जिस दिन इदे पकड गया उसी दिन 
धनी समाई पडी करने चाहर से लोग जये थे । गिरफ्तारी के कारण ये वापिस चल गये {इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे आजीवन अविवाहित रहै। @ 


अलवर में आजादी के आन्दोलन का शुरुआती दौर 


व © हरिनारायण सैनी 
+ ६, = त हरिशंकर गोयल 


ˆ नीमूचाणा (1925) ओर गोविन्दगढ़ (1933) के दो किसान आन्दोलनं के वीच के 
"काल से ही अलवर राज्य की जनता के कानों मेँ आजादी की, उसको प्राप्त करने के लिये काम 
` कएने वाले देश के नेताओं एवं वीर सेनानिर्यो कौ खबरे, सशस्त्र क्रान्तिकारी नवयुवकों की 

गतिविधियों की चाचि, अंग्रेजी रज्य के जुल्म, दमन, लूट के कारनामों की साफ-साफ गजै, 
; पूरी तरह पहुंच क कुख-कुछ असर करने लग गई थी ! चाहे उस जमाने में याँ के नागरिको की 
. जानकारी के लिये इतने अखवार भी नहीं थे ओर मीडिया के अन्य साधनों का तो विकास क्या 
-जन्म्‌ भी नहीं हुमा था। जो अखबार रषट्ीय घटनाओं को खुलकर समर्थन देते धे, उनका तो यहो 
“प्रवेश तक वर्जित था । पर हदय को चूने वाली वतिं किसी न किसी माध्यम से- एक मुख से दूसरे 
मुख के माध्यम से पहुंचकर भी सुनने वालों मे भारौ रोमांच सा भर जाती थीं । चाहे आजादी की 
- बाते लोग छिप-छिपकर 'ही सुनते ओर सुनाते थे, पर उस समय जो तल्लीनता, पूर्णं विहलता 
-ओौर ओैतसुष्य भाव, दिखाई देता था, वह गहरा असर करता या। हस प्रकार की चार्चाओं से ओर 
-अखवार आदि के माध्यम से जिज्ञासु जन को यह पता लगने लगा था; काग्रेस क्या है ? वह क्या 
कर रही है ? गांधी -तेहरू कौन है 2 शहीद भगत सिंह, चन््रशेखर आजाद आदि क्रान्तिकारियो 
„के नामों ओर उनके शूरवीरता के कार्यो से भी कुछ नवयुवक परिचित होते आ रहे थे। 
राज्य की प्रजा का बड़ा भाग, जो यहाँ के राजा सवाई जयसिंह को 'प्रभुदेव ' कहकर 
“पूजा योगय मानता था ओर उसके बहुत से जन निरोधी कायो आर नीतिर का दर्शक होते हुये 
"भी उसके प्रति असीम आदर भाव रखता था, उसमें भी देश की स्वाधीनता के लिये भी आदर 
, भाव जाग रहा धा- राष्ट्रीय चेतना के अंकुर प्रस्फुरित होने लग गये धे। प्रजा की इस चेतना को 
जगाकर्‌ विकसित करने मँ उन लोगों का बड़ा योगदान था जो वाहर से यों अते थे, वाहे थोड़े 
-सममके लिये ही, पर वे त्रिटिश भारत मेँ क्या हो रहा है, इसके वारे मे काफी वता जाते थे। 
बाहर के लोगों यें एसे लोग भौ थे जो अधिक पदे-लिखे होने के कारण यद आकर नौकरी- 
-धन्धे करते ध, पर बे अपनी जानकारी ओौर ज्ञान से यहां के लोगों को बहुत कु वताते रहते थे। 
"हमा यहाँ से बहुत से अलवर वासी बाहर जाकर दूकानदारी, व्यापार आदि कै धन्ये, 
"दिल्ली, पंजाव, वंगाल आदि मे करते थ । उनमें बहुत से वहं रटीय गतिविधियों से जुड़ जाते 
ये ओर्‌ जवे "देश ' मे आते चो कुछ न कुछ असर नई बातों का यह के लोगीं पर छोड़ जते 
ये। यहो के छात्र उच्च शिक्ष हेतु आगर, इलाहावाद, बनारस, कानपुर आदि शर मे जाते रहते 
ये, उनमे से काफ वदु संख्य, मेँ छा्र आन्दोलनों के अनुभव लेकर जाते धे। उन दिनों के 
-छ्र-संगठन पूरी तरह रषट्रयता से जुड़ हये होते ये1 जव वे यहं पर आति ओर अपने लिये 
रेत्गार के लिए वकालत आदि का धन्धा अपनाते तो उनके लिये सजनैतिक गतिविधियों से 

-शडधना स्वाभाविक ,धा! वकील वर्ग -परनुद्ध नागरिक होता है जौर जनता से उसका दैनिन्दन 

सम्बन्ध होता है । अतः यहाँ पर 20 वी सदी के चौये दशक में गये विद्यां वर्ग ने यही भूमिका 
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अदा फोौ। यै छाय अपे अध्ययन याल मे कभी जलिकपला यान्‌ कर नरसं्ार कौ गुल र 
फभौ शेलट एष्ट के निरेष पे आयोजित विरेध द्रदर्छन देखते, कभी "सदमन यापित साभ ई 
नरि सुन, कभी गोध, येह, मुभाष योर, मौलाना आजाद, स्ोचिनी नायर्‌, सपाप 0 
जेर वायू कैः भाषण शुनो, उम सुलु देखते, कभी करान्विफापिपौ फौ आदंफवादी गतिविधि 
क किससे गुते, उनके यम यिर्फोर की ध्यनि से रोमापि हते, कभी गोभी जी के अव 
आन्दोलन को देते, कभी शगययन्दी, यादो विक्री क्तो आ्यादी कौ दौयाती ललनाभः वौ 
सको षर कामं करते देखते, फभी आन्दो्नों फो वृतेव फे साप कुचते जति देे। क 
पुलिस को ड बरसात ये देखते ये। तना सय कुण देकर, सभी ततो म्र दर्तक न स 
सकते ध । उनका नौजयन यूत खलता ओर ये छात्र संगठनों फे माध्यमसे ठन कूद पदेय। 


एते नेयबुयक जय अलयर अते, निरचय हौ उनमें से काफ सोग अपे महं भ वह 
फले फे लिये भदान ये कूद पते, जौ ये चाहर देखकर ओर अनुभव लेकर अति भ । तं १ 
भौ रीय गतियिधियौ कैः लिये उवंस भूमि पहल से त तैयार हती जा रहौ धी। राजाराह 
सरकार के जनता पर वदे हुये दैयस, कस्टम ओर आवागमन तथा य्यापार धन्ये के मागं म॑ ॥ 
अवसेधक सस देवल, कस्टम ओर एवसाइम रैयस, रज्य भर मेँ छोटे-छोटे कस्यों तक वना द 
गईं 32 नगर पालिकाओं के चुंगी धस, किसानों फे लमानों म॑ युधि, लग वेगा ओर्‌ राजा की 
शिकार, दौयौ कै समय जवरन लौ जने वालो मजदुरी ओर हवूय-येगारे आदि एैसी धी, विके 
कारण आम आदमी का जीयन योर संकये मे फैसता जा रहा ा। वैते भी २० वी सदौ के तीस 
दशक मे जो भारौ अन्तर्य मेदी थो, उससे भी अलवर कहां वचा था। उधर लगतार पडे 
-वाले काल, शीत लहर, रिदी दल के आगमन आदि से किसानों कौ दशा खद से वदतः हती 
आ रही थी । यै सव याते चाहे यजनैतिक समस्याये नहीं थो, पर जीवन कौ गुलामी के अनेक 
चंधनों म धने वाली होने के कारण, राजनीति के लिये मैदान तैयार कर रहो थो । यहं का एज 
चाहे कितना ही अपने आप को प्रजा वत्सल, उदार दानवीर ओर धर्म परायण वनाने मेँ कई कसर 
नहीं छोड रहा था, प्रजा कौ हर तरह की वाहवाही लूटने के काम शुरू करने पर्‌ भी वह था तो 
परा सामन्त हौ ओर उसकी शासन व्यवस्था भी पूरी तरह जनेता को अपने वास्तविक अधिकाये 
से वंचित करती जा रही थौ । उसने विकास ओर निर्माण के नाम पर राज्य के थन को चुरी तरह 
स्वाहा करने में कोई कसर नहो खडी थी । राजा का स्वये का निजी खर्च सभी सीमाओं को ताध 
रहा था। जुचिली फे जश्न पर धानी की तरह रूपया हाया गया। यै जनसमस्यार्ये ही आर्थिक से 
साअनीप्तिकं स्वरूप ग्रहण करने लग गई धी ओर जैसा कि ऊपर शुरू में ही नीमूचाणा ओर मेका 
के आन्दोलनो का जिक्र करिया गया है, वे राजनीतिक चातावरण यनाने मेँ अहम भूमिका अदा कर 
रहे धे। इन दोनों ही आन्दोलनों ने अलवर को भारत भर मे चर्चित कर दिया था। 

देसे ही कारणों से राजा सवाई जयसिंह को अग्रेज-हुकूमत ने अलवर से बाहर चलौ जाने 
के आदेश दिये थे। पर राजा के निष्कासन से यष्ट की जनता को आधात लेगा, गर्हरा आपात 
लगा) इस राजा ने, ओपनी फिजूल खर्च ओर अन्य हेरकतीं से बजाय आम आदमी को नाराज 
कसे के, उसको हमददीं हौ अधिक अर्जित की । उसका काशी विश्वविद्यालय भौर अलीगढ 
सुस्लिन यूर्निवरिदियो को वड़ो दान राशियां देना, लाहौर कौ सनातन धमं सभा मे अध्यक्षीयं 
भापण देना ओर उसको भारो आर्थिक सहायता देना, गंगाजी की सवारी के साथ रेते स्टेशन से 
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गंगा मंदिर ओर शहर महल तक पैदल जाना, अलवर शहर मेँ नया कोलेज राज्य के अन्य भागौ 
मेँ हाई स्कूल आदि खोलना, होली आदि के जश्न मनाते हुये प्रजा को उसमे शामिल करना, 
रघुनाथ जी कौ भक्ति में एक साधारण सेवक कौ तरह लगना, कभी गरीवो, वृद्धो की सहायता 
हु धन रश्चियँ लुटाना आदि एेसौ वाते थी, जिनके कारण लोग उन्हे प्यार करते थे। वह 
विलायत से ओर आबू शिमला आदि पहाड़ी स्थानों से प्रजा कादिल जीतने के लिये पतिया 
लिखकर भेजता, कविताओं ओर मीतों की रचना कर पहंचाता, खेलकूद ओौर अनेक प्रकार की 
` सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन करवाकर उनमें पूरी तल्लीनता से भागीदारियाँ कर वह एसा 
जताता रहता था कि जैसे उसके तन में अपनी प्रजा के लिए एक वड़े पालक पिता का दिल है। 
इसीलिये उसके निष्कासन ने प्रजा को आहत ओर दुखी किया। उसका निष्कासन अंगरेभी सत्ता 
के हाथों किया गमा था, अतः देशभक्त ओर रा्ीय स्वतंत्रता के भावों से प्रभावित लोगों को लगा 
कि उसका जो महाराजा, प्रजा की सेवा करना चाहता है, जो अपनी हिन्दू ओर मुस्लिम प्रजा को 
वएवबरी का दर्जा देकर पालना चाहता है, उससे अंग्रेज ईर्ष्या रखता है, शसीलिये उसका निर्वासन 
किया गयाहै। प्रजाके एक भागने उस के निष्कासन की इसी रूप मेँ लिया। राजा भी 
जनभावनाओं का कुशल ओर पारखी चितेरा था। अतः वह प्रथम निष्कासन पर मालवीय जी द्वारा 
आयोजित यूनिट कन्वैशन में गया- वहोँ भाषण दिया। लोगों ने समज्ञा वह काप्रेस में शामिल 
हुआ है। अपनी अल्पावधि के निष्कासन के वाद वह गंगा जल लाया ओर उस गंगा जल के 
कलेश कौ सवारी के रूप मेँ लैकर गंगा मंदिर गया- जो दलित वर्ग का मंदिर था। सवारी के साथ 
` रामनामी ओद्कर नंगे पैर सारे रास्ते गमी के मौसम मे पदल ही गया। 
यह सजा खेलो में नटवर नागर कृष्ण की सी कला वाजियाोँ दिखाने में भी माहिर था। 
चाहे पोलो हो या क्रिकेट, मुड्सवारी हो या शिकार, इन सव मे वह असाधारण था। एेसे व्यक्ति 
के प्रति वीर-पुजा के भाव स्वतः ही जापते हं 1 अतः आम लोग तो उसके प्रशंसक वन गये। 
इमे संयोग ही कहिये कि शुरू मँ जब यहं कोई संगठित गतिविधियां शुरू नहीं हुई थी, 
उन दिनों अलवर को कातरेस संगठन की दृष्ट से एक देशी रियासत होते हए भी दिल्ली प्रान्त का 
एक जिला, यानि संगठन की-एक इकाई के रूप मे शामिल किया हुआ था। दरोपिकल कम्पनी 
के सर्वेस्वा ला० शंकर लाल, जे प्रायः दिल्ली प्रदेश काग्रेस कमेदी के अध्यक्ष पद्‌ का चुनाव 
लदुते थे, वे संगठन के चुनावों से पूर्वं काग्रेस सदस्यता भती के लिये अलवर आते आर अलवर 
शहर, राजगद्‌, खेड्ली ओर कु गावो मे जयं भी उन्हें यहाँ के उनके परिचित ले जते वे, कुट 
लोगों को काग्रेस के मेम्बर बनाकर ले.जाते! उन कापियों के आधार पर उनमे से कुछ को 
लीगेट नियुक्त करवा देते ओर उनके मतो कौ मदद से वे पाटी के पदाधिकारी वनते धे। जो 
लोग उन दिनों काग्रेस का फामं भर देते ध, वे अपने आप को आजादी का सिपाही मानकर संस्था 
के प्रति पूरौ वफादारी निभाते थ । चकि लाला जी (शंकर लाल जी) को तो सिं अपने चुनाव 
ओर दिल्ली कै संगठन तक ही दिलचस्पी थी, अतः यँ पर काग्रेस की ओर से कोड इकाई नहीं 
चन सको; 
राजा के विरुद्ध कार्यवाही क्वो ? 
रज्य मे मेव आन्दोलन के उग्र हो जाने ओर राज्य सरकार ह्यय उसे सहो ठंग से शान्त 
नहीं कर पाने षर ओर अंग्रेज के अपने हो भेजे लोगों के इशे पर अंग्रेजी पौन ने महयं 
ग 


19 जनवरौ 1933 को कपटेन ह्यरसन फे संयालनं मेँ मेवात को अपरे निवं्रणमे सै लिया ख 
फ़रयपे 33 में सेना ने तिजार, रमगद्‌, गोयिन्दगद्‌ ओर लश्मणगदृ षेय करा समस्त काप ध 
संभाल लिया! 16 मई 33 को अग्रज हकूमत ने महागजा कौ कहा कि ये अपनो सारी शिम 
एण्य फे ्राममिनिस्टर एफ० यौ० यासी, आई. सौ. एस. को सौीपकर दौ यपं के लिमे 48 प 
भें ण्य फी सीमा से से यार शौ जायं। रजा ने फेद्रसत्ा सै दकणने फौ बजाय, मन्ना 
निष्कासन स्यौकार किया ओर ये चाहर चते गये याद मे अग्रेजी हकूमत ने र्य कै हालात बौ 
दो वर्थ फी अल्पायपि य संभाल न पाने कौ आट्‌ मे महाज फे निष्कासन को 15 सलक 
लिएवढा दिया) 


मष्ाराज पहले कुष्ट समय देश फे विभिन्न भो मेँ यूमते हये लन्दन जाकर रे ले 
लन्दन प्रवास के दौरान वे कु समय येः लिये फंस फी राजधानीं एसि गवे जहो 19 मरं 7 
को एक होटल की सीदी से फिखल जाने के कारण उनका अस्ममयिक निथन हो गया। ठक 
निषव के इस दुःखद समाचार से सादा रज्य शोक से अभिभूत हौ गया । स घटना से अरज सतर 
फे प्रति सारी जनता नै तीव्र प्रतिक्रिया ओर भारी आक्रोश खा गया। 


यह ध्यान रहै, महाराजा के स्थान पर राज्य की गदौ षर कौन यैदे 7 यह प्रशं तुतत 
रह गया, क्योकि महारज के को पुत्र नही था ओौर ये भी स्पष्ट तौर पर अपना उत्तराधिकारी 
वनाकर नहीं गये ये। लोगों की धारणाओं के अनुसार वे बौजवाड्‌ के ठा. कल्याण सिंह 
चाहते थे ओर वंशषरम्पय के अतुसार श्रीचन्दपुरा के ठा. गंगासिंह जो उनके चाचा होते च, 
उनका पुर हौ स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनता था। राजा की अपने इन चाचा से नाराजगी 
जगजाहिर थी । अतः राज्य को जनता ओर राज्य के अधिकारौ गण इस मामले पे बेटे हये भे। इष 
विवाद को लेकर दीनो .की ही ओर से दिल्ली की सरकार के समक्ष दावे पेश कर दिये गये। दों 
तरफ की बातें सुन सरकार ने किसी भी तरह सही, फैसला श्र तेजसिंह के हक मेँ कर दिप, 
जिसको सुनकर पूर्वं महाराज के प्रशंसक ओर प्री कल्याण सिंह समर्थक श्ुव्य हो गयै। ये लीग 
जाहिर तौर पर लगता था, श्री तेजसिंह समर्थकों से व्यादा थे ओर सक्रिय व अधिक मुखर भी। 
वे जव भी अवसर आता, “कल्याण सिंह को गदी दो! तेजसिंह को भटी मे दो" केनरिलगा 
देनेधे। 
13 जून 37 कौ शहर महल में स्वर्गीय महाराज की तीये की वैठकमें ही अप्रज सरकार 
क फैसले को लेकर लगड हो गया, जिसमें वही स्वर नूंजने लगे 1 महाराज को श्रद्धाजलिया देने 
के क्रम में स्थानीय जगन्नाथ जी के मंदिर में एक शोक सभा ओर हुईं जिसमें मुख्य वक्ता रमावाई 
कथा वाचकं द्वारा महिलाओं को संबोथित्त किया गया ओर महारज की श्रद्धांजलि दी गड । 
श्री तेजसिंह की उत्तराधिकारी घोपिते करने के वियेध में एक पर्चा डं० मोहम्मद अली 
ओर श्री सालिगरम नाजिम ने खपे जाने के लिए शर्मा प्रेस को दिया, जिसमे जनता से इसका 
जोरदार विखेध करने के लिए अपील की गई । इसकी खवर सरकारी अधिकारियों को लगी ओर 
वह पचा रोक दिया गया, पचां निकालने वाल दोनो ही मौन हौ गये।. 


यहां यह वात स्मरण रहे कि महाराजा तेजसिंह के विपथ में सक्रियता से काम कले 
चालो मे कप्रेस समर्थक, हिन्दू सभाईं जौर मुसलमान सभी थे । उस समय एक हिन्दू सभाई ओर 


72 


काप्रेसी मे कोई फक्त भी नहीं था, एक व्यक्ति दोनों का ही एक साथ सदस्य हो सकता था। 
सरकार का गुप्तचर विभाग उसे यह सूचनारये अवश्य देने लग गया था कि अलवर मेँ कामे का 
संगठन वन गवा है । उसकी रिपोटं के अनुसार, डो० मोहम्भद अली कांग्रेस के अध्यक्ष, रामजी 
लाल पूर्वं सरिश्तेदार उपाध्यक्ष, पूर्वं नाजिम सालिगरम सक्रेटी ओर अब्दुल गपकार जमाली 
नरल सैक्रेखी चताये गये थे । सी० आई० डी० ने यह भी वताया कि इसं प्रकार कै संगठन से 
हिनदू-मुसलमान एक मंच पर आ गये हं । सी. आई. डी. ने अन्य जानकारियां देने के साथ हौ यह 
भी रपर दी कि नागदिकों की एक सभा ता. 3-6-37 को स्व. महाराज के द्वादशे पर हुई जिसमे 
हिन्दू ओर मुसलमानों कौ एक समाने राय थी। 


महाराज तेजसिंह, जो गदी-नशीन हो चुके थे, ने सी° आई० डी° की रिपोरये के आधार 
पर ठा० कल्याण सिंह ओर उनके समर्थकों पर कड़ी निगरानी शुरू करवा दौ । इस आधार पर 
सरकार को यह सूचना मिली कि ठा० कल्याण सिंह से श्र रिसिलसिंह, श्री धुधसिंह, पं. नारायण 
बिहारी पूर्वं महाराजा जयसिंह के निजी सचिव, ड. मोहम्मद अली, श्री मुश्ताक, हकीम 
मोहम्मद भली आदि मिले ओर आपस में गुफ्तगु कौ । 

सी-मा््डी.ने यह भी रिपोर्ट दी किं श्री सालगयम नाजिम, श्री जयशिव को लेकर 
मोहम्मद जैदी से मिले ओर सुक्षाव दिया कि हिन्दू -मुस्लिम एकता कमेटी बना ताकि इसके 
छार दोनों समुदायो मे एकता आये। मौ. जैदी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया ओर तय हुआ कि 
वहरोड्‌, राजगद्‌ थानागाजी मे पहले कार्य हौ । यह वात सुन्ञाओं तक ही रह गई कोई निर्णय 
कमेटियां यनाने का नही हो पाया। 

- 28.6.37 को कोग्रेसं के पहले सदस्य यनने वालों मे सव॑ श्री सालगराम पूर्वं नाजिम, 
मोदी कुजविहारी लाल, लाला गौरी चरण गुप बजाज, इन्रसिंह आजाद, शिवचरण लाल भागव, 
अब्दुल गपफार जमालौ, डो. मोहम्मद अली, ओमकार विहारी पूरव पुलिस कर्मचारी पं. राम 
लाल पूर्वं सरिरतेदार, रणजीत सिंह च पं. गोपौ कृष्ण थे। 

` यह स्मरण रहे कि राजगदी के मामले में श्री तेजसिंह विरोधी तथा श्री कल्याण सिंह 
समर्थकों की एक मीटिंग फरवरी 1, 1937 को कम्पनी बाग में हुई जिसमे सर्वरी पं. हरनागयण 
शमो, मोदी कुंजबिहारी लाल, अब्दुल गपफार जमाली, पं, सालगगम चाजिम आदि ने अग्रज 
सतकार के फैसले के खिलाफ जोरदार भाषण बाजी की व नारे लगाये, जिसके कारण इन लोगों 
को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के साथ स्कूलों मे तोड-फोड़ के आरोप लगाकर शरी इन्र 
सिंह आजाद को भी गिरपतार कर लिया गया । श्री टीकाराम पालीवाल इन लोगों की पैरवी करने 
के लिए अलवर आये, प्र उन्हे इसकी इजाजत नही दी गड्‌। 

` ” श्री सालगराम नाजिम, मोदी कुजविहारी लाल आदिं को राज्य सरकार ने अनेक अरोप 
लगाकर पहले ही नौकरी से वर्खास्त कर दिया था। अतः ये लोग कांग्रेस संगठन यनाने की ओर 
प्रयासरत थे । इसी हेतु इन लोगों ते मन्नी का बड़ के पास एक शिव मंदिर मे, जिसके बरे मेँ 
विभिन लोगों की विभिन धारणायें ओर रये रै, अपने समान विचार वाले लोगों की एक मिग 
की जिसमे पं. हरिनारायण शा्मी, पं. गुरू वृजनारायणाचाय, श्रो इन्र सिंह आजाद शामिल हये । 
श्री साल्तगराम की अध्यक्षता मे एक तदर्थं समिति बनाई गई, जिसके श्री इन्र सिंह भाजाद मंत्री 
चनायेगये।! ˆ~ ~ ` ॥ निः ॥ 
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सन्‌ 1937 की गिरपतारियों के विरोध मे कात्रेस की ओर से एक आम सभा कौ गई 
जिसमे दिल्ली काग्रिस की ओर से वहिन सत्यवती अलवर आईं । सभा मे उनका वडा ओज्वौ 
भाषण हुआ । उनके भापण से जनता मे काफी जोश आया ओर राज्य सरकार की दमननौति के 
प्रति भारी आक्रोश पैदा हुआ। 


कोरे को इस जमाने मेँ महाराजा जयसिंह के प्रशंसकों च कल्याण सिंह समर्थको ओष 
हिन्दू सभाईं विचार धागा से प्रभावितं लोगों का समर्थन था! कुछ मुसलमान नेता भी कग्रिस से 
जडे हुये थे ओर यह भी सच्चाई हे कि उनमे से कुछ खास तौर से मेवात के मुसलमान चै. 
यासीनखोंके प्रभावमें थे जो प्रच्छन्न रूप से अग्रेज सरकार की नीतियों के अनुसार काम कर 
रहे थे, वरयोकि वै महाराज जयसिंह विरोधी धे। 


अलवर शहर के तथा कुछ तहसीलों के मुसलमान नेता हिन्दू मुस्लिम एकता की वजा 
अपनी हौ अलगाव वादी नीति पर चल रहे थे। ये लोग अपने सम्प्रदाय के अलग-अलग नमं 
से संगठन खडे कर अपनी गतिविधियों चला रहे थे ओर साम्प्रदायिक माहौल भी विगाड़ क 
चुट-पुर देसी चदन भी, करा देते थे जिनके कारण, कहीं किसी मजार पर चादर चदन केः , 
मामले में तो, करीं ताजिरयो के जुलूस को लेकर या इसी तरह के मुदे उठाकर इंगड़े करा ठे 
भे जिनमें कुछ हत्याय तक हो जातौ थी, करीं किसी मुसलमान कौ तो कहौं किसी हिन्दू कौ। 
हिन्दू तो हिन्द. सभा के नाम से अपनी गतिविधियों चलाते थे ओर मुसलमान, अंजुमन इस्लाम 
आदि के नाम से। इस प्रकार के इगडे तिजारा, वहरोड, अलवर शहर, रामगढ गोविन्दगदु 
आदि मेँ हुये। 


-एक तरफ हिन्दू-मुसलमानों को लाकर अलग-अलग रखने की गतिविधियां चल टी 
थी तो दूसरी तरफ एकता के लिए भी कार्य चल रहे थे। कांस इसका माध्यम धी। इन सवके 
साथ याजा तेजसिंह की सरकार कौ ओर से भी अपने हक मे, अपनी सरकार को मजवूत बने 
तथा जनता में अपनी साख व प्रभाव बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे थे । राजा की सरकार न तो 
महाराजा जयसिंह के समर्थकों को बद्ने देना चाहती की ओर न ही वह कांग्रेस कौ जमती हई 
जडं को गहरी होने देना चाहती थी । वह हिन्दू मुस्लिम एकता कौ भी नहीं चाहती थी । इसके 
लिये उसने अपनी ही रणनीति अपनाई । जहो उसने एक ओर महाण्जा जयसिंह समर्थकों को 
कुचला, नौकरी से निकाला, वहीं साम, दाम, दण्ड, भेद कौ नोति का पालने करते हुए अनेक 
सक्रिय लोगों को लम्बी-लम्बी सजायं मामूली सी वातों को लेकर दी ओौर जेल भेजा । उधर 
उसमे हिन्दू सभा के विचार के लोगों को अपनी ओर खेचा । चौ. यासीन खाँ जो अंग्रेज समर्थक 

था, को अपनी ओर किया। उसे मेवात में राजा के पक्ष मेँ काम कराने के लिये लगाया। मेवों के 
पुराने गुस्से को शान्त करने के लिए मेव पंचायत के माध्यम से क राजस्व सुधारो की योषणा 
की । मुस्लिम लीग, अंजुमन-ए-इस्लाम जादि संस्थाओं को वदावा दिया। एसी तरह हिन्दु सभा 
फे विचा फे लोगों को भी संभाला! इसके लिये अपनी सरकार के हक मेँ प्रचारात्मक काम 
करने के सिए श्रो कांति चन्द्र मोदी च उनफे पु श्री अवतार चंद्र जोएी को ““ तेच-प्रताप नाम 
से एष्ट पप्र निप्वलने के लिए 2000/- रुपये कौ सरकारी सहयोग रारि देकर साप्ताहिक 
निखास्तना शरः करवाया । अवार क नाम से हौ जाहिर है यह पत्र महाराजा तेजसिंह के प्रताप 
मो उजागर कमे के लिए प्रफारित किया गया या । अवार के लिए भरपृर सहयोग देने के लिए 
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सगएकारो विजञापर्नो फे दार पूरी तरह खोल दिये गये । सरकार शस अखबार को 2000 हजार प्रतियां 
भी एक आना प्रति कौ दर से खरोदकर लाभ देती थी। 


तेज प्रताप साठाहिक का प्रथम सम्पादक पं. नन्दकिशोर शास्त्री को 19.9.1937 कौ 
यनाया गया, जो वाद में स्थानीय स्कूलों मेँ काफी समय तक अध्यापक रहे । इस पत्र के सह- 
सम्पादक पं. नायूराम शमां भाराज, साहित्यरत यनाये गये । प॑. कान्ति चंद्र ओशौ पत्र के 
प्रकाशक-मुद्रक वने । पत्र कौ मुद्रण व्यवस्था के लिये मुंशीवाजार मेँ "राधाकान्त प्रेस" लगाई 
गई ईस अखवार का मूल्य एक आना था। इस पत्र के पहले ही अंक में महाराणा प्रताप का घोड़े 
पर सवार चित्र छापा गया, जो उनके चित्रौ मेँ सवसे अधिक लोकप्रिय एवं बहु प्रसारित है । इसमें 
अलवर के सभी पूर्वं रजाओं कौ जनकारी देते हुये महाराजा तेजसिंह के 9.7.39 के सांय 6 यजे 
सिंह्यसनारूद्‌ होने का विस्तार सै विवरण छापा गया ! इस अखवार के दूसरे अंक सै ही इसके 
प्रकाशक श्री कातिचनद्र जोशी के पुत्र श्रौ अवतार चन्द्र जोशी सम्पादक बन गये । दस तरह तेज 
प्रताप पूरौ तरह जोशी परिवार का निजी पत्र यन गया, जो राजा का गुणगान करता धा ओर का्रेस 
कौ षि को धूमिल करता रहता था। 


तेज प्रताप साप्ताहिक ने अपने एक अंक में यह समाचार छापा कि 30.9.39 को 
सायंकाल पुरजन विहार (कम्पनी चाग) में कांग्रेस की एक आम सभा हुई जिसमे काफी लोगों 
ने भाग लिया। सभा मे जञंडरोहण ओर रषटयान के पश्चात कार्यवाही हुई । इस सभा कौ अध्यक्षता 
दिल्ली प्रदेश कारेस कमेटी के सह सचिव श्री दामोदर लाल ने की, सर्व श्री कुजविहारी लाल 
मोदी, पं. वदरी प्रसाद व्यास, रामकिशोर, लाला गौरीशरण गुप्ता, मा. गौरी चरण (राधाचरण) 
आदि के भाषण हुये । सभा मेँ कर प्रस्ताव भी पास करिये गये। 


1937 में अक्टूबर मास कौ 2,4,6,8 तारीखों मे कुछ राजनैतिक गिरप्तारियाँ हुई जिनमें 
ड. मोहम्मद अली, मोहम्मद जमाली, हकीम मोहम्मद महमूद, पर. रामजी लाल, लच्छी राम 
सौदागर, पं, हरनारायणं शर्मा लद्ठमार' जानकी प्रसाद, जयराम जार, पं. सालगराम नाजिम को 
हिरासत में लेकर जेल भेजा गया । इन गिरपतारियों के वरे मेँ कहा यह जाता था, कि ये 30.9.37 
क्ती का्रेस मीटिग के कारणं की गई, जवकि कुछ लोग यह चचां करते थे कि महारज जयसिंह 
केतीये कौ मीटिंग के दिन गदी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे नारे वाजी ओर भापसी विवाद 
के कारण की गई। 


गिरपतारियों के समाचार सुनकर ता. 7 अवदटूबर 37 को सायंकाल कुछ कोप्रेसी नेता 
दिल्लौ से आये । उन्होने एक मीटिंग की, इस मीटिंग मे लगभग 1500 आदमियों मे भाग लिया । 
मौिग स्थल कर श्ंडारोहण हुआ । ठेकेदार केदार नाथ गोयल, पुना पोस्ट आफिस अलवर के 
पास, ने सभा की अध्यक्षतः की । ग्रो. इन्र विद्यावाचस्पति एवं वहिन सत्यवती जी के ओजस्वी 
भापण हुये । इन दोनों ने अपने भाषणों मेँ काप्रेस के उदेश्यो, नीतियों, खादी प्रचार, दुआद्यूत 
उन्मूलन आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इनके भाषणों मे इन वातो के अलावा मुख्य जोर राज्य 
सरकार को काग्रेस को कुचलने ओर विना बजह गिरफ्तार कर कड़ी सजाओं कौ कड़ी निन्दाकी 
गई । इन नेताभो ने इस वात पर भी भार अफसोस जताया कि सरकार जेल मेँ राजनैतिक वेदिमों 
को कत्ल आदि गुर्मो के कैदियों को तरह वेडी हथकड ओर जौलान डालकर रखती हं । उसी 
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तरह के वपुः पहना है जीर चे पारी मेषट्नत यर ३, 20 भेर जत्र दक प 
चलवतौ है। 


ठन मेतार्गो फे साथ भाष्ये यसो मेश गोपतप्रसदषागो भावनद्ाः 
मिर्पतार व्यक्तिमों फेप्रति राहनुभुति पूर्यक स्पत करम फी रर अपर पफ दी 1 
अयसर पर दिष्ली फे यंप दामदर यरा जौ, एूलयत्य जौ यैन. श्रौ कैम सदा कठ, 
फे भी भापणहुये। सभा पौ कार्यवाही रमापत फर दित्सी सै जाये नेतागय याप्सिठष 


ष्टी सीर गये। 


हस सभा फे भायर्णो मँ ठटाये यये मुरो का यवाय देते हए वस्य सक्र नै9.70क 
यह रपा दो कि आपति जनक यं भदृफाऊ मी्टिग करे फेः अपथ म कानून क प्रवण 
फे जतुसार “सिरस मोटि एयर ^" की धाय के {0⁄4 यौ अनुपालयार्मे हौ 8 मित्त 
फी गई मो इस प्रकार है, खो. मोहम्मद जली, अब्दुल गूर ममासौ, हकीम मोहम्मद महमूद,१ 
रमी लाल, भयम जाट, पं, हरनारयण शर्मा, प, जानकी प्रसाद, लथ्ीराम सौदागद। ज 
अर्थात्‌ 6 अकटूयर फो प. सालिगरम ने अपने आपको स्वयं -पुलिस फ सुपु फिमा है मं + 
कुजविहारी ताल अभी फठर है; 


10 अच्टूयर 37 को उच्छ भिरप्तार शुदा यंदियौ मे से पे. रमगीलाल ओर हकम्‌ 


मोहम्मद महमूद को जमानत घर्‌ रिहा कट्‌ दिया गया! शेष यंदिर्ो के चर मँ अभी कोई निन 
नहीं किया गया है। 


सके वाद 16.10.37 को पुरजन चिहार भे पृ. रूपकिशोर को अध्यक्षता मे कप्रिस की 
एक ओर सभा हुई जिसमे मौलाना इमदाद अली, सरदार सादरी, लाला शंकर लाल, प॑. गोपल 
प्रसाद कै भापण हुये 1 इन यक्ाओं ने भी कतरैस फे देश्य परं विचार य्य्त किये) 


उन्सने सयनैतिक वंदियो के वरि मे बोलते मे कष्य, “इन वंदियों को सज्य द्रोह के 
अपरधी करर देते हये गिरफ्तार करिया गया, चतति हे, परन्तु अलवर सरकार को चाहिये कि वर 
देलान निकालकर यह स्पष्ट कर्के दे ताकि जनता मे कप्रिस के सम्बन्ध मेँ गिश्पताप्य होने की 
गलतत फहमौ दुर ष्टौ "* 8 

आश्चर्य कौ वतत है कि सर्कार इन लोगो को गिरफ्तार तो राजनैतिक कारणो से कर रही 
जर बतवि उनके साथ हत्यादि जैसे संगीन सुर्मो मे खंदी नये लोगो की तरह करते हुए पूरी 
तरह हथकदि्यों मे जकडु कर हर तरह परेशान कर रही है † 

+ = 17-10-193 को पजनैतिक वंदियों की जमानत नामंजूर हो जाने पर श्री कुंज विहारी 
साल मोदी ने अपने आपको गिरपनार करा लिया । वै भब तकर अजमेर मे जातीय संस्थाके कर्य 
के (्विलसिले भै सपे हुये ये 1 अजमेर से अलवर आते ही वे भिरपतार हो गये । वच्छाजीं न आगे 
कहा कि हमसे शय मेँ यहं अलवर में कोड विद्रोदात्मक कायं नहो हुआ। फिर भी गिरफ्तारियां 
वयौ हुई? यहँ की जागरूक जनता -जानना चाहती है, वह अपना दुःख दूर कराना चाहती है ! 
अपने दिवंगत राजा कौ श्रखांजलि देना कोई गुनाह नहीं है! दिल्ली के दैनिक समाचार पतर अर्जुन 
मे समाचार छपा है कि देहली यँ कुछ लोग गपि (कग्रि स अध्यक्ष) श्री जवाहर्‌ लाल नेहरू 
से मिले थे! उन्दने तीन मास यें आने का कहा था।''` 
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22-10-1937 को स्थानीय कात्रिस को वैठके श्री केदारनाथ गोयल ने की जिसमे नये 
पदाधिकारियों कौ नियुक्ति कौ गई जो इस प्रकार हुई- 


1. श्री काजी सरफराज अली 2 अध्यक्ष 


2. ' श्री प. राम किशोर जयशिव : उपाध्यक्ष 

3. श्री रूपनारायण : जनरल सैक्रेटी 

4. श्री लक्ष्मण सिंह सुनार ‡ कार्यं कारिणी सदस्य 
5. श्री सम्पत राम सेठ ‡ कार्यं कारिणी सदस्य 


25.10.37 कौ स्थानीय जेल पर तत्कालीन कलैकट्रर कु. रधुवीर सिंह ने रजबन्दियो से 
मुलाकात की ओौर उनकी सुनवाई की । आई. जी. ओर शहर कोतवाल शिवशंकर के बयान हुये ! 
मुलजिमों के भी बयान लिये गये। प॑. हरनारायण शर्मा, श्री जानकीश्रण, श्री लच्छीराम सौदागर 
कै अलावा सब ने 13.6.37 को हुई मीरटिग में शामिल होने को स्पीकारं किया । डो. मोहम्मद 
अली ओर प॑. रामजीलाल ने अपने वयान लिखित में पेश करने की पेशकश की । इसके बाद 
अभियुक्छों के विरुद्ध प्रीवैशन ओंफ सिडीशस मीरिग्स एक्ट की दफा 4, 8 व 10 के अन्तर्गत 
फदं जुर्म लगा दी गई जिससे स्पष्ट है कि इन बन्दियों का कोपरेस से कोई सम्बन्ध नही था। सफाई 
के लिये 26.10.37 की तारीख लगा दौ गई । इस तारीख को निर्णय सुनते हमे ॐ. मोहम्मद 
अली, मोदी कुजविहार लाल, प. सागलगराम को दो-दो साल की सजा सुनाई गईं ओर पर, 
हरनारायण शर्मा व श्री लच्छीराम सौदागर को , 1-1 साल की सख्त कैद को सजा दी गईं । पे. 
रामजी लाल, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. जानकी चरण करो 2 वर्षं की फैल जमानत पर रिहा 
किया गया। सन्‌ 1937 में जेल भेजे गये स्वतंत्रता सेनानियों को 1 एक माह पूर्व जैल से छोड 
दिया गया। (तेज प्रताप ~ 28.10.38) 


फस विरोधी आन्दोलन ओर गिरपतारियां : 


सन्‌ 1938 में अलवर राज्य मेँ छत्र पर फीस लगा दी गई । ससे पहते शिक्षा खर्च हेतु 
मालगुजारी पर॒ ही 2 पैसा प्रति रुपया शिक्षा कर लिया जाता था। कोप्रेस के कार्यकर्ता घ्न 
वृद्धियों से चिन्तित थे ! वे खास तौर से छार से सम्पर्क कर रहे धे । फीस वृद्धि उस समय, जव 
शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था, लोगों को अशिक्षित रखने का ही कदम माना गवा । क्रिस 
कार्यकर्ताओं की छात्रो के साथ कड मीटिगे होती रही । छात्रौ मँ जौर उनके अभिभावकों मे तो 
इस फौस वृद्धि के प्रति रोष होना हीं था, अध्यापकों ने भो इसे अच्छा रही माना। एसे अध्यापकों 
मेँ मा. भोलानाथ पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी आदि थे 1 कोलेज के अध्यापक भी इससे रु े। 

इसी समय राजर्पि कोलेज के पुस्तकालय मेँ 27.5.1938 को रेड की गईं । कुट पुस्तकों 
का पुस्तकालय में रखा जाना आपत्ति जनक माना गया ओर यह आदेश दिया गया कि प्रतिवंधित 
ओर सरकार की नीतियां का विरोध करने वाले साहित्य को परखा जाये ।रेड के दौरान पाया गमा 
कि कोलेज कौ मैगजीन “विनय ' मे कुछ सामग्री भी आप्ति जनक मानी गई जिस्म एकलेख 
"भारतं कौ मरीवौ * शीप॑क से भूयण प्रसाद जैन का तथा दूसय "भूख हड़ताल ' रामचरण भवस्वी 
विद्धी कक्षाञ्ा काओौर काग्रेस का बजट आलेख या तथा प्रो. जी. एस. जमन के दो लेख 
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-एक “षीय माद ओर ' आत्मकथा! जो गांधी जी की जीवनी के चरि मे थे।रेडपा्ी ने 
सामग्री को विनय मे आहन्दा न छापे के साथ हिदायत दौ ओर इसके लिये की ताडना दौ ग 
कोलेन में भगवत स्वरूप भार्गव ओर कुछ अन्य छर को प्येरा नही देने के आदेश दिये। 


इसरेड की भी शिक्षा जगत मे कापी प्रतिक्रिया हुई । काग्रेस कै लोगों फे तिये इ पर्ये 
को लेकर आम जनता तथा छात्र मे जाने का अच्छा अयस मिला। अतः काग्रेसी कौ ओरसे 
फीस विधी आन्दोलन की शुरूआत "'ट्यूशन फीस माफ करो” के नारे के साथ करदी गई 
इस आन्दोलन कौ रणनीति मा. राधाचरण गुप ने निर्धारित की । उन्होने एक ज्ञापन तैयार किया 
जिसै विद्यार्थियों को ओर से प्रिंसीपल राजिं कोलेज तथा सम्बन्धित अधिकारियों को देना तय 
हआ । मामे माने नहीं जाने पर कक्षाओं का चहिष्कार तथा हडताल, आम सभायें आदि कर 
आन्दोलन को तेज कले का कैसला किया गया। आन्दोलन के संचालन कर्ताओं कौ यह 
नीति थी कि दरकदम को पूरी तैयारी से उटाकर आग वदा जाय। आन्दोलन के पक मे पूर 
तरह वातावरण बनाने के लिये 14.6.38 सै 28.6.38 तक सभार्ये, सम्पकं आदि के कार्यक्रम 
चलते रहे । 


आन्दोलन के वि मे प्रशासन अपने गु्चर विभाग तथा अन्य माध्यम से पूरी जानकारी 
लेकर नजर रखे हये था। उसे पता था कौन लोग इस आन्दोलन मे राजनैतिक तौर पर ओौर कौन 
सरफारी सेवा मे होते हये भी इसके लिये काम कर रहै रँ । इसी आधार पर प्रशासन ने 
29.61938 को 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई, आर संख्या 63/38 दर्ज कराई ओर उन्हें 
गिरफ्तार किया गया। गिरपतार ठोने वालो मेँ पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी धे, जिन्होमे जेल में 
बन्दियों के साथ-अमानुपिक व्यवहार के विरोध मे भूख हडताल कर दौ । इसकी खबर लगते ही 
-राजपूताना के उस समय के मूर्धन्य नेता श्री जयनारायण व्यास उनसे मिलने के लिये अलवर 
आना चाहते थे । महाराजा तेज सिंह की सरकार ने उन्हे यहां आने से इंकार कर दिया ओर कड़ी 
-पाबन्दी लगा दी । उन्दँं अलवर स्टैशन से ही वापिस जनि को मजबूर कर दिया । राजर्षि कोलिज 
तथा स्कूलों के छ्रीं की जारी हड़ताल को दवान के लिये छात्रों के संरक्षकों से वाउण्ड भरवाये 
जाने लगे। 


राज्य के विशेष न्यायिक मजि श्री आनन्द नारायण कौल ने ता. 11 जुलाई 38 से 18 
जुलाई 38 तक गिरपतार शुदा वन्दि के मामले की सुनवाई की । पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. 
हरनारायण शर्मा ल्कमार, श्रौ इन्र सिंह आजाद को दो साल कौ सपरिश्रम कैद कौ सजा सुनाई । 
इनके साथ मा. राधाचरण गुप्ता (रप्पलवाले) श्री नत्थूयम मदौ को 1-1 साल की सपरिश्रम जेल - 
की सजा दी गई । छात्र नेता शिवचरण भार्गव, सम्पत्तराम सोमवंशी, नारसिंहे, (लाला वनवारीलाल) 
को 500 र. के प्रतिभूति वोउद्म एक साल के लेकर रिहाकर्‌ दिया गया! 

सजा भुगतने वालो ने मलिष्टरे के रसते के विद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ 
अपील कौ, जिन्टते 2.9.1938 कौ अपोल स्वीकार करते हुये अभिमुक्छौ की सजायं घयाकर्‌ इस 
प्रकार करदी- 
1. श्री लक्ष्मण स्वरुप त्रिपाठी की 1 व्पंकी सपरिप्रम कायवास की सजा को घयकर 8 
माहक्रौक्रदो। = 
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2. ~ प. हस्नारायण शमां व श्री इन्द्रसिंह भार्गव (आजाद) इन दोनों की सजाजं कौ साधारण 


कारवास में वदल दिया गया। 
3. मा. राधाचरण गुप्ता की एक साल की सपरिघ्रम सजा को घराकर 4 मास साधारण कैद 
„ मै बदल दिय गया। 
4. श्री नतधू राम मोदी की सजा को भौ एक साल से 4 माह कौ साथारण कैद की सजा 
` ` तब्दील फर दिया गया। ` 


इस प्रकार श्री राधाचरण गुता व मोदी नत्धूराम जी 19.11.38 करो अपनी सजा की अवधि 
पूरी कर रिहा किये गवे । इसके वाद 16.3.39 को रात्रि के समय पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं 
हरनारायण शर्मा, श्री इनदर सिंह आजाद कौ सजा कौ अवधि पूरी होमै पर छोड़ा गया! दूसरे दिन 
17 मार्च को प्रातः 8 वजे स्थानीय सुगनावाई धर्मशाला (केडलमंज) में इनका गर्म जोशी के 
साध स्वागत किया गया । स्वागत के वाद या से केडलमंज, पंसारी वाजार वजाजा वाजार होता 
हआ एक जुलूस, प्रिपोलिया होता हुआ क्रिस के मुंशौ बाजार स्थित कार्यालय पर जाकर 
'पहुचा। इस जुलूस में 250 व्यक्ति थे ओर 30 छात्र व उनके नेता थे। श्री छोट सिंह आर्यं छत्रो 
कानेतृत्वकररहेथे। 

„ अलवर मेँ यह' आन्दोलन जन चेतना को आन्दोलित कर कप्रिस को जमाने ओर आगे 
चलकर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के लिये एक वहुत ही महत्वपूर्णं घटना के रूप में मानी 
जातीदै । इससे उस समय कां बुद्धिजीवी. ओर मध्यम श्रेणी का वर्गं रष्ीधारा से जुड़ता चला 
गया। काग्रेस या प्रजामण्डल को जो कर्मठ ओौर जागरूक नेता मिले उनमें इस आन्दोलन का 
हिता सेरवोपरि ह । 

{ अव इस आन्दोलन के, सिलसिले मे, जो पत्र व्यवहार रियासतत सरकार तथा अंग्रेज 
सरकार, राजपूतान की रजीडेसी के बीच हुआ उसकी भी थोडी चर्चा कर ली जाय, जो 
राजनीतिक विश्लेपण-कत्तांओों के लिये काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है । इसमे सवसे पहला 
पत्र भलवर के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मि. सी. जी. प्रायर का है, जो उने जे.एच. थामसन, 
रेजीडेट जयपुर को डी. ओ. न, 30, माडण्ट आवु से 1.7.38 को लिखा जिसमें उन्होने उन्हे 
सुचित करते हुये कहा कि "“प्रजामण्डल दुःख देगा। स्कूलो मे हडताल होने पर € व्यक्ति- ` 
शिवनाथ सिंह, इनः सिंह आजाद; बनवारी लाल गुता, शिवचरण भार्गव, हरिनारायण शमा, 
लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को भिरप्तार किया जाय, इससे सहमत दूँ ।'" इसी के साथ श्री रघुवीर 
सिंह जावली वाले ने जो उस समय अलवर कलैब्ट्र थे, ने आदेश पारित क्रिया कि एन 6 
व्यकछयो के साथ मा. राधाचरण गु, नत्थूराम महाजन (मोदो), सम्पतराम कलाल को भौ 
गिरपततार किया जावे, मात्र चेवारी लाल को छड्‌ दिया जवे। 

दैनिक हिन्दुस्तान दिल्ली के 3 व 4 जुलाईं 1938 के अको मे ये खवर छपौ गई कि 
दिल्ली कगरिस कमेटी के मक्षासन्िव कृख्ण नैयर, श्रीमती सत्यवती देनी, ओर मौलाना इमामं 
सादरी सचिव कापर अलवर यंचे ओर प्रनामण्डल कौ ततिविधि्यों कौ जानकारी लेकर 3 
चुलाई को दिल्ली आ पहुंचे । उन्लने यह भी बताया कि कल यामी 2 जुलाई को काप्रेस के 
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अध्यक्ष. लक्ष्मण स्यरूप पिपाठी ओर सचिव पं. हरनारवण शर्मा य श्री लक्षमीनाणवण ठंडतवत 
के वारण्ट गिरफ्तार जारी हुये ई। 


सिडोरस मौरटिग्स एक्ट कौ धारा 410 के कारण श्री नायर जी कौ मुलाकात न तजेत 
के यंदियों सै लो पाई ओर न ही वारंट शुदा लोगों से। जेल मे कड यंदि्यो की भूय हडतत जा 
ह। इस यायत कापरस सचिव दि परेश, शरौ नायर जी ने श्री मना लाल बजाज कौ तर दिम 
कि“^नये घटना क्रम पर हस्तक्षेप कर ।'' यह ध्यान रहै कि न्ने यह इसलिये किया कि उं 
समय तक अलवर का काग्रेस संगठनात्मक दोचा दिष्ी प्रदेश के अर्तगत एक जिला के स्पे 
था। जेल के वन्द्यो कौ हडताल को लेकर स्कूल व कालेज के छा भे पुनः हडताल शुरू हे 
गई । श्री लक्ष्मणस्वरूपं त्रिपाठी की पत्नी श्रीमती सुशीला त्रिपादी भी हड़ताल कएने गई ओरवे 
भी आन्दोलन में सक्रिय हो गई है। 


इसी क्रम मेँ 15 जुलाई 1938 को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के महासचिव 
श्री जयनायण व्यास ने व्यावर से एक पत्र अलवर के पराम मिनिस्टर फो भेजा था, जिस 
वंदिवौ के मामले मे जिक्र किया। सुनवाई "कैमग प्रो सीडिग कमे हो रहौ है, बह अन्याय 
है। उनकी ओर से मुकदमा कौ पैरवी के लिए 100 र. प्रतिदिन के मेहनताने पर श्री सत्यनाएयण 
सर्फ 'एडवोकेट को निमुक्त किया गया है । वदी भूख हडताल पर वैठे हैः अतः मामले मेँ 
हस्तक्षेप करे । हम भूख हड़ताल को समाप कराते के प्रयास कर रहै है । सी सिलसिल मेँ श्र 
रामनारायण चौ धरी अजमेर वाले अलवर आये आौर राजा तेजसिंह से मुलाकात के लिये अनुमति 
चाही । उन्होने पत्र मै आन्दोलन को जानकारी देते हए कहा कि ”* (1)काप्रेस के नेताओं को 
राजनैतिक बन्दी माना जाय ! (2) उनके मामले की सुनवाई कैमरा प्रोसीडिग की बजाय, खुली 
अदालत मे चलाई जाय, जेल में नही । (3) बम्दियो की पैरवी कने कै लिये बाहर के वकीरतो 
को लाने की अनुमति दी जाय । पर राज्य सरकार ने इस वारे मेँ अभी तक कुछ भी नहीं किया है। 
-यहं भी कहा गया कि संयुक्त मत्र के श्री प्यरेलाल शर्मा, तथा तीन अन्य वकीलों ने अलवर राज्य 
सरकार के बंदियोँ की पैरवी करम की आकरा चाही है ! इस पर भी आज तक कई कार्यवाही नहीं 
की गई है । ओर न ही उनको कोई उत्तर ही भिजवाया गया है । जेल मेँ वंदियों को कोई सुचिधायेँ 
नही दी जा रही है । भूख हडताली कमजौर हो रहे हँ, उनका स्वास्थ्य गिर रहा ई । दो वंदी तो 
निरन्तर बेहोश पड़ रहते है । इनमे शरी लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को तो 15-7-38 की सुनवाई के 
लिमे होश मेँ लाने के लिए 3 वार्‌ शजेक्टन लगाये गये है । यी नहीं उनकी पतती श्रीमती सुशीला 
त्रिपाठी के घर पर पुलिस का 24 घंटे का पहरा लगा हुआ दै । उनसे मिलने वाल आते नतर 
व्यक्छियों का पीटा किया जात्ता है । इससे यह सिद्ध होता है रिवासत मँ नागरिक अधिकारो का 
भूमौ तरह हनन किया जा रहा दै । '"* 

श्री चौधरी के ङस पत्र कै वरे में तथा यहाँ के हालात के वरि मेँ दैनिक हिन्दुस्तान के 
उन दिनों कै अंकों मे प्रायः समाचार छते रहते धे। 16 जुलाई 38 के हौ अंकमें त्रिपादी जी 
फी भू हडताल त्था उनको चिन्ता-जनक हालत तथा भूख दृद्तात्‌ कौ जवरदस्ती तुड्वनि के 
प्रयासों को विफलता कै यर में छपि गये । समाचार मे वदाया गवा किं उनका वजन 32 पड 
घंट गवा। यह खवर 19 जुलाई 38 के अंक में छपी। 


मा. भोलानाधजी का इस्तीफा ओर राजनीति मेँ प्रवेश 


मा. भोलानाथं जी अलवर राज्य के सरकारी स्कूल यें अध्यापक धे। वै अपनी नौकरी के 
दौरान हौ कोरे की गतिविधियों मे रुचि लेते रहते धे ओर फीस विरोधी आन्दोलन की 
गत्निविधियो से सम्पर्क बनाये हुये थे। उनकी इन गतिविधियों की रिपोर सी. आई. डी. द्वारा 
उच्वाधिकारियो को मिलती रहती धी । अतेः उनका अलवर से तवादला हरसौली मे कर दिया 
गया। वे तवादले पर ड्यूटी देने की बजाय, अलवर शहर मेँ रह सक्रियता से काग्रेस तथा फीस 
विरोधी आन्दोलन में भाग लेने लग गये । उन्होंने पहले तौ अपना तवादला रद कराने की कोशिश 
कौ 1 इसमें सफल नही होने पर उन्होने 7.9.1938 को राज्य सेवा से त्याग पत्र दे दिया] 


मास्टर जी के तवादले के साध ही कुछ छात्रौ का स्कूल व कालेज से रैस्टरीकेशन कर 
दिया गया। इनमे श्री हजारी लाल जैन, कालेज छात्र तथा भगवत स्वरूप भार्गव आठवी कक्षा का 
छात्र आदि थे ।'एक छाप्र ओर थे जिनको स्कूल से निकाला गया वे थे, श्री प्रभुदयाल। इन लोगों 
ये इसकी शिकायत दिष्टी प्रदेश काग्रेस कमेटी तक की ! वै 27.8.38 को दिल्ली भी गये । यह 
सी. आई. ड. रिपोर पष्ठ 326 पर सन्‌ 1938 मेँ दर्ज है ! उन दिनो गुप्तचर विभाग वड़ा सक्रिय 
था, जो पोलीठिकत विभाग के ैजीडेंट जयपुर के पत्र (कोन्फीडेशियल व्राच) की फाल से 
कात्र होता है कि- 

(1) ओंल इण्डिया स्टेटूस पीपुल्स कांस के जनरल सैक्रे टरी श्री जयनारायण व्यास ने 
27.6.38 को व्यावर से एक पत्र वलवन्त भाई को लिखा जिससे जाहिर होता है कि 
अलवर राज्यं प्रजामंडल > अखिल भारतीय देशौ राज्य परिषद से अपने आपको 5/- 
शुल्फ जमा कर सम्बद्ध करा लिया था ओर स्कूलों व॒ कालेज की फीस वृद्धि 
आन्दोलन की सफलता के लिये अधिक तैयारी के साथ कामें उसके सभी 
कार्यकर्ता लग गये धे। 

(2) दिष्टी प्रदेश क्स कमेदी के सचिव कृष्णा नैयर ने अपने अलवर प्रवास से ता. 3.7.38 
को श्री रामनारायण चौधरी को एक पत्र भेजकर उनसे कहा कि आप अलवर आशये । 
यहाँ के संगठन को वैरो पर खड़ा कीजिये । हम दिष्टी के समाचार प मेँ पच्िसषिरी कर 
रहे है । उन्होने बताया कि वे कलैवटर रघुवीर सिंह से मिलने आये । मुलाकात नहीं हो 
पाई। भूख हडताल पर चैठे साथियो के घरों पर सहायता के लिये आर्थिक सहायता की 
व्यवस्था कौजिये। मुके में पैरवी के लिये वकील तैयार करे । यह ध्यान रहे कि कु 
चालाक लोग इस आन्दोलन की दिशा वदल कर तोड़ भो सक्ते हँ । 

(3) इसीलिये दिवी कात्रेस के नेता श्री नरसिंह दास ने ला. रामनारायण चौधरी को 9.7.38 
कौ पत्र लिखा जिस बताया, “ ने श्री जयनागयण व्यास को अलवर भेजा है । भलवर 
के कार्यकर्ता यह गलती दोहरा रहे हं कि वे राजा को सहयोग दे रहै ह । पहले तो हन्होने 
दूसरे राजा फे लिये उप्तयधिकार क मामले मेँ काम किया धा} कोग्रेस ओर प्रजामंडल 
के दोनों ही का॑कर्ता महाराज तेजसिंह का जन्म दिवस मनाने जा रहे ह । ये गिरपतरियां 

इसी कारण से हुई है । कृपया अपने प्रभाव का उत्तरदायी सरकार की राज्य मे स्थापनाके 
लिये आम जनता से जु । मुञ्चे लयता है पर. हरनारयण इस नीति के लिये जिम्मेदार हईै॥ 
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पं, लक्ष्मण स्यस्प एक सभ्य जौर प्रगतिरील वियार भारा का व्यि है र मेरौ सम ' 


में नस खाता कि यह चयो दूसयें के पौठे चलता रहा ह । परिपाठौ कौ पनी का आर्धं 
सहयोग, जव तक यह जेलमें र , देने का प्रयत्न करे )'“ £ 


यह पथ कमरिस कौ स्थिति फे वारि मे यदा महतवमूर्ण रै ओर आन्दोलन कौ भीरी 
जानकारी देता है । यह कपरस के य उसको नेतृत्व फो मनोदा तथा उनके रया से यदम व॑ 
गये सम्बन्धो की ओर भी संकेत देता ई । यद्‌ यही कारण है कि यो लोग यड़ जी खेशके 
साथ काम्रेस के छाय आन्दोलन ये उतरे थे ओर उनसे बडी आशे थी, वे शायद जल सै वाह 
आने के याद उतने सक्रिय नहीं रे! ये बिखर गये । खास तौर से विपाठौ जी तो धरे रे अतव 
की राजनीति से निराश होकर बाहर ही चले गये, क्योकि अधित भारतीय काप्रेस कमेरीने जपो 
हरिपुरा अधिवेशन मे सन्‌ 1937 मे ही यह निर्णय ले लिया था कि देशी र्यौ मेँ कपत का 
इकाइयों अपने अधीन स्थापित न कर उनकै यहां काम करने की पूरी जिम्मेदारी अ. भा. 
राज्य प्रजा परिपद पर छोड्‌ दौ जाय । इसके अन्तगंत मा. भोलानाथ कै राजनीति में अ जनि पः 
अलः में भी जयपुरे जोधपुर भरतपुर आदि के साथ साध ही अलवर राज्य प्रजामंडल स्थापित 
करने कौ गतिविधियां चलती रही । उधर प्रजार्मडल के साथ साथ का्रेस भी कामि करती । 
सन्‌ 1938-39 का एक समय वह रहा था, जव दोनो ही संगठन वरयर से काम करते रहे। दोनी 
के संचालन अलग अलग केन्र से टोते थे। काग्रेस का संगठन दिष्ट प्रदेया के पदाधिकारियो के 
संचालन मे चलता था ौर प्रजामेडल का देशी राज्य प्रजापरिषद के नेतृत्व व मार्गदर्शन में । यह 
भौ मजेदार बात है कि दोनों हौ संगठनों से कुछ व्यक्ति एक साथ जुड़े हये थे! दोनो के 
पद्वाधिकारी अवश्य अलग ये। शस बरि मे अधिक जानकारी मास्टर भोलानाथ जी-के लेख 
महात्मा गांधी ओर अलवर से प्रा कौ जा सकती है । जो इसी पुस्त में छापा गया है । कापरष 
के निर्माण की चह प्रक्रिया चल ही रही थी ओर एकः प्रकार से वह पूरी तरह सही रूपमे एक 
व्यवस्थित व प्रभावी क्रियाशील संगठन के रूप मेँ वन पाया धा कि उसके कायो मँ दिलचस्पी 
लेते के लिये आगे आने वालों को किसी न किसी रूप में गिरप्तार कर जैल भेज दिया जाता धा, 
कभी महाराजा जयक्सिंह समर्थक होने पर तो कभी उत्तराधिकार के मामले मे अपनी आवार्ज 
रखने के कारण। अलवर में राजा तेजसिंह की सरकार ने अन्य दैशी राजा ओर उनके भग्रेन 
शासको के द्वारा प्रजार्मंडलों के मामले मे ततव क्या नीति अपनाई हुईं उसका एक अच्छा ओर 
रोचक विवरण पूज्य महात्मा गांधी ने अपने एक लेख ९५1८5 & 1९15565 में दिया है जो उन्होने 
31.1.39 कौ वारदोली से लिखा ओर जो उनके 31.2.1939 के हरिजन मे छापा मया उसका 
अलवर से सम्बन्थित अंश निम्न प्रकार ईै- । 
"ौ)6 १५६७०07 त रि }3 4025 45 शी7ला 0156445560. 10 95 ल्छपाहलेात 
[1.11 {116 113॥1व7 2 9 81158167, 51 (<वा 55171 1131८581, र 8. 0१. काला ५817 
५2 ता अनिता, नि, एौवाकि0दिसि) कविता ति कनैञ0 112४6 म शिता 7206 
४०।५०७९ ०10८015 10 € 45155105. 147 १०४९६५० ग 86470 204 1५6 
1८जहद्रणा ण फां 2150 25|4६वं 2 64* पृणलञण)ऽ. (4६ दय तवावालवं अ काट 
1679010 1116 ०110101 ॐव प्र०५५।1 ° 6 निव्‌3 #1231 व 4810८ 11 ५5 €४0 ला ॥11व1 
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धा6 ल्पिवलड कात 0णारजलाऽ ० 19858 निथ8 ५570215 ५८धार 0500160 5406085 
810 09711388 01 गीध215 0106 5186. 40016 ग 00 व00 +त) ५५/85 
80117060. 11 ५८३5 2017660 ¶ी व #16# 9०५० 06 #बात06पे ४८४ लवार्धपी# दात पाना 
201५1165, 110५५6४ 50091 0 &>66&0)51५6, 500 06 ५# 1609164. 11 ४५/३5 51860 
वा 0656 रिव 1201035 5040 06 ल्ा5116त [पणान्‌ कल 314 103 106 5700 
001 06 1०५९५ {० 0ञला ऽ{शलण्ीौ) न 10 2871176 548 का 31 [पटा 3 00५ 
11161124 08260 वा, शारधणि आनल 9611806 {6 धात्‌ ववाण+ 161 2001065 
1110 06181 लौकााध्‌§ 50611 85 1116 5808 ^©, €." 
~ ~ वापू दवारा नरेद्र मंडल.की .बम्बईं मौखिग के निर्णय का यह जो अंश दिया गया है, वह 

इन संगठनों के रास्तों की विकट स्थिति की कहानी की एक साफ तस्वीर देता है । यही कारण 
था कि प्रजामंडल के नेताओं ने अलवर राज्य प्रजामंडल को रजिस्टई कराने मे कितना संघर्ष 
ओर पापड़ यैलने का काम किया । महाराजा वीकानेर ने तो अपने साथी राजाओं भौर ठनकी ओर 
से राज्यों का शासन चलाने वालो को तब कितना सारगर्भित संदेश दिया था, जो बापू के उक्त 
लेख मे इस शब्दावली मे अंकित है " 861८ञिाऽ४९, 0५0 एञछणाथेणिह एषा 
{1 1. {116 1480 बाघ 2 ग एि|तवा16- ४५/85 ल7ाणि1806 1011115 0016# {05 1118 ००70655 
800 1115 ५५०५ €80 06 © ब२९ 1116 0० ण79 7101105; 86 ७1, 0041 06 7; 

णि०५५ 16 00८ ग गदटडअणा ' गात एत्न 85 91860 10 {06 वा०८ 

[सला रण 0 भ0 10 1908; ' #6 0010 ग ८5 आत 9565." 

„ ऊपर क उद्भरणों का पूरा अनुवाद देने की आवश्यकता नहीं समङ्ते हुए हम पाठकों को 
यहौ बता देना पर्याप समते है कि वम्बरई में नरेद मंडल मे राज्यों के प्रशासनिक अधिकार 
शकटे हये । उस समय प्रजामंडलों के मामलों मे विचार किया गया। अलवर की ओर से राजा 
नहीं गये सिर्फ यह के प्राइम मिनिस्टर मि. हारवे गये जिन्होने अपने महत्वपूर्णं सुश्चाव दिये । हन 
लोगों की धारणा धी कि प्रजामण्डलों मे राज्यो के कु असनतषट ओर राज्य सेवाओं से निकाले 
गये तुच्छ अधिकारी कर्मचारी है । एेसे लोगों की गतिविधिरयो पर सावधानी पूर्वकं निगाह रखी 
जायं । चाहे उनके काम कितने छोटे ओर व्यापक हो । यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 
श्न प्रगामंडलों को तत्काल कुचल दिया जाय ओर उन्हे शक्छि ओर प्रभाव वदने कौ दछूटन दौ 
जाये, ताकि वे इस योग्य बन जाय कि प्रजा उन्हे अपनाने लग जाय यदि वे एेसा करे तो उन 
उनको गतिविधियों के मामलों मे सीधे हस्तक्षेप कर उन्हे शारदा एक्ट जैसी कानून कौ गत्तिविभियो 
कीओर मोदाजाय। , - 

-बीकानिर के राजा गंगासिंह ने तो यहां तक सलाह दी अपने रजाओं को राज्यकी 
प्रजा की ओर्‌ ध्यान तो दो, पर उत्तरदायी सरकार देने कौ बात मत करे ।उर््लोने अपनी वात के 
बारे मे एक वात बहुत ही मजेदार कटी कि हमारी यह नीति होनी चाहिये कि, न्यायप्रिय यनो, 
मजबूत गह, ओर दमन ओर येल-मिलाप के रासते पर चलो! उन्होने लाई मिंये के एक पत्र के 
इन शब्दों को दुहरया कि हमे लात मारो ओर चूम लो की नीति का अनुसरण करते हुये 
चलना चाहिये । द 

गांधीजी ने राजां ओर उनके सलाहकार दीवान की नीति का सायंश अन्त में इस 
प्रकार दिया- (1) राज्यों के लिप युप पुलिस (2) प्रजार्मडर्लो को तत्काल कुचल दिया जाय 
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(3) प्रमा कै उचित अभाय अभियोग का निकर हते (4) बाहवो आन्दोलनं हीते 
के साथ कठोरता से वर्ताव फरो ओर उने याहर फक दो (5) सामाजिफ परवृत्ति को परो 
दो, पट्‌ ग्रजमैतिक गतिविधियों कौ नष (6) रज्य की प्रया कौ सही सताहफाद समिति 
यद्वा, (7) मेल मिलाप ओर दमन फी नीति, न्याय प्रिय यनो, किन्तु कठोर भी। 


भजामंखल, प्रनापरिषद आदि केः वरे मँ रजाओ कौ सकारे को पे हौ नति थ! 
इसका सहो मूल्यांकन गांधी जी से ज्यादा कौन कर सकता था। उन जैसे व्यक्ति के दवा एवान 
की अपनी प्रजा ओर उनके संगठनों के यर मेँ एसा आचर्य यह सिख करता है राजाओं नै अ 
राज्यो मे वया किया? उनके राग्यो मे अन्य राज्यों मे क्या हुञा यह तौ दूर कौ वात गा हमरे 
राजपूताने की रियासतों मे कितने सागरमल गोणा जिन्दा जलाये यवे, कितने रमेश स्वामिो फौ 
शहादतें हुई यह व्या किसी से छिपाहै? 


श्री जयनारायण व्यास का पत्रः आत्मधातते के विरुद्ध चेतावनी 


श्री जयनारायण व्यासं ने एक पत्र बलवन्त भाई कौ दिनांक 10 जुलाई 1938 को 
लिखकर बताया- 


म दिष्टी अलवर के मित्रो के सहयोग के लिये गया था। सत्यनारायण वकील तैयार 
नहीं हुये । प्यारे लाल शर्मा (पूरव शिक्षा मत्री सुक प्रोत सरकार 1937) ओर दिल्ली के कुट मि 
मुकदमें लड़ने आरयैगे । 


चचाव समिति निम्न प्रकार बनायी गयो- 


(1) सेठ केदारनाथ गोयनका, (2) श्री आनन्द राज सुराणा(कोपाध्यक्ष) ओर (3) प्री 
कृष्ण नैय्यर महाम॑त्री, दिष्टी प्रदेश काग्रेस कमेटी, ओर (4) श्री रामनारायण चौधरी, सम्पादक 
नवज्योति अजमेर -कनवीनर 


इसके लिये एक मीटिग हुई जिसमे वहिन सत्यवती, दुर्गाभाई वोहरा, श्री वावूल सिंह, 
श्री नरसिंह दास, श्रो वुजकिशोर चांदी वाला तथा कुछ ओर साथी है । सम्भवतः एेसे सहयोगी 
या साधी जो नाम जाहिर करना नहीं चाहते थे, की ओर से मीके पर 500 रु. शक हुये, जो भेजे 
जा रहे है । अलवर की राजाशाहौ ने कु व्यक्तियों को तियोजित् कर लिया है जो इस दोलन 
को आत्मघाति (सैवोटाज) कर रहे है । ह्मे (इनसे) निपटना होगा ।*“ 


श्री जयनारायण व्यास ने 10 जुलाई 1938 को ही एक प्रेस कास को जिसमे उन्होने जो 
बयान दिया वह अलवर के तत्कालीन कोत्रेस संगठन कै भीतरी घाते पर अच्छा प्रकार उलता 
है उन्दने कहा, *“मेरै जानकायी र्मे यह चात आई है कि ॐ. सुमेर चन्द जैन स्व॑ंय-भू अपने को 
अलवर राज कोरेस का महा्॑त्री वताता है ओर उसने एक आम सभा करके प्रजामंडल ओर 
कापरिस को गिरप्तारियो को डिनाउन्स (भत्सना)किया है, जवकि यह कप्रेस का मंगरी चुनाही 
नही सया। पर. हरनारायण शर्मा कोत्रेस के महामती ह । ड. कोप्रेस के प्रदाधिक्रारी वने थे पर 
उर्न्ने इस्तीफा दे दिया ओौर दूस व्यि ठनकी जगह पदाधिकारी यने । मै जानती हूं कि कौनसी 
रेसी शच्छियां है जिन्हे करसं का रषटीय ध्वज ओर रिकडं काग्रेस ओफिस से हयया 
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(दर्खभल तो काग्रेस ओफिस को आग लगायी गयी थी) किंतु उनको चाल सफल नही हुई, 
श्रीमती सुशीला त्रिपादी कौ साहसिकता के कारण। ओर राय ध्वज काग्रेस आंफिस पर 
फहरा रहा है} 


श्री जयनारायण व्यास ने श्री नरसिंह दास को एक पत्र 14 जुलाई 38 को लिखा उसके 
आधार पर 10-7-38 कौ सभी वंदी भूख हडताल पर थे । वकीलों को अनुमति (मिलने व पैरवी 
करने कौ ) नहीं दी गई । हर दूसरे दिन मुकदमे कौ सुनवाई होती थी । इतवार को मिली हुई। 
पत्र व्यवहार पर सेंसर तार पर भी सेंसर । श्री रामनारायण वकील हिसार से वकालत के लिये आ 
रहे है । उन्होने वकालत के लिये अपलाई (आवेदन) किया है! दिष्टी के मित्रो को कहं 
श्री बहलसिंह, वर्मा जी, पंडित प्यारे लाल शमां को अलवर भेजे । व्यक्तिगत रूप से प्रधानमवी 
(गण्य के प्राहममिनिस्टर) को करे कि, * वयान-कार्यवाही को होने दें । 

तारीख 7 जुलाई 38 को श्री जमनालाल वजाज ने एक पतर प्रधानमंत्री को आंदोलन की 
पूरी जानकार पर श्रीमती सुशीला देवी के पत्र दिनांक 17-8-38 पर सुनाई पर ध्यान देनेदैने को 
लिखा। (समाचार नेशनल काल) 


व्यास जी का अलवर आगमन ओर निर्वासिन 


तारीख 17-7-38 को श्री जयनारायण व्यास अलवर के हालात कौ जानकारी लेने के 
लिपे आये । उन्हे रेलवे स्टेशन से ही वाहर चलें जाने को कह दिया गया। उनके आने के दूसरे 
` दिन 18 जुलाई तक श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी का वजन 32 पोंड घट गया। सरकार द्वारा उन्हे 
जवरन खाना खिलाया । इसी दिन 29 जून 1938 को फीस विरोधी आंदोलन मे गिरफ्तार व्यक्तियों 
के वारे मे निर्णय हुआ, जिसमें 14 से 28 जून के वीच हुई आम सभाओं को ही सिडीशस एक्ट 
में माना गया। 
1 सन्दर्भंसूत्र 
सी. आई. डी. रपट 1938 पेज 167 के अनुसार राञरभिं कलेज कौ विनय में प्रकाशित 
लेख पर रोक पद्ने-छापने की लगाते हुए, उसकी कापियां जन्त की गई जिसमे भारत 
कौ गरीवी-लेख भूषण प्रसाद जैन तथा भूख हड़ताल-लेख रामनाएयण अवस्थी छत्र 
कक्षाशवाकालेख दाप गये थे। 
1 रजिं कोलेज पुस्तकालय मे रेड- (सी. आई. डी. डायरी 17-5-38) 

अलवर गज्य प्रजामंडल उदेश्य ओर कार्यक्रम (पुलिस डायरी 17.5.38) 

1४ 26 मई 1938 कौ प्रजामंडल की जो सभा हुई, जिसमे प्रजामंडल को अ. भा. देशी 
लोक राज्य परिषद से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया, उनकी रिपोर सी. आइ. 
डी.नेकौ। 

४ प्रो. जो. एस. जमन के आपत्तिजनक लेख जो विनय मेँ छापे गे पर सुलतान सिंह होम 
भिनिस्टर ने मेजर प्रायर को 2.6.38 को पत्र लिखकर प्रो. जैमन कौ मावर चेतावनी देने 
की सिफारिश कौ। 


[= 
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ष्टा नेहूजी, गांधीजी की जीयनी आदि के संबथ मे जिन पुस्तकों या मैगजीन मे रेपे 
उन कोले पुस्तकालय मे च रखकर महाराज तेज सिंह के निजी पुस्तकाय प 
मंदिर मेँ भेज दिये जने का सुषाव दिया। 
णा राजगट्‌ ये प्रजामंडल की शाखा 4-6-38 को खोली गयी, ० 
पा च्लेवसर अलवर श्री रपुवीर सिंह न 15-6-35 को एक पप्रथानो ति निष 
उन्होने यह जानकार दौ गरं कि खर के फीस विरथी आत्दोलत कौ पूरौ वैफ $ 
लिये कोप्ेस जुट गई है। इस सिलसिलें मे 14.6.1938 को कंपनी वाग मे त 
स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, इन्र सिंह आजाद, शिवचरण आदि ने एक शभ ॥॥ 
माफी कै लिये की, जिससे लगता है कि इस वयं स्कूल ुलते छ कुछ हो कर एग 
कृपया ध्यान दे, 14.6.38 कौ हुई मीटिग की रपट 21.6.38 कतो हिन्दुस्तान ट्स म 
छपी थी। ४ ०५ [त 
अलवर कलेक्टर को प्रधान मंत्री की ओर सै निरदेशित किया गया कि, जो 19.68 व, 
मीर्िग होगी, यदि तीन वार एेसा कर तो चालान करै । इसी समय गुतचर विभाग ने सतकारको 
रपट दी कि स्वामी नरसिंह राव व श्रौ जयनारंयण व्यास अलवर आवेगे । इं पर प्रधन मी कौ 
ओर सै जिसमे पुलिस को आदेश दिये गये कि वे यहाँ 19.6.35 की सभा के लिये आ उ 
प्रधानम के आदेश से राज्य निर्वासित करने का वारण्ट थमा दिया जाय! मी्टिग हुई पर वे नहं 
आये । 21.6.38 को नत्था सिंह, इन्दर सिंह भार्गव, बनवारी लाल, शिवचरण भार्गव, प. हलरमण 
शा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी ने सभाय की । इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के पर्वा सृत ई 
(सी. आई. रिपोर 22.6.38) । . १ भ 9 
22 जून से 28 जून 38 को शहर के हर गली मौहल्ले मेँ सभाय हुई । सी. आर डी. नै 
इसकी अपनी रिर्पोट मेँ पूरी जानेकारियौ दी। , 
प्रजामंडल कै मंत्री पंडित हरनारयण शर्मा के वरि मेँ कुछ रिपष्पणिर्या- 
ये राजाशाही समर्थक माने जते थे हिन्दू विचार धारा के पक व स्वभाव से अक्खड्‌ 
ओर गर्म मिजाज थे ओर हमेशा ही लद हाथ में रखने के कारण इन्दे जनता मे ल्मार की उपाधि 
दे रखी धी) इन्हने एक तार तेजसिंह को दिया कों "हमे महाराजा साहव का स्वागतं करना 
चाहते है, महायज कुमार के जन्म दिवस पर। अतः हमें मुलाकात की अनुमति दी जाय। ""} 
प्रजामंडल का प्रतिनिधि मंडल 26 जून 38 को महारज से नहीं मिल पाया क्यौकि 
अनुमति नहीं दौ गयो । वल्कि आ. जी. पुलिस ने 24 5.38 को निर्देश सि्पोट दौ की इन 6 
व्यक्तियों के प्िलाफ कार्यवाही की जवे साथ ही सुश्रीला देवी त्रिपाठी के खिलेफा भी 
-फार्यवाही किये जाने कौ हिदायत दी ॥ 
इस प्रकार जसा कि व्यास जी ने अपने ऊपर दिवे पत्र मे लिखा था अलवर के आदोलन 
मे आपसी मतभेद व रस्साकौ धौ । उनमें किसी प्रकार का तालमेल भी नह था। यह बात सही 
है फिये मतभेदों फे याययूद अदोलन में कूद पडते थे ौर जैल भी जति ये। 
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सन्‌ 1938 से 1941 तक काग्रेस सदस्यों कौ संख्या 


“ सन्‌ 1938 मे, जबकि काग्रेस कई आन्दोलनों व संर्पो से गुजर रही थी, तव उसकी 
कुत सदस्य संख्या मात्र 71 थी, जिसमें सरदार नाथसिंह, काजी ैफुदीन, पं. हरनारयण 
शर्मा, डँ. सुमेर चन्द जैन, श्री लच्छीराम सौदागर, पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. रामचन्द्र 
उपाध्याय, श्री रामकिशोर उर्फ जयशिव, श्री गोपीकृष्ण, पं. नाधूराम भारद्वाज, मा. रधा चरण 
गुप्ता रप्पलवाले, श्री शिवचरण लाल भार्गव, श्रीमती सुशीला देवी त्रिपाठी, श्री इनद्रसिंह 
आजाद, श्री सम्पतम सोमवंशी, श्री रूपकिशोर्‌, श्री नाथसिंह, श्री रवीनद्र नाथ चौबे, (बारा 


शु कम्पनी) , , 
यह भी एक कटु सत्य है कि कांग्रेस के इस शुरुआती दौर मेँ इतनी कम संख्या होते हए 
भी, उसकी कार्यकारिणी के सदस्या मे एक वार तो 11 मेँ से 8 सी. आई. डी. के आदमी मद 
गए थे । यह तव हा जव प्रमुख सक्रियं लोग जेल मे े। 
`` सन्‌ 1939 भें यह संख्या 46 रह गई जबकि .1940-41 में वद्कर 3%8 हो गई । सन्‌ 
1939 से काग्रेस के स्थान पर अलवर राज्य प्रजामंडल अस्तित्व मेँ आ गया, इसलिये कांग्रेस 
की सदस्य सेख्या कम हो गई ओर 40-41 में वह पूरी तरह प्रजामंडल मेँ बदल गई । 





सन्‌1939 का घटना-क्रम 


। “ सन्‌ 1939 का साल कांग्रेस ओौर प्रजामंडल दोनों की दृष्टि से काफी महत्व का साल धा। 
कातरे के इस समय तक पिछले छात्र विरोधी आन्दोलनं तथा स्व. महाराज जयसिंह कौ मृत्यु 
के बाद के अलवर की गदी के उत्तराधिकार क मामले मे जो प्रतिरोधाट्मक कार्यवाहिमां चलीं 
उनके कारण वहुत से उत्साही नवयुवक कांग्रेस से जुडे। इसी काल में तथ के काग्रसी नेता पं. 
सालगरीम के पतर श्रौ रामचन्द्र उपाध्यायं अपना अध्ययन वनारस मे पूरा कर अलवर मेँ आये ओर 
अपने पिता के पदचिन्हौ पर कोग्रेस की गतिविधियों मे शामिल हो गये। शरी वदरी प्रसाद गु, 
श्री कृपादयाल माधुर आदि भी अर्पनी पदा पूरी कर यहँ आकर वकालत करने लगे । इस तरह 
वकीलों का काग्रेस मे प्रवेश होने लग गया । पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी ओर मा, भोलानाध, पं. 
चृजनारायणाचार्य कौ भांति राज सेवा से त्याग पत्र देकर राजनीति में सक्रिय हो गये। वे शुरू से 
ही प्रजामंडल कौ स्थापना के लिये विरोष प्रयलशील रहे । इस तरह इसका साल (1938) सै 
1940-41 तक यहं पर आजादी कै लिए काम कसे वाले, काग्रेस ओर प्रजामंडल दोनो में ही 
करीं समानान्तर तो कहीं एक ही छत्री तले काम करते रहे । 

आइए्‌, अव सन्‌ 1938 कौ कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डल ले- 
(1) ` काग्रेस कार्यालय की स्थापनां ` 
दिनांक 4.1.39 को अलंबर राज्य काग्रेस कमेटी का दपतर खोला गया । यह दपर मुंशी 
याजार में मुसम्मात तनी एवं फूलवाई चेवा वख्तावर से 2 रु. मासिक किरये प्र मा. भोलानाथ 
के नाम से लिया गया। इस समय कातरेसं के अध्यक्ष मौ. अब्दुल गंप्फार जमाल, मंप श्री 
यधाचरण गु, कोषाध्यक्ष श्रो नत्थूखम मोदी, मा. भोललानाथ का्यकारणी सदस्य ये। 
[॥ 


ता. 23.1.39 को श्री मोहन सिंह सर, सम्पादक, अग्रसर हिन्दी साप्ताहिक प 
दिनों से श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के यहो आकर रहे, श्री जमनालालं वजाजं करी जयपुर म 
गिरपतारी के विरोध मे आयोचित् सत्याग्रह, जो 1.2.1939 से होना था, मँ सहयोप ओर तवी 
के लिये आमे धे। उन्हनि अलबर के श्री जमली, मा. भोलानाथ, गुरू यृजनाययण आचा १ 
जयपुर सत्याग्रह के लिये सहयोग का प्रस्ताव किया जिस र इन लोगो ने सहाुभूति न दिः 
पर जयपुर जाकर भाग लेने मे अपनी विवशता वताई । 


दिनांक 21 जनवरी 1939 को मौ. अब्दुल गप्फार जमाली, मा. भोलानाथ, श्रीमत 
सुशीला त्रिपाठी, श्री राधाचरण यु, शरी गंगाराम हलवाई, पर. गोपी कृष्ण आदि स्वतवता दिव 
मनेनि के लिये काग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुये ओर शहर के बाजे ओर गलिर्यो मं श्य 
लेकर प्रभात-फेरी निकाली! 


श्री जमना लाल बजाज का स्टेशन पर स्वागत 


दिनक 1, जनवरी 1939 को दिल्ली से जयपुर प्रीजप से गुजरने पर अलवर स्टेशन प 
300 व्यक्ति जिनमें 200 छात्र थे, उनका स्वागत करने के लिये पे, जिनमें जमाली ज, 
मा, भोलानाथ, राथाचरण जी, सम्पतराम जी, पं. गोपीकृष्य, श्रीमती सुशीला देव, पं. सालगरएम 
नालिम, श्री न्भूराम मोदी, श्री लक्षछीराम सौदागर आदि फूलमालाये व गुलदस्ते लिये ह्म, 
इमव्लाव जिन्दायाद । भारतमाता की जय, महात्मा गांधी की जय, प॑. नेहरू की जय, नरे लप 
रषे रेल फे आने पर वजाज साह, प्लेटफार्म पर खड हये । सभी ने उनका स्वागत किया। 
उन्दने अपने संक्षिप्त भायण में इतना हो कहा "' हमारी माय है, अप्रजो कौ यो मेँ मत भेयो। 
ओर सरकार सै मत टकराओ । राजकोर व जयपुर की स्थिति देखकर आगे वद {** 


श्री वजाज करा राजगढृ स्टेशन पर स्वागत 


अलवर से आगे चलकर राजगद्‌ स्टेशन पर श्री जमना लाल वजाज का स्वागत 150 
व्यक्तियों ने किया। यदो उन्हे खादी भंडार से लाइं गईं खादी की माला पहनाई गईं । श्री वजाज 
से श्रो कन्डैया लाल पंडयाने श्री लातायम सेठ, श्री रामेश्वर दयाल महाजन, श्री निर्जन लाल 
प्रधान आदि का परिचय कराया। 


वजाज को जयपुर मे गिरफ्तार कर अलवर एोडना 


श्रो जमना साल यजाज को फरवयो 1939 मे शुरू हुये सत्याग्रह के सिलसिले मे जयपुर 
में गिरफ्तार कर उन्हे एफ एस. आई. भरिलाल एक फार में वैटाकर अलवर के जंगलो मे दने 
फेः सिये लाया! कुछ लोगो फा ख्याल है, यह उन्हँ दिल्छी सैर जा रहा था! अलवर प्रजाम॑ध्ल 
पै कु पुमे फथिमो या फटा है कि श्रौ यजाज कौ गिरप्तारौ कर उन्टे पाय यादतैल दक 
हात की खयर जव अतयर केः फ्रेम पालौ को लगौ तो ये एस प्रकर निरपनार्‌ कव अलवर 
ररम मे दुमे का धिपे क्रमे फे लिव धारयार छेते वे प्वय वदरल षटवे यै सभी छ्य 
भेष घ फरपंदत पे जिन्व मर्यं शौ केरले भारतम, कलकय रहाय, गुरदयाल माषुर, 
भवय्‌ दरभ्टद ज, मम्यसय पठ, पट्‌ निह, एनसो रमो गजवदू, वियय निह 
भवः मुख्य पेदव रमो ने किक अिर्यरो फा चेदय कर वह विदध जहरायाकि 








सेठ जी को अलवर क्षेत्र मँ यों छोड़ा । इस विरोध के कारण पुलिस वाले उन्हे वापिस जयपुर 
ते गये । इस तरह हम देखते ह करि जयपुर क आन्दोलन मेँ जव को्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया 
वही यहां छत्र ने बजाज साहव के अलवर में निर्वासित किये जाने का विरोध करिया । 


राजिं कोलेन के छात्रौ की हड़ताल च राजा का घेराव 


जयपुर प्राजमंडल के आन्दोलन के सिलसिले में सेठ जमना लाल चजाज को गिरप्तार 
कर अलवर की सीमा में न छोडुत देने कौ कामयावी तथा वह के प्रजामंडल के समर्थन व राज्य 
सरकार के दमन के विरोध में राजपिं कोलेज के छापर ने 8 फरवरी को हड्त्राल कौ । इस हडताल 
का संचालन पूरी तरह क्रोतिकारौ छत्र कर रहे थे। इस सिलसिले मे 12 फरवरी की सी. 
आई.डी. रपर यतायी है किं रजिं कालेज के छापर की मीटिंग अभी हुई है ।प्रिंसिपल त्रो की 
मीटिंग, शनिवार को जरूर-जरूर करं अन्यथा, 13 फरवरी को छत्र विद्रोह (विस्फोट) करेगे । 
यह ता. 8 फरयरी 1939 की घटना कौ पुनरावृति होगी । छत्र नेताओं मेँ 29 विशेष सक्रिय है 
जिनमें वृजकिशोर, श्यामलाल रामस्वरूप, रमनारायण सिंह, सत्यभान स्वरूप, कृष्ण चंद्र, 
विजय सिंह अनावड़ा। श्री अनावड़ा वाद मे 1577 में वांदीकुई व पूर्व मँ 1967 में नैगानगर से 
विधायक वने। इनके साथ ही यनवारी लाल शर्मा आदि ह । इन छत्रो को मा. राधाचरण, 
मा. भोलानाथ, कुंजविहारी लाल मोदी, अब्दुल गपफार जमाली आदि का्रेसियो का वरदहस्त 
है । प्रिसीपल ने घ्र यूनियन कौ चैट नहीं वुलाई। अतः छात्रौ का 13 फरवरी को सत्याग्रह 
कोलिज गेट पर्‌ हुआ। जव महाराजा तेजसिंह उधर से गुज, उन्दने कार निकाली, छार ने उन 
देखा ओर घेराव कर लिया। महाराज ने छत्रो कौ वात सुनी । कलेज की 12वीं कक्षाके खत 
महेश चन्र ने कहा किता.8 को छाप्रो पर जौ जुर्माना किया गया है, उसे वापिस लिया जाय। 
महागजा ने कहा तुम अपना, प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री को दो, तभी कार्यवाही होगी । इसकी खवर 
पाने पर वाद में शिक्षा मंत्री ठा. सुलतान सिंह गृहमंत्री आये। उन्होने कहा, पहले छत्र जपनी 
कक्षाओं मे जाये । वे वहो आधा घंटे तक तके रहे । छात कौ हाजिरी ली गई । इस पर भी 55 छात्र 
अनुपस्थित रहे ! यह स्मरण रहे उस समय कंलेज कौ कुल छात्र संख्या मे यह अच्छी गिनती भी। 
प्रिंसीपल साह ने अपना संयत भाषण देकर छत्रो को संयत किया ओर राज्य सरकार से टकराने 
से अलग रहने कौ सलाह दी । वादे में वह जुर्माना माफ कर दिया गया। 
दिनांक 25 फरवरी 39 कौ श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के पास एक पत्र जयपुर आन्दोलन 
केलिए धन भेजे के वरि मे आया। साथ ही आदमी भी भेजने को कहा गया । उनको लिखे पतर 
कौ दिखाकर मा. राधाचरण चन्दा इकट्ठा कसे लगे। धन ओर जन भेजे गये या नही पता 
नह चला। 
`सी वीच अंशुमने इस्लाम को रजिस कराने हेतु अब्दुल अजीज, अब्दुल गूर आदि 
10 व्यक्तियो ने एक पर्थना पतवर प्रस्तुत किया । यहं राजनेतिक तौर पर एकं महत्वपूर्णं घटना भी। 
दिनांक 5 मार्च 1939 को मोदी कुजविहारी लाल ने एक ठेडविल छपवा कर बयाकि 
कगेस के रजिस्ट्रेशन के लिये शतौ कौ वाध्यता गलत हे । इस वावत श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के 
थर पर एक मीरिग हुई जिसमे श्रो जमाली, श्रौ मोदी कुंजचिहारी लाल, नत्धूराम जी मोदी, मा. 
राधाचरण जी, द्वारका प्रसाद गुप्ता आदि ने भाग लिया। 
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मौटिय के वाद छतर नेत द्वारका प्रसाद शंखा लेकर शहर में होते हये पुरजन वहा 
गये 1 एसके वाद 13 मार्थं 39 को श्रीमती त्रिपाठी व श्री रधाचरण ने त्रिपोलिया मे एक इश 
चिपकाया कि श्रौ लक्षमणस्वरूय व्िपाठी, शरी श सिंह आजाद कौ जेल से दूर कीतरीषम 
रही है । इन रट भक्तो का स्वागत करो । स्वागतार्थं 15 रुपये का च्दा.भी मिता हं । तदु 
मार्च को इन नेताओं की रिहा हुई ओर घोपणानुसार 17 मार्च को उनका स्वागत किया गया! 


गांधी जी कै अलवर होते हुये जाते समय स्वागत के लिये भीड़. , 


काग्रेस जनो की ओर से अलवर की जनता से अपील की गई कि महातमा गाँधी 14 मार्च 
1939 कौ फोरडाउन टन से अलवर होते हुये जार्यैगे । अतः जनता उनका स्वागत कले के 
रेलवे स्टेशन पर पहुंचे । इस हेतु काग्रेस जन कंडे लेकर लगभग 1500 आदमियो कौ 9५ 
जिनमें 150 छावर धे । कुछ राज्य कर्मचारी व पुलिस वाले भी पहुचे । देन आने के साथ ही क 
जन वदध उत्साह के साथ नरि लगाने ले । पर अफसोस कि महात्मा जी इस देन से नहँ अथि) 
स्वागतार्थं ओर भीड़ के साथ छत्र नेता चनवारी लाल व सम्पत राम सोमवंशी भी थे जो एक-एक 
साल की जेल के दौरान अच्छे आचरण की जमानत पर पावन्द होते हुये भी शामिल थे। उस 
समय इतनी पाबन्दियों ओर सरकार की कड़ी निगरानियो के बावजूद गांधी जी के दर्शन पाक 
धन्य होना हर आदमी की कामना थो। रात को दरू डाउन द्वैत पर भी गांधी जी को देखने के ति 
लोग गये । पर महात्मा जी 15 मार्च 1939 को श्री अपं देन से आये । इस अवसर पर सी.आई.डी. 
के एक पूं कर्मचारी ने पलैग सैल्यूट रेलवे स्देशन पर दिया । वाहर नरे लग रहे थे, गधी जी 
जिन्दाबाद, भारतमाता कौ जय आदि । गंधो जी के निमी सचिव ने बाहर आकर उन्हे जगाने से 
मना कर दिया, यह कहकर कि वापू सो रहे ह, वे बहुत के हुये है । पर पं. सालिगराम नालम, 
मा. भोलानाथ, अब्दुल गप्फार जमाली, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी आदि तेजी से धक्कामुक्की 
कर डिव्ये मे घुस गये । उन्होने सोये हुये महात्मा जी के चरणो में फूल मालाय ओर गुलदस्ते 
'चदाक्‌ उन्हे प्रणाम किया । उनके निजी सचिव ने विश्वास दिलाया कि तीसरे दिन 18 मार्च को 
अपनी चापिसी यात्रा पर श्रौ अप से आते समय वापू जाप सव लोगों से मिलेगे 1 गांधी जी के 
दर्शनार्थं आने वालो मे प्रमुख लोग थे- नथासिंह, गौरी चरण गुप्ता वजाज, मिश्रौ लाल (श्री ह्र 
सिंह के भाई), गंगा दीन मोदी, प्रभुदयाल मोदी (अध्यक्ष चैम्बर ओंफ कामर्स एण्ड इण्डस्री) 
गंगा सहाय तैली, ंगा राम हलवाई, ीरालाल यादव, खात्र बनवारी लाल, हजारी लाल जैन, 
दुलीचन्द, गिर्यज छावर, जिनके साथ छात्र संघ व छ्रावासों के विद्यार्थी ये, गांधी जी के दर्शनार्थं 
आये । यह ध्यान रहे श्री प्रभुदयाल मोदी का गांधी जी के दर्शनार्थं आना इसलिये महत्वपूर्णं था 
किये इसी समय हाल में वने चैम्यर आफ कामस एण्ड इण्डद्ट्री के अध्यक्ष यने धे। एेसी 
संस्याओं के पदाधिकारियों का सरकार की निगाह में गलत कामौ मे भाग लेना, उन दिनी कितनी 
जोदिमकाकाम या! ` 
नगरपालिका के चुनाव भर कामस 
अ्तवर मगर पालिका के चुन्व 17.7.39 कौ होने वाले थे) इस वार मेँ चुनावी रणनीति 
एम कसले के लिये 14 मरं फो काग्रेस कौ एक मीदिग हुईं यिसमे पं. दए्वाणयण शर्मा लद्मारश्रौ 
नपानिंह, मोरी कुंःगयिहयरी साल, श्रौ दन्त्यो, मा. गोषीरृष्य, मा. भोलानाथ, गंगापम दलाई 
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आदि ने भाग लिया। वाद विचार कोरे ने चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया यह 
§स्तिये कि सरफार ने पालिका के कुल 10 याड बनाकर यह कहा कि अमुक वाड से हिन्दू 
उम्मीदवार ला ओर अमुक से मुसलमान । काग्रेस ने इस प्रकार के विभाजन को घातक माना। 
परयादमं पता मरही, काग्रेस फे ही लोगों ने यह होते हुये चुनाव लड़ा वाड नं..3 से पं. रामचन्द्र 
उपाध्याय, वाडं नं.9 (तीज की मौहल्ला) से जमाली, वाई नं.4 से नत्थूराम मोदी च एक अन्य 
वाड से मोदी कुंजविहारी लाल चुनाव लडे ओौर जीते। इन चुनावों मेँ कांग्रेसी उम्मीदवार 
रौ मस्थूराम मोदो के मुकाबले मे श्री शोभाराम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा ओर वे हारे । यह स्मरण 
रे ये हौ वा. शोभारम महात्मा गाथी दार 21 दिनों को भूद हडताल के समर्थन मे 13 दिनो कौं 
भूख-हड्ताल कर्‌ प्रजामंडल में आये ओर उसके एक छत्र नेता वन कर वाद मँ राजस्थान के 4 
वदं मे माने गये। 

चुनाव सम्पन्न होने पर उपाध्याक्ष पद के लिये चुनाव हुये । अध्यक्ष के चुनाव नहं कराकर 
रज्यसरकार्‌ इस पद पर्‌ अपनो ओर से मनोनयन करती थो । उपाध्यक्ष पद के लिए काग्रेसने भी 
अपना उम्मीदवार खड़ा किया जो श्री चिरंजीलाल पूर्व मुंसिफ के मुकावले में हारा 


याद मेँ मोदी नत्थूराम के पालिका की सदस्यता से इस्तीफा देने पर चुनाव हुये ओर 
शोभारम जी ने चुनाव लड़ा ओर वे विजयी हुये। 


जमाली रिष्वत के मामले में फंसे 


नगरपालिका , के सदस्य श्री अब्दुल गपफार जमाली को 100 रुपये कौ रिश्वत, एक 
कार्निवाल कम्पनी से लेते हुये पुलिस ने रगे ह्याथों 21.12.1939 को पकड़ा । यद्यपि श्री जमाली 
नै श्सका विरोध किया ओर जच की मांग कौ । वे गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । उनके साथ 
ही तीन व्यि भी ये इस मामले में परवे फरार हो गये । उनुकी भिरपतारी के विरोध मे मुसलमान 
समुदाय की एक मीटिंग हुई ओर एक पर्चा विरोध करते हुए वां गया, सत्याग्रह की धमकी दी 
गह! शायद इसी वात से डरकर सरकार ने उन्हे छोड़ दिया। पर इसके वाद वे प्रजामंडल व 
कोपर की ओर नर्ही मुदे ओर राजनीति से दूर हो गये। 

श्री जमाली ने वाद मे वहं पर हो रहे हिमदू मुसलमान दंगों ओर कषगड के बारे मे एक 
विस्तृत रिर्पोट लिखी जो "जमाल रिपोर्ट" के नाम से मशहूर है। उसमें मुसलमानों के साथ 
नीकपियों आदि मेँ भेदभाव वरते जाने तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारो, दमन आदि के 
अनक मामले दिये। रिपो छापी गई। इसके वाद वे मुसलमान नेता के रूप मेँ कुछ समय 
सक्रिय रहे। ` 


यहा एक घटना का चिक्र कर इस लेख को समात करना चाहंगे । सन्‌ 1937 मेँ राज्य 
प्रशासन ने श्री इन्रिंह आजाद को उनकी स्पषटवादिता एवं निडरता पूर्णं जजर प्रवृत्ति के 
कारण जय दयाल नामक व्यक्ति के इस्तगासै के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 336व 488 
के तहत गिरफ्तार कर लिया गया । वाद मे मामले मे समह्लौता हुआ श्री आजाद को वाईन्नत वरी 
कर्‌ दिर्यागया। ® 


91 


अलदर राज्व प्रजामंडल की संघषं गाथा 


अनव ए्रयामेडत कतो विधिवत न्वता 1 अगस्त 1540 क सस्र 
छने ऊ वोद मिल गई । प्रजामेडल च्य इस दयन दूर विद्व दु न अनय 
सस्य सगर की नी 


-वमूली की ओर ऊवस्दस्तौ कौ कायव्या का 


मानाय अर पं. हरदययय अर्म भी इत्त सिलले मे गिरफ्तार च्वि 
नगग्पालिका के दूमरे चुनाव 19:41 गै कम 





यगि सिद दम्यः लिर खनन्नसै चाहने वाले मा. भोलनाथ री का लेख पटु 
"गधो जौ ऊर अलवर" शोक से छापा गया है! एस काल यें सन 1982 के भरद द, 
आन्दोलन कः टौयन अलवर क चो को उसके समर्थन में विशाल हडताल ओर यह 
प्रनिष्ारी प षार अंग्रेजी शासन आर उसके एतोक डाक्यनौ -रेल पिमो को य+ 
दण्द को योजनाय यनं गई! इन छो ने अपन कऋरतिकारी गतिविधियों को शुत ५ 
मन्‌ 99 ही फरदो थौ! अर यत्त काप्लहे किशन लोगो ने श्रौ जमन लात वरान 
अलतषर में छदम फा पिते यर कामयायों हासिल कते। 
एय भन्ोतर्णे प्व पटो दौ क्रित गतिविधियों के सूयथार नेदाओं मे संप्री 
पयोर प्रमद न, सरला भगीप य पिरयोलाल यर्म पे। एय नेदाओं एवं कायकत मं 
युए अन्यौ शो दम द्रफरफी गियिधिये से दुद हुये पे, जिनमे सथं श्री कुष्य चक्र 


संरातयम, हणः दर ग. भरद पेष गुमम्पमेष्टंये ग अत्त पपौ में अपनी 








कामको इतने समर्पित थे फि इन्टोने अपते धर से जेवरात की जरी कर काग्रेस फे एक सबसे 
वड नेत्वा को हथिवार तथा वम चनाने कौ सामग्री लाने को उसे दे दिया। पर नेताजी मे उन्हे 
सामान ने लाकर सारा माल चम्पत कर अलवर सै ही बाहर चले गये। 
इन क्रातिकारौ छत्रो ने ही गधी जी सहित सभी बडे नेताओं कौ बम्ब मे 8 अगस्तके 
क्रिस के भारत छोडो आन्दोलन के कारण गिरपतारी के किरोथ में राजर्पिं कौलेज व स्कूलों की 
हडताल कराई, जक प्रजामंडल के नेताओं ने कोई आन्दोलन नहीं किया। इन छ््रौ नै ही बापू 
के सन्देश *करो या मरो ' के जवाव में अपनी समज्ञ के अनुसार डाकखाने आदि जलाने, रेल 
प्रटरिवां उखाडने, देलीफोन, टेलीग्रा के तार काटने आदि कर योजनाये बनाई। इन्द इसमे आनि 
वाली दीवालो के दिनं कुछ डाकखानंं मे विस्फोट सामग्री रखकर जलाने मेँ सफलता मिली इस 
कार्यवाही मे तीन साथी गिरप्तार हुए सर्वं श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय भौर 
चिरंजी लाल वर्मा 1 इन पर मुकदमे चलाने पर ये जेल गये श्री चिरंजीलाल वर्मा अपनी आग 
मे पढ़ाई छोडकर अलवर में आकर इनके साथ हो गये ये ओर आग लगाने मे शाम्लि हुए शरी 
वरमा श्री शोभारम के छोटे भाई हं । आप अपने यशस्वी भाई से भी पहले काग्रेस की गतिविधियों 
मेँ कूद पडे थे। 
क्रप्निकारी साथियों मे से काफो युवक काप्रेस ओर प्रजामेडल से जुड़कर काम कटे 
लगे। धीरि-धीरे उनकी समल मे आ गया कि मात्र कुछ आतंकवादी ओर तोड़-फोड्‌ की 
कार्यवाहियों से स्वाधीनता का लश्च प्रात नहीं किया जा सकता । इसके लिए पूरे देश कौ जनता 
को एक संगठन से जोड़कर ही वह लक्षय प्रा किमा जा सकता है 
प्रजामंडल में श्री महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण चंदर खंडेलवाल, छोर सिंह आदि नवयुवके 
तो छत्र संर्घपों एवं करांतिकारी गतिविधियों के रास्ते आये 'ही, इनके अलावा संगठन मेँ याहर से 
शिक्षा प्रातर्‌ आने वालै श्री रामचनर उपाध्याय, श्रौ कृषादयाल माथुर, श्री वद्रीप्रसाद गुता आदि 
भौ सक्रियता से उंसके साथ जुड्‌ गेये । ये लोग चकि पेशे से वकील थै, इसलिए संगठन को 
कापी प्रतिष्ठा दिलाने वाले सिद्ध हुये ¡ पर यह विडम्बना ही कही जायगी कि जहौ संगठन मेँ नये 
लोग आ रहे थे, वहीं पुराने संपर्थशील व्यक्ति धीरे-धीरे उससे दूर होते चले गये । श्नमे सवसे 
` पहले पं. लक्ष्मण स्वंरूप त्रिपाठी े, जो अलवर छोडकर वाहर चले गये । बाहर जाकर वे पहले 
पत्रकारिता एवं लेखन कार्यं मेँ लगे ओर बाद मे शिक्ष कषेत्रम सेवारत रहकर सदैव के लिए बहो 
के राजनैतिक परिदृश्य से ओ्ञल हो गये । इसी प्रकार कुछ समय के लिये प्री इनरसिंह आजाद 
भी दिल्ली जाकर अपने बहनो शरी दीनानाथ दिनेश के साथ काम करने लगे । यह दूसरौ चात है 
कि वे थोडे समयवाद ही अलवर आकर निजी तौर पर काम कतर लगे। वे हरिजन स्कूलों भे 
शिक्षण कार्थ मे भी कु समय के लिए लगे, पर संगठन मे उन्हे जिम्मेदारी का कोई काम नरह 
मिला हं चे आगे जव प्रजामंडल का आन्दोलन या संघं हा उसमे पूरी शकि से लगे ओद्‌ 
जेल भी गये । इसी प्रकार श्र मोदी कुंजबिहारी लाल भी अपनी पत्रकारिता एवं प्रस के धनय मे 
लगकर संगठन्‌ से दूर होते गये । वे भी प्रजामण्डल के आन्दोलनं आदि मेँ आजाद कौ हौ तरह 
सक्रिय हो जतत भे। उनके ्रजामंडल नेवप्भों से अव्र सम्बन्ध अच्छे नहौ रहते ये, जतःडनकी 
उनसे पटरी नहीं वैठती थी। 
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पग्रेस ओर प्रजमंट के युन्ट नेता. पे. हरनाएयप् शर्मा, मोदो नत्थूरम, ्रोएष्लरण 
सरंखलवाल, श्रौ भयानी सह्य शर्मा, आदि संस्था मेँ ये ररे जौर अपये दंग से सक्रिय भीष 
गये । सन्‌ 1942 के आयौ के वाद प्रगमंदल पे एक साथ यदुत से साधिर्यो का प्रवेतहुमा। 
इनमें सर्वं श्री लाला काशीराम, दयारम गुप्ता, मायारम वालोनी आदि प्रमुख । श्री शोभोगमस्द 
1943 से मततम गौ घय पूना के आगा यं चैलेस म 21 दिनो कौ भूय दुक कते प 
स्ये 13 दिनों को भूय ष्टृताल पर यैढे ओर ठसक वाद प्रगामडल मे शमिते छे गये 
आमि फे धोड़े दिनो वाद दी श्री रमजीलाल भी यहं आकर वसं भये । एसी प्रकार कुट ओरसाधी 
५ आयकर याहर सै आकर कोस मे शामिल होकर अलग-अलग मेयो पर काम कले रे। 
प्रजामंडल के इस विवरण को हम संक्षेप मे र्यते हुये यही काना चरहिे पाठक अगि 
पटनाओं के साथ इस काल की घटनाओं का सवरणं अन्यन्न देख सकते ह । इसके लिये म. 
भोलानाथ जी का लेख काफी जानकारी दैगा, यासतौर से प्रजामेखल कौ स्थापना, कप्रिस टप 
के ताला तोड्ने का मामला, अलवर कौ खादी ्रशनी, यजगद्‌ कौ जागीर माफी फारस जदि 
के वारे मे ठनहोने विस्तार से लिखा है} कु वाते, इसी लेख के अगले भाय भे विस्तार दौ ग 
ई यहो उन्हे दोहयना उचित नहीं होगा। 


प्रजामण्डले का नया नेतृत्व : 


अलवर राज्य मँ स्थानीय प्रजामण्डल फे नेतृत्व भे राजनैतिक गतितविधियों क 
सिलसिततम सही रूप मे सन्‌ 1943 कै साल से एक निधित उदेश्य ओर लक्ष्य कौ लेक तव 
चला, जव संस्था के नेतृत्व की वागडोर सरव श्री शोभारम, रामजीलाल अग्रवाल, लाला काशीएम, 
परूलचन्द गोटड्या आदि नये भने वाले उत्साही एवं कर्मठ लोगों के हाथ ्मँआ गई। 
मा. भोलानाथ यद्यपि सन्‌ 1936-39 सै ही प्रजामण्डल से जु गए थे, पर वै संस्था को अलवर 
शहर ओर प्रजामण्डल से आगे बद्नि में कामयाव नहीं हो पायै । उनका जोर संस्था कौ बाहर के 
नेताओं से सम्बन्ध रख, चलाते रहने का था। 


सन्‌ 1943 मे श्रौ रामजीलाल अग्रवाल कानपुर, इन्दौर आदि स्थानौ मे अपरे अध्ययत के 
दौरान छावर आन्दोलनों तथा मजदूर संगठनों मेँ काम करने का पूरा अनुभव लेकर अलवर मे 
आकर रहने लगे ¡ यहो आते ही उन्दोन यँ के नवयुवकों एवं छात्रो से सम्पर्क कर्‌ प्रजामण्डल 
से जोदुना शुरू किया। श्री शोभाराम यदपि प्रजामंडल में श्री अग्रवाल के आने से पूर्व ही आ गमै 
थे आर नगर पालिका फे खदस्य भी बन गये धे, पर उन्दे काम करने बाली सही टीम नहीं मिल 
पाई थी। श्री शोभाराम ने 1942 के अंतिम दिनों यें श्री रामचन्द्र उपाध्याय एवं श्री कृपादयालं 
माधुरके साध निर्णय किया कि वे भविष्य मेँ वकालत नहीं करेगे । यही साल वेह धा जब लाला 
काशीराम भी अलयर मे अपना स्लेर का धन्धा शुरू कले के उदेश्य से अलवर मँ, महावर प्रेस 
केः सामने लाल व्विरेनील टेकदार कद मकान कराये पर लेकर रहने लगे! वे चूंकि दिली से 
यहाँ आये थे ओर वहाँ पर ही दिष्टौ के स्कल व कालेज मे शिक्षा ली थी, अतः यहां पर्‌ 
राजनैतिक तौर पर चे प्रजामण्डल से ओर जातीय तौर पर महावर समाज कौ गतिविधियों से जुदुते 
चलो गए + महावरप्रेस की स्थापना तथा वहो से महावर नवजीवन नामक मासिक पत्र को चलवाने 
भें उनका सोगदान सर्वोपरि था री रामकुमार राम ने यह क्यं उनके सहयोग से किया घा! 
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श्री रामजीलाल-अग्रवाल कौ प्रजामण्डल में सक्रियता के साथ ही उसकी गतिविधियां 
जहो अलवर्‌ शहर में युवकों ओर ख्रौं मे तेज होने लगी धी वहीं वे श्री शोभाराम, त्री रामचन्द्र 
उपाध्याय, पं. हरिनारायण शर्मा, श्री भोलानाथ मास्टर के साथ गांवों की जर चल पडे ओर 
जगह-जगह पर घूम-धूम कर स्थानीय कमेटिर्यो का गठन करने लगे । इन गतिविधियों के मार्फत 
उन्टोने शहर के नवमुवकों मे सर्वं श्रौ फूलचन्द गोठदिया, दयाराम गुता, हरिनारायण सैनी, 
नारायण दत्त गुप्ता, शादीलाल गु, चन्दगीलाल गुरा जादि को संस्था की गतिविधियों से गोड़ा। 


श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल फी सक्रियता को देखकर ये प्रजामण्डल के 
अध्यक्ष व मंत्री यना दिये गये । इन नए साथियों से पूरव प्रजामण्डल में सरव श्री रामचन्द्र उपाध्याय, 
लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, कृपादयाल माथुर, मा. भोलानाथ, कुंज यिहारीलाल मोदी, इरसिंह 
आजाद, पू. हरिनारायण शर्मा लघ्मार, मोदी नत्थूराम, सालिगराम नाजिम, महावीर प्रसाद जैन, 
पं. भवानीसहाय आदि अपने अपने ठंग से संस्था से जुड़े हुए थे । यह स्मरण रहे, इनकी सक्रियता 
जहां पने अपने ठंग से काफी सराहनीय एवं महत्वपूर्णं थी, वह संगठन के तौर पर प्रायः 
असम्बद्ध एवं दुटपुट गतिविधियों तक ही सीमित थी। जैसे श्री मोदी कफुजनिहारी लाल अपने 
सााहिक अखबार अलवर पत्रिका व जातीय पत्र खण्डेलवाल जगत के मुद्रण प्रकाशन में अति 
व्यस्त थे, श्री इनरसिंह आजाद व नत्थूराम मोदी हरिजन आदि के शिक्षा कार्यो मे अधिक 
समय देते थे। 


-श्री रामजीलाल अग्रवाल के साथ उनके एक अनन्य साथी श्री मायाराम बालोनी थे जो 
कानपुर मे उनसे दो कक्षा पीछे दृते थे, वे वहाँ पर श्री रामजीलाल अग्रवाल की देखरेख ओर 
संरक्षण मे अध्ययन करते थे । मूलतः वे टिहरी गढ्वाल के रहने वाले थे! जब श्री रामजीलाल 
अग्रवाल अलवर आ गए तो वे अपनी इण्टरमीडियेट परीक्षा सनातन धर्म कालेज कानपुर से पास 
कर अलवर्‌ आ गषए। अलवर में उन प्रजामण्डल का कार्यालय सचिव लगा दिया गया।वे श्रौ 
रमजीलाल अग्रवाल के परिवार में एक सदस्य के रूप में रहते धे। उन दिनों श्री अग्रवाल अलवर 
के योली का कुआ मोहल्ला मेँ डं. गंमावख्पा जी के मकान मे किराये पर रहते थे। इस मकान 
पे उनके साथ श्री फूलचन्द गोठड़ा भी अपने रामगढ कस्वे को छोडकर वहीं पर रहने लगे। 
श्री अग्रवाल का मकान एक प्रकार से साथियों का एक संयु भरिवार (कम्यून) था। इसका 
लगभग पूरा खच श्री अग्रवाल ही उठते थे । यहो पर इनके परिवारय कौ स्वियौ भी अपने पतियोँ 
कौ भांति पिल-जुल कर रहती ्थी। श्री रामजीलाल अग्रवाल, उनके छोटे भाई शी सूरगप्रकार, 

री फूलचन्द गोठडिया, श्री हरसहाय विजय आदि भी रहते थे। यै लोग तो शादीशुदा थे, ओर 
श्री मायाराम भी इन परिवारो के साथ रहते थे जो सन्‌ 1948 तक अविवाहित थे । वाद मे 'उनका 
निवाह मत्स्य संघ में भरतपुर के कोटे सै वने मंदी श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी कौ बेरी इ्दिय से 
हभा। श्री मायाम, श्री शोभाराम के मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनने पर उनके निजी सचिव केषद 
पर सरकारी सेवा मेँ लगा दिये गये ओर मत्स्य संघ के वृहदं राजस्थान में विलिनीकरण पर 
राजस्थान राज्य सेवा मेँ आ गए्‌। वाद में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षापासकरली। 
शस सेवा मे कार्य कते ह प्रोमोयी कोटे से आई.एएस. वने मौर कई जिलों मे जिलाधीश तथा 
करं महकमों ये निदेशकः आदि पदों पर कार्य करते हुये एक प्रतिष्ठित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त 


हए । उनकी धर्मपली श्रीमती इन्दिरा मायायम शुरू से ही युया का्रेस ँ सक्रियं रह ४५ प 
फे महत्यपूं पदों घर कायं करते हुए राजस्थान विधान सभा कौ सदस्य भी सत्‌ 1908 मु 
गड श्री मायारम ने अलवर का एक गजेदियर भी काफी श्रम कर्‌ तैयार किया। 


श्री समजीताल अग्रवाल तथा उनके साथियो फी यह दैनिक दिनसर्या कांग धारि ॥ 
सभी साथी प्रातः 8-9 यजे अपने घर से नहा धोकर प्रजामण्डूल के वजाजा वाज स्थि 
कार्यालय मेँ आ जति थे ओर अपने-अपने कायों मे लग जाते थे। जिन्हं बाहर जाना हंत ध 
वे गावो के दे पर निकल जते थे। उन दिनों गोवा पर दरौ के लिये जाने का मतलब ध, ठ- 
तीन दिनो फे लिए शहर से वाहर जाना जो अति कठिन कार्य या। आने जने के साधन इतः न] 
ये कि चटे-दो षष्टे मे जिते के किसी भी दूर से दूर के अंचल में पहुंचा जा सके जौर देर रत 
तक अपना कार्यं कर वापिस लौट कर आया जा सके । ऊट मायो या तगो से हौ ज्यान 
सकता था, जिने अलवर से रामगद्‌ जैसी जगे पर पहुंचने मे हौ आधा दिन लग जाता था) 
दोपहर पहले चले हुये लोग शाम तक पटंच पाते थे। वहां पर लोगों से सम्पर्क कते शाम \ 
जाती अतः वहो अपने मिलने वालों के घर खाते पीते ओर रात को विश्राम कर दुसरे दिन सम 
के लिए निकल पडते थे! 5-7 गवि मे सम्पर्क करने पर 2-4 दिन लग जाना मामूली वात धी। 
यह स्मरणीय है कि श्री शोभाराम भी श्री रामजीलाल अग्रवाल के पासं ही रोली का 
कुआ पर अपने परिवार के पुश्तीनी मकान मे रहते थे। श्री शोभाराम भी इन साथियों के साध 
साथ अपने घर से प्रजामण्डल के दपतर तक आपस में राजनैतिक मामलों मे बहस करते हए 
आते थै। इन वहस मे कभी कभी वड़ी तेज आवाज मे चरचाये होती जिन्हे बाजार में वैठे 
दुकानदार बड़ी दिलचस्पी ओर उत्सुकता से सुनते! हसं के विषय होते थे~ कम्युनिस्ये ने 
द्वितीय महायुद्ध को लोक युद्ध क्यो कहा? सन्‌ 1942 का आंदोलन कितना अनुचित कितना 
उचित था। भारत को आजादी गांधी जी के अर्हिसात्मक आंदोलन से मिलेगी या भगतसिंह जैसे 
क्रान्तिकारि्ो की सशस्त्र लडाई के द्वारा या कम्युनिस्ये की गुरिषटा युद्ध तकनीक से । 
श्री रमजीलाल अग्रवाल को श्री शोभाराम आदि के प्रश्नों के उत्तरदेने पडते धे। चे 
उन दिनों पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे ओर भारतीय कम्मूनि्ट पार्टी के बहुत से वडे- 
-बडे नेताओं से उनकी निजी मित्रता ओर सम्पर्क थे । इनमें कामरेड एस. जी. सरदेसाई, को. पौ. 
सी. जोशी. को. के. एम. अशरफ, अन्दुल' हई आदि प्रमुख धे । वे पीं के मेम्वर भी थे- गुप्त 
रूप से । क्योकि सन्‌ 1942 के भारत छोडो आन्दोलन के मामले मे कम्युनिस्ट पाटी के साथियों 
को काग्रेस से निकाल दिया गया था। श्री अग्रवाल धीरे-षीरि प्रजामण्डल में रहते हए पूरे काप्रेसी 
यन कर रह गए्‌ ओर उनका एक प्रकार से 3-4 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी से कोहं सम्बन्ध या 
सम्पर्क नहीं रह गया। 
श्री रामजीलाल अग्रगाल कौ हम उस समय कौ प्रजामण्डल के सवसे वडे प्रेरणा स्रोत के 
रूप मेँ इसलिए जोर देकर याद करना चाहते ह कि श्री शोभाराम को राजनीतिक गतिविधियों कौ 
ओर पूरी तरह प्रवृत्त फटने वालं मेँ वे सवस ऊपर धे । वे रोजाना कोड न कोड नया कार्यक्रम 
यनाफर लति जो प्रयामण्डल को जनता के वीच ले जने के लिए वदु उपयोमौ होते ये। श्री 
शोभायम जो अपनी यफनलत दढ कर पूरी तरह राजनीति मे कूद पड़ थे, उनके लिए भी 
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प्रजामण्डल को आगे वदना अपने जीवन का सवसे वड़ा लक्ष्य बन्‌ गया धा । श्री रामजीलाल 
अग्रवाल अनुभव ओर अपनी लग्न व काम के प्रति जुनूनी जोश के कारण एसे साधक के रूप 
मेँ उभर कर आगे जये जिसे न पहनने की सुध थी न खाने की। 


ˆ अलवर प्रजामण्डल ने जागीर माफी जुल्मों के विरु जनता को लामवद्ध करने कौ 
अपनी राजनैतिक गतिविधियों का केन्र बिन्दु वना कर अपनी राजनैतिक समद्दारी का परिचय 
दिया। सके साथ ही प्रजामण्डल ने व्यापारी एवं दूकानदार वर्गं को अपने साथ जोडुने के लिये 
राज्य सरकार के कस्टम टैक्स, तम्याखु आदि के उत्पादन कर, वारफण्ड कौ वसूली मेँ जो जोर 
जबरदस्ती हो रही थी उसको भी अपने राजनैत्तिक कार्यक्रमो का अंग बना कर संस्था को जनता 
कै अधिकाय के लिए संघर्षं करने वाले संगठन का रूप दिया) उस समय प्रजामण्डल के 
कार्यालय मेँ राज्य के विभित्त अचलो से इसी प्रकार की शिकायतें दुःख तकलीफों की फरियाद 
लेकर लोग आते थे कि अमुक गांव में तहसीलदार कानूनगो तथा अन्य अधिकारी दूकानदारो को 
अपने कार्यालय मे बुलाकर वड़ी-बड़ी धनराशियां अंगरेजों कौ मदद करने के लिये वारफण्डरमे 
दने के लिए मजवूर कर रहे थे । छोटे छोटे व्यापारियों को भी इस वसूली से यख्या नही जाता धा। 
-जो थोड़ी भी आनाकानी करता उसकौ सरे आम वेइस्रत करना, उस पर तरह-तरह के इत्जाम 
लगाकर परेशान करना उन दिनों की आम बात थी । राज-राजा का, राजा के अधिकारी अपने 
आपको चिल्कुल निरंकरुश मानकर मनमानी हरकते करने से वाज नहीं अति थे । वारफण्ड न देने 
वालों को धानों तक में वैठा कर दैर रात खोडना, तहसीलदार के कार्यालयों में वैटा लेना तो आम 
चात थी। उन व्यापारियों कौ तो दबोचना ओर कसना वहत सरल था, जी युद्ध के जमाने मेँ 
कण्ट्रोल का कपड़ा, चीमी, कैरोसीन, चावल, आदि का धंधा करते थे ओौर जिन्हे राज्य मेँ वाहर 
सेउन वस्तुओं कोलाने के लिए राज्य की ओर से लाइसैन्स आदि दे रे थे! 

` प्रजामण्डल के नेताओं का गावो के साथियों को जाकर सक्रिय करने का यह कार्यक्रम 

चल ही रहा था क्रि सन्‌ 1943 में रामगढ़ कस्वे में एक घटना हो गई । वहाँ के थानेदार अविनाश 
जशी ने किसी मामले में तष्टराम कुम्हार नाम के एक व्यक्ति से 30 रुपये की रित लेली । वहां 
प्र प्रजामण्डल की एक शाखा पहले ही कार्यरत थी जिसकी स्थापना में स्व. इन्दरलाल मित्तल 
ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। श्र हरलाल मित्तल जो श्री पूलचन्द गोठडया के अंतरंग साथी 
थे, वे श्री मित्तल के रिश्तेदार थे, उन्ही की प्रणा से श्री हरलाल मित्तल प्रजामण्डल मे आये धे। 
वाद में वे रामगढ प्रजामण्डल के काफी समय तक अध्यक्ष रहे! 
चह रित का मामला प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के सामने आया । पार्टी के का्॑कर्ताभं 
ने मामले को गंभीर मानते हुए फटफट एक भोपू लेकर पूरे बाजार में इसका प्रचार किया ओर 
एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया । कार्यकर्ताओं मेँ थानेदार द्वार एक गरीव आदमी से इस 
प्रकार बडु रिश्वत लेने पर भारी रोष था। अतः तत्काल काफी भीड्‌.जमा हो गहं जो थानेदार के 
खिलाफ नारेवाजी करती हुई पूर बाजार तथा कस्वे के मोहय मे घूम गईं । अन्त मे प्रदर्शनकारी 
एक स्थान पद कट होकर आम सभा करने लगे, जिसमें वक्ताओं के काफी जोशीले भाण हुये ॥ 
उस जमाने मेँ पूरे शमगढ्‌ कस्यै मे बह पहली घटना थी-कार्यकर्चाओं ओर जनता के लिए तथा 
राज्य के निरेकुश पुलिस अथिकारियों ओर पुलिस कर्मचारियों के लिए भी, जिनके सामने किसी 


14 


की जुबान तक नही ्ुलती थी, यल्कि लय तो आम परो -फी स्थिव जपत वर्चो को“ सिपतै 
आ गया," कह कर चुप कराया करती धी। 


प्रगामण्डल के साहसी कार्यकर्ताओं फी इस कर्थयाही का यह असर हा कि धव 
अपने कार्यालय के पिटवाडे से चुपमाप निकल कर अलयर भाग आमां दूसरे दिन जनत प 
सैव गालि करे तथा आतंकित कसमै के लिये पुलिस का एक दल मय गफलो व हिय 
के 15-20 जवान के साथ रामद्‌ पहंचा। इस दल नै मय हथिया कै प्रमुख वाने [4 
लगाई ताकि लोग यह समे कि सरकार की कितनी ताकत है ओर अगर किसी ने आगे पेद 
किया तो उसे हथिारयो सै भून दिया जायेगा। 


पुलिस की स कार्यवाही का वही असर ह॒ जो सरकारी अधिकारियों का मकसद थ। 
लोग बुरी तरह भवभीत हो गए ओौर सोचने लगे, पता नहीं ये सिपाही किसको अपनी 
का निशाना बना्येभे ओर किसे पकड़ कर जेल मेँ डालकर परेशान करगे । जनता को स प्रक 
भयभीत ओर आतंकित देखकर प्रजामण्डल के साथियो न इसके असर कौ कम कलेके ति्‌ 
एक मीटिंग अपने कार्यकर्ताओं की, की ओौर एक आम समा करने का फौसला किया। सार्वजनिक 
तौर पर रेलान किया गया ओौर प्रजामण्डल का क्षण्डा फहया कर आम सभाकी जौ प्रहे 
काफी वदी थी । वच्छाभं ने बद जौर-शोर से भाषण दिये । सरकारी अधिकारियों ओर पुति 
वालों ने कोई-कार्यवाही नही की । मीटिंग की सफलता का जनता पर अच्छा असर पड़ा, वथोकि 
उसकी आशंकाएं सभी निमूल सिद्ध हई । । 


इस घटना के 2-3 दिनों वाद अलवर से रतन सिंह नामक एस. पी. रामग्‌ पंचा} उसने 
प्रजामण्डल के पदाधिकारियों को बुलाया ओर थानेदार के रित वाले मामले में बयान लिए 
फूलचन्द गोठडया ओर हरलाल मित्तल आदि ने थानेदार के खिलाफ लिखित मे ज्ञापन दिगा 
ओर बयान दिये । जच व पूछताछ में पुलिस अधीक्षक ने सारौ बाते सही पाई जिसको देखते हए 
वहं धानेदार को मुअक्तिली के आदेश दे गया। थनेदार ने चुपचाप रिश्वत के 30 रुपये लघ्ुगम 
कुम्हार के पास भिजवा दिये । यह प्रजामण्डल चालो की राजनैतिक ओर नैतिक विजय थी। 
इससे पाटी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में भारी जोश आ गवा ओर काम कणैके 
लिष््‌ उनके हौसले बुलन्द हौ गये ओर जनता मेँ भी भारी प्रभाव पड़ा। 

इससे प्रभावित होकर प्रजामण्डल कौ टीम तहसील कै आसपास के गांवों मेँ जाकर 
सदस्य बनाने क कार मे तेजी से जुट गई । गौव के लोगों मेँ यह वाते जादू कासा प्रभाव डाल 
गई कि प्रजामण्डल वाले इतने बहादुर ओौर निडर है कि वे पुलिस वालों से लौ गहं रित भी 
उगलवा लते रँ । अतः बडे उत्साह से लोग प्रजामण्डल के कार्यकर्ता वनकर आजादी के सिपाही 
मनने लगै। थोड़े ही दिनों मे अलायड्, नौर्मांवा, मुबारिकपुर आदि क्यों मेँ प्रजामण्डल कौ 
स्थानीय कमेदियां यन गई । लोग अपनी समल्यार्ओ केलिये प्रजामण्डल के वधै नेताओं कौ 
-युलामर फे लिए आग्रह करने लगे } कस्यों के दुक्यनदार तया अन्य लोग वारफण्ड की वसूली तथा 
सीनी, कैरोसीन, सूती कपड़े आदि जौ कण्ट्रोल सै मिलते थे ओर अधिकारी इस प्रकार कौ 
साभप्र देत में भासी रित लेते ये तथा जिसे चाहते उसे परमिट देते ये, न परेशानियों को लेकर 
प्रजामण्डल कौ सभा करवाने के लिए आते ये। ये समते थे प्रजामण्डल याते रिशतथोर 
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अफसरों के काले कारनामों की पोल खोलेगे ओर उन्हे जरूरत का सामान मिलेगा! प्रजामण्डल 
उन दिनं सामन्तशादी जुत्मो ओर अफसर शाही के अन्यायों जर अत्याचार सै जनता को रहत 
दिलाने का एक सशक्त संगठन वनता जा रहा था 


जामीरदारें फे जुल्मों ओर किसानों कौ लूट पर अंकुश लगाने के लिए किसान जनता 
भौ प्रजामण्डल कौ ओर देखने लग गई धौ। 


इस घटना के कुछ समय वाद राज्य भर मे प्रजामण्डल का व्यापक जनाधार बढ़ाने व 
कार्यकत्तंओं से सम्पर्क करने के लिए एक दिन श्री रामजी लाल अग्रवाल व श्री कृपादयाल 
माथुर के भीजे श्री कैलाश नारायण माधुर रामगढ पहुंचे! वे वहाँ पर शाम को देर से पर्वे धे, 
अतः देर हो जाने कै कारण दोनों ही रात को वहाँ ठहर जहोँ उन्होने प्रजामण्डल के सभी 
कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की एकत्रित कर रात को देर तक एक लम्बी मीटिग कौ ओर 
तत्कालीन राजनीति तथा संगठन सम्बन्धी वातो कौ जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को दी । वे 
उसी क्रम को आगे वदृते हुए प्रातः जल्दी उठ कर सर्व श्री फूलचन्द गोठडिया, हरलाल मित्तल 
तासचन्द जैन, नन्द किशोर शमां आदि कार्य कर्ताओं को लेकर कस्वे के आसपास के गांवों मे 
पहचे। जव ये लोग एक गाँव में पहुंचे तो वहाँ के एक मेव ने कार्यकर्ताओं से कलैवा-पानी 
(नाश्ता) की वाते की तो सभी उसके घर की राबड़ी खाने को तैयार हो गये, जवकि वह तो उन 
किसी हिन्दू या उच्च जाति के आदमी के यह से कुछ सामान मंगवा कर उन्हें कलेवा कटने की 
कह रहा था; पर ये सरि ही साथौ उसी के घर की राबड़ी खाने के लिए तैयार हौ गये । वह संकोच 
कररहा था ओर ये आग्रह कर रहे थे । उस समय किसी हिन्दू का उसमे भी ब्राह्मणों ओर वनियों 
कै ननयुवकों को इस तरह एक मुसलमान या अन्य छोरी जाति के घर कौ कच्ची रसीई आदि 
ग्रहण करे कां प्रश्न ह नहीं था। इन सभी साधिरयो ने राबड़ी ओर मिस्सी रोटी तथा कैरौ के 
अचार के साथ कलेवा किया, पूरा छक कर खाया । सभी को उसके षर का यह भोजन बड़ा 
सुथिकर लगा। मगर इस मजेदार भोजन या भारी नारते की बात एक कान से दूसरे कान होती हुई 
उस गौव के िन्दू-मुखलमान्‌ सभी घरों के लिए तो एक कौतुहल के साथ चर्चाका विषयतो 
वनी ही, वह कस्वा रामगढ में एक गर्म खवर (†101-11९#५8) वन गई । लोगों को जुवान पर एक 

ही वाक्य तैर्‌ रहा था- “*पंडत गोटडधिया को रो (अर्थात पं. नानग राम गोठड्ा जो काफी 
तदार व सम्मानित ग्राद्यण थे ओर पंडिताई के लिषए प्रसिद्ध भी) मेवन कौ राबड़ी खा आये। 
ओर दोपहर की रोय भी उन्हीं केयर खा आयो। ' इन साथियो ने यह भोजन आदि क्था कर 
लिया मानो धर्म विरोधी वदा पाप कर लिया। श्री फूलचन्द गोठडिया वताते हँ कि उनके 
खिलाफ रामगदु कस्येके सीताराम जी के मंदिर के सामने गाव तथा आसपासके ब्राह्मणो की 
पंचायत जुड़ी ! '" बारी" के द्वार वुलाव्य दिये जाने पर बिरदरौ के लगभग सभी लोग उस 
पंचायत मे आये । पर पूलचन्द नहीं आये । उनके न आने पर पंचायत मे दो गुर हो गये एक गुट 
कहता था कि पूलचन्द गोठड्या एसा कर ह नहीं सकता। दुसरे गुट के लोग सीनातान ओर 
त्यत खोक कर कह रहे थे कि यह बात सोलहों आन सच है, अगर गलत है तो दोप खुद वर्यो 
नहीं आता । गोठद्या जी का जोरदार विरेध करते वालां मे एक व्यक सवसे मुखर धा, बह थां 
श्री मोतीलाल उफ जिना! श जितना कुछ लोग इसलिए कहते थे कि बह कटर पंथौ दिद भा 
#१ 


ओर बड़ा अड्यिल भी । इसलिए कस्ये के नये ओर प्रगतिशील युवक जो प्रायः स प्रनमण्लं 
थे वे इस हिन्दू सभाई फ्टर व्यक्ि को जिना व्यंग रूप मेँ कहते थे} यह नाम अत 
तक चला। वह तय भी ओर वाद मे भौ हमेशा ही गोठदधिया, फापरेस व कम्युनिस्यं का क 
विसेधी था। पूलचम्द जी को नीचा दिखाने ओर प्रजामण्डल को छवि खणव कलेकेतिष्तै 
उसने कस्वे के ब्राह्यणो को उकसाकर वह सभा करवाई धी। 


इस मामले पर श्री पूलचन्द ने पुरी तरह मौन रहकर सभी को रान्त कए दिया पवय 
दो गुये मँ वट जाने के कारण योड़ी देर आपसी वहस के वाद समाप्त हो गइ । -. 


उधर श्रो रमजीलाल अग्रवाल व श्री कैलाश नारयण माथुर कस्ये के आसपास के ग 
में सम्पर्कं कर्‌ अलवर आ गये । इस दौरान उन्होने अलावड़, दौहली आदि गांवो के लोगो 
सम्पर्क किया । वे श्री फूलचन्द गोठड्या को इसी दौरे के समय यह कह कर तैयार कर आये 
कि वे अव पूरी तरह रामगद्‌ छोड़ कर, अपना परिवार लेकर अलवर हरमे रहँ ओर प्रजामण्डल 
का कार्य उनके साथ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप मे कर । जैसा कि ऊपर कहा गया है वे तभी से 
अलवर में श्री रामजीलाल अग्रवाल के साय उनके टोली का कुञं वाला निवास स्थान प 
रहने लगे। £ 1 ~ 


श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल के पूरी तरह सक्रिय हो जाने पर अलवर र्य 
प्रजामण्डल एकं जीवन्त संगठन वन गया राज्य भर से लोग अपनी समस्याये लेकर संगठन के 
दपतर मे आने लगे । वह चकि दवितीय महायुद्ध के तेजी से एरिया, ओर युरोप के देशो मे फैलनै 
के कारण, यह हमारे देश को भी पूरी तरह प्रभावित करने लगा था । नेताजी सुभाष चन्र वो 
पहले जर्मनी आदि देशों मे जाकर भारत कौ आजादी के लिए वहो के बडे नेताओं ओर सरकारे 
से सम्पर्क कर रहे थे, जिसमे उन्हे कोटं सफलता नहीं मिली । तव वे जापान आ गए ओर एशिया 
के पूवी -दक्षिणी देशों मे रह कर भारत कौ आजादी के लिये वहो के भारतीयों सहित उन देशे 
के लोगों से सम्पर्क यना रेह थे । उन्दने जाजाद हिन्द फौज का संगठन भी शुरू कर दिया था, 
जिसकी खयर सुन कर भारत के स्वतंत्रता प्रेमी युवकों में उत्साह व खुशी के भाव पूरी तरह भर 
ररे थै हमारे जिले में भी नवयुवक इन खवरो से ये आशां लगाने लग गये थे कि सुभाष बाबू 
विदेशो की मदद से भारत को अपनी सेवाओं के द्वारा आजाद करा्येगे। देसे हौ समय मे जँ 
देश मेँ क्रान्तिकारियों की गतिविधियां भी चल रही थी ओौर लोकनायक जय प्रकाश नारायण, 
अरुणा आसफ अलौ आदि जो उन दिनों भूमिगत दोकर देश भर मेँ आजादी के दीवाने युवकों 
कौ प्रेएणा दे ररे थे, इन सव वातं का असर हमारे यहो के शहर ओर कस्वो के लोगो मे तो हो 
हौ रहा था, दूर दराज के गांवों तक में सकी हवा कैल रही थी । प्रजामण्डल के नेताओं कौ 
अपने देहात के दये मे हस लहर का काफी लाभ मिल रहा धा ओर इसके साथ ही प्रजामण्डल 
क नेताओं ने जो कार्यक्रम अपने संगठनों को कस्यो जर गांवों को जनता के चीचले जानेके 
लिए अपना रखे चे उनमे चिरोपतः वार फण्ड की ज्यादतिर्यो का विरीध, वसूली में जो सरकारी 
अधिकारी जोर जवर्दस्ती करते धे, उनके विष्य स्थानीय ओर केन्द्रीय प्रजामण्डल के कार्यकर्ता 
अर नेदा लोगो की मददं कर्‌ रहे े। वे अधिकारियों के काले कारनामौं का भण्डा फोड्ते, 
प्रदर्न करते ओर आम सभये कर्‌ जनता को अन्याय का विते करने के लिये तैयार करते े। 
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युद्ध के कारण कैरोसीन (मिष्ट का तेल) जो उस जमाने में हर धर की जरूरत की सबसे वदी 
सहयोगी चस्तु थी, क्योकि उस समय अलवर शहर तक मेँ भी आंशिक कषेवों मेँ ही विजली के 
लटो कता प्रकाश पहुंचा था, तब रोशनी का वही एक साधन था जो नही मिलता धा । चीनी ओौर 
कपड्ा भी नही मिलं रहै थे क्योकि ये वस्तुं युद्ध मेँ मोचो पर लगौ सेना के जवानों की आपूर्ति 
मे लगी हुई थौ। ये बहुत ही कम मात्रा मँ नागरिको की जरूरतों के लिए कण्टरूल रेट पर मुरैया 
कग जाती थी, जिसमे रज्य के अधिकारी बड़ी धांधली करते थे! इससे दुकानदार बड़े परेशान 
धे, आम नागरिक भौ परेशान थै । बड़ी सिफारिशों पर कु गज कपड़ा, शादियों व अन्य कार्यो 
के लिये, चीनी एक मन मागो तो 5-10 सेर ही परमिर द्वार दी जाती धी । गरीवों के लिये उन 
दिनों नालीदार लोहे की चरं भी वड़ी आवश्यकता की वस्तु थी, तब जव कि किसी गांव मेँ 
आग लग जाती थौ.ओर एसा होना उन दिनों आम वात थी, क्योकि गाँव के गोव ओर कस्म के 
मोघे के मोहष्टे मे एकाथ पक्के रो को छोड कर शेष घर छान से दके होते थे, जिनमें गर्मी 
के दिनं मे एक धर मे गलती से लगी आग पुरे गांव को पार उतार जाती थी। 
` एमे अभावों जर परेशानियों के जीवन को युद्ध के अभावों ने ओौर बेहाल कर दिया था। 
आज कल्पना मात्र की जा सकती है, पर उस समय प्रजामण्डल के नेताओं के लिए जनता के ये 
अभाव अभियोग ओौर उनसे जुड़ी अनेक समस्याये बुरौ.तरह तोड़ रही थी ।प्रजामण्डल के नेता 
सरव श्री शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, मा. भोलानाथ, कूपादयाल माथुर, फूलचन्द गोठडिया, 
रामचन्द्र उपाध्याय आदि गांवों का बुलावा आते ही, गांवों मै.जा पहुंचे थे। जन समस्याओं के 
लिए आम सभाओं आदि के मार्फत संषरपं किये जाते ओर इनके माध्यम से कस्वों ओर गावं मे 
प्रजामण्डल की स्थानीय शाखां खोली जाती थी जिनमें युवक बड़ी संख्या में पूरे जोश के साथ 
जुड्ते थे ओर आजादी कौ भावना मन म लिये काम्‌ करते थे। उस समय किसी के भी मन्म 
.यह भाव तो आता'ही नहीं था कि उनके कायो की बदौलत उन्हे कुसीं मिलेगी या अपने आपको 
.सम्पनन.-बनाने का अवसर मिलेगा। उस्‌ समय तो कार्यकर्ताओं मे कुछ करने ओर खोने का 
भावथा। , ४ - ४ ^ 
एसी लग्न ओर निष्ठा सै काम करने वाले कार्यक्तांओं की एक वड़ी सेना, आजादी तथा 
जनाधिकरों के लिये लङ्ने वालों की एक संगठित शक्छि अलवर के पुरे अंचल मेँ हजार 
कार्यकर्ताओं के रूप में उभर कर आगे आ रही थी । क्या अलवर शहर, जगदु, तिजारा, रामगद्‌, 
-लक्षमणगद्‌, थानागाजी, बहरोड सभी तरफ एक तूफानी लहर सी उठती नजर आती थी। 
~ ~ जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हँ अलवर के क्रय संगठन में जहा एक बढी टम खडी 
त गई थी, वही तहसील स्तर पर भी वलं के संगठन को चलाने' वालो की टीम पूरौ तरह अपने 
कामको संभालने में लगी हुई थी। 
तिजा मे बावृ शोभाराम जी के साथ वकालत छोड्ने वालै श्री कृषादयाल माथुर क्यं 
जाकर वकालत करने लगै । वहाँ पर उनके इदं िरद सर्वं श्री लाला घासीराम, गोपाल शरण माधुर, 
मि्रसेन, सुभलाल सैन आदि प्रजामण्डल से जुड़ कर सक्रियता से काम कसे लने। येलोग 
स्यानीय क्रिसानों तथा व्यापारियों दुकानदायँ तथा आम जन के मसल को उठते ओर उनके लिए 
कार्यं करते धे। जव श्री शोभाराम आदि क्षेत्र का दौरा करने जति, उनके साथ गोव गाव पर्हुच 
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कर स्यानीय लोगो से परिधय करते, ठन संगठन का सदस्य यने ओर गया का 
प्रजमण्डल ऋफ शापा खोलत। तिगाण तहसील के येय किसान भे एस कए ५ 
कृपादयाल मायु फे मार्फत सम्प हुआ मेवा मे उनरेउ् समय प्रो मौलवी वराहम्‌ मे 
सुसेमान आदि काफी उद्गी य पदु लिप यत्का मिसे जिन्हे मौलवी हेते के फाएय मव 
यदा आदादेतेथे) 
राजगदृ भे ते शरे हो फरिस के नाम पर काफौ यद संयया मे लोग जागर ११ 
भयामी सहाय शर्मा जो दिल्ली मे का दिनो से क्रानतिक्रातते गतिविधियो मे भाग भेष 
कई मामो यें उन्हे सम्यी सम्य्ी सजे भी सुनाई गई थौ जेल से पुमो पर वे मप् गौ 
परिवार सालो तथा स के कार्यकर्ाओं रो सम्पकं करौ आया करते ये वे अलप एन 
प्रजामण्डल के उपाध्यक्ष भी धे! जगद्‌ कस्ये के ही श्रौ जी. एस. जैमन भी अपने एव्र दिनो 
दिल मे क्रिस से शुदे ये षे। यलं के करं कार्यकर्ता यादी य ग्रामोदधगं य अन्य रचा 
कायो से जुरे हरे थे। सन्‌ 1942-43 से हौ श्री रामस्यरप गुता उनके भाई श्री करैया तत 
गुप, श्रो रमजीलाल खादी भण्डार याले श्री रामशरण शर्मा आदि यष पर प्रजामण्डत श 
गतिविधियों भे पूरी तरह से भाग लेने लगे । वही के कार्यक्चा ओं े हरिजनों मे रिक्षा प्रचार ती 
छुआद्ूत की भायना कौ समाप्त फटने के लिये हरिजनौ फे मोद्य मे शिक्षा प्रचार का काम शर 
किया । श्री रामावतार मास्टर, हैषी स्कूल मे कार्यं करने से पहसे एजगद्‌ मे ओर वाद मे अलका 
शहर के गंगा मन्दिर मोहन म हरिजन पाठशालायें काग्रेस कै सहयोग से चलति थे । राजग का 
सार्वजनिक लाइव्ररी भी श्री जैमन आदि के प्रयासों सै वनाई गई जिसके मूल प्रेरणा सोत रात्पद्‌ 
हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रामजसं राय ये। 
यह याद रहे कि अलवर जिले मे राजगढ्‌ हाई स्वूल सबसे पुराना स्कूल है जिसमे 
अलवर जिला काग्रेस के नेता ओर अन्व राजनीतिक स्कूलों से जुडे लोग पदे धे । इनमे सरव शर 
-चाचू शोभाराम, पूर्व मंत्री श्री वद्रीप्रसाद गुता, उमराव लाल एडवोफेट, प्रोफेसर जी. एस. जैमन 
जनसेध के प्रथम अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय, पं. भवानी सहाय शर्मा आदि प्रमुख हँ । 
लाला काशीरम, जो अलवर राज्य के मांढण के पास घीलोट गांव के रहने वालै थे, वे 
यद्यपि अलवर में नहीं पद थे, पर सन्‌ 1941-42 से ही अलनर आने लये थे। उनकी पूरी शिक्षा 
दीक्षा दिष्टी भें हुं थी जयं उन्होने हाई स्कूल तथा रण्टरमीडियेट परीक्षा पास कौ थी । वे अपनी 
दिष््ी की कपडे की दुकान पर काम न कर कुण्ड ओर अटेली में स्तेट का कारखाना चलाते 
थे। इस लिए उनका अलवर मेँ आना जाना रहता था। दिल्ली में ही उन्दँ राषटीय गतिविधियों सै 
लगाव हो गया था। अतः वे अलवर मेँ आकर यहीं शहर में ही स्लेट बनाने का काम करना चाहते 
थे) उन्होने मन्ती का वड्‌ पर षेया सा काम भी शुरू किया था, साथ ही जंगलात कौ लकड़ी 
काटने का ठेकेका काम भी करते थे। वे प्रजामण्डल्‌ की गतिविधियों मे अक्सर दिलचस्पी 
तेते ये ओर यह कै राजनैतिक कार्यकर्ताओं से पूरी तरह भुल मिल कर रहते-रहते स्वंय अपना 
निवास अलवर कौ यना करं प्रजामण्डल के सक्रिय सदस्य बे । उनके प्रजामण्डल मेँ आने पर 
व्यापारो वर्ग मे संस्था को समर्थन मिलने लमा ! शुरू मे लालाजी का सम्पर्कं राच्य के यडे-वडधे 
अधिकारियों तथा मंत्रियों से भी वड़ा सौहद पूर्णं रहता था। धीरे थीरे वे जैसे जैसे प्रजामण्डल 
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प सक्रिय हते गमै, वे भी अन्य राजनेताओं कौ तरह सरकार ओौर उच्वाधिकारियो के उतने ही 
कोप भाजन होते गये । लाला जी के आने से प्रजामण्डल वार्लो को दुकानदार से आर्थिक 
सहायता भी मिलने लगौ । लालाजी यलं के हरिजन सेवक संय को अपनी पाठशालाये चलाने 
म पूरा सहयोग देत ओर दिलाते घे। 
लाल्ाजी गांधीजी के रचनात्मक कार्यो मे अधिक विश्वास करते धे। वे मूलतः सुधारवादी 

पिचारो कै व्यक्ति थे 1 जव भी प्रजामण्डल के बडे आंदोलन होते वे उनमें पूरौ सक्रियता से भाग 
नेते थे। उनको देखकर जिले भर मे दुकानदार ओर व्यापारी वर्गं के लोग भी प्रजामण्डल से 
गुडते चले गये ! लाला प्रहलाद राय धातरिया, टजारीलाल गुप, सियाराम, लाला गूजरमल गुता, 
मादि रसे ही नाम है जो प्रजामण्डल संगठन में पूरी दिलचस्पी से कार्य करते थे। 

` यह की केडल गंज मण्डी के लोगों मे श्र प्रभुदयाल गुप्ता, मिश्री लाल, शर प्रभुदयाल 
मोदी, शरी छोटूसिंह, उनके बडे भाई श्री रमजीलाल आर्य, श्री श्योप्रसाद नेता, वर्फखाना परिवार 
के श्री शादीलाल, श्री चंदगीलाल, श्री रामदयाल हलवाई व श्री रामकुमार राम आदिकेमाम 
विशेष उ्ेखनीय है ज लालाजी से प्रेरणा लेते थे! 


धानागाजी में प्रजामण्डल का प्रवेश- खदर-मीठे अनुभव : 


प्रजामण्डल के नेताओं ने राज्य के सभी अंचलो मे संगठन की प्रसार देने के लियै अपना 
ध्यान धानागाजी क्षेत्र की ओर दिया । राजगद्‌ की ही भति, यद्यपि इ अति पड़े अंचल सेभी 
कुछ लोग अलवर से बाहर दिष्ठी आदि मे जाकर अपने धंथे करते थे। उनमें प्रतापगढ के श्री 
सियाराम भी एक थे, जो दिष्टी मे बैटरी का धंधा करते थे। वे श्री भवानी सहाय जौ शमा की तरह 
दिनी मे अपनी दुकान चलति थे ओर काग्रेस की गतिविधियों मे हिस्सा लेते थे तथा खादी पहनते 
ये। स प्रकार ओर भी लोग ये। श्री रमजीलाल अग्रवाल वानसूर तहसील के नीमूचाणा गोव के 
रहने बाले थे ओर थानागाजी की सीमा से थोड़ी दूरी पर ही उनके गोव कौ सीमा थी, अतः उनका 
धानागाजी के व्यापारी वर्गं कै लोगों से अच्छा परिचय था ओर कुछ वकील भी प्रजामण्डल से 
सम्यद्ध होना चाहते थे । अतः श्री शोभाराम व श्री रमजीलाल अग्रवाल ने एक घटना को लेकर 
"यं के दौरे का कार्यक्रम बनाया । 
प्रजामण्डल के कार्यालय में एक दिन यह खबर मिली कि धानागाजी का तहसीलदार 
रिशतखोरी के अनेक मामलों री तरह लिप्त है जर उसकी आदत लोगो को हर तरह तंग 
करने की है । उसका आमन ओर किसानो के साथ वदा ही अभद्र व्यवहार रहता ै। षस 
तहसीलदार के ठेसे कारनामों की खमर देने के लिये एक दुकानदार आया । उसके बुलाने पर 
यावृ शोभाराम, पं. हरनाययण शर्मा, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री लक्ष्मीनारयण खण्डेलवाल, 
श्री फूलचन्द गोठङ्या, 1944 की हल्की सर्दियों के दिनों मे थानागाजी पहुचे । ये लोग थानागाजी 
दोपहर पीछे पहुंच सके । वहाँ पहंच कर पहले तो कस्वे के लोगो से सम्पर्क किया जओौर शाम होने 
पर एका भोपू लेकर इनमे से कुछ सियो ने वारी-वारौ से कस्वे भर मे भोषू से मरटिग के लिए 
पेलान किया। कुष्ठ अंधेर-सा होने पर बाजार म ह विना लाज्ड स्फीकर के ही वओ नै भाषण 
दिये 1 कस्वे मे यह पहली मीटिंग थी जिसमे राज्य सरकार तथा उसके स्थानीय तहसीलदार के 


भ्रष्टाचार तथा अन्य अत्याचार य जुर्मो फे खिलाफ वन्प्रओं ने जोशीलै भाषण दिये।वकत 
फो जयरन वसूलो, मिद्ध का तेल, घीनी, कपड़ा, लोहे कौ चद के दिये जाने मे भावै धतं 
तथा लोगों को उससे हने वाली परेशानियों के यर मे विस्तार से प्रकाश खला गया । उतु 
काफी लोग मोटिग को सुनने के लिये आये । जव मीटिग समात हो गई तो मौरटिष वलते हे 
ने अलवः से पहुंचे नेता फो पास के हौ एक हलवाई कौ दुकान मे पूरी व साग यनव का 
भोजन करवाया। भोजनादि तो सभी ने कर लिया, पर उनके सामने यह समस्या आरं कि अतव 
यापि लौटमे का कोदं साधन नहीं था ओर पूर कसय मे एक भी एेसा आदमो नही था नेर 
सभी को अपने घर सोने ओर आराम करे क लिये ते जाता । उन दिनं प्रजामण्डल के 
नेताओं को अपने र ले जाने के जो खतरे थे, उनको देखते हुए "वचो भाई" कौ नौति अपन कए 
एक-एक कर सभी खिसक लिये । बुलाने वाले ने भौ स्यानाभाव की अपनी वितता वत का 
क्षमा मांगी ओर अपने घर चला गया। 


एसे मे उपरोक्त सभी नेताओं ने, जिनके पास थोड़ी सदी हो जाने के कारण सथर 
कम्बल ये, से उसी दूकान के सामने के चवृते पर अपने-अपने कंबल ओद्‌ कर दुकातदाए की 
विच्छी वोरियं पर पसर गये । वे सोये तेः क्या, रात को काफी देर तक वतिं करते रहे] चुत 
किस्से सुनाते हुए समय काटते रहे। आधी रात के चाद किसी की थोडी बहुत देर कैतिषे 
मुश्किल आंखें लगी होगी । आज उस समय कै हालात के वरि मेँ ओर तव के पिण्डे 
सामाजिक रहन सहन आदि का पता लगता है कि आगे चलकर जो लोग राजस्थान के एक समय 
चार पाँच वदं मे गिने जते थे ओर श्रौ शोभाराम जो किंग मेकर कहलाते थे, उन्हे भी शुरूके 
दिनों मे कितनी तपस्या करनी पड़ी थी। ध, व 
थानागाजी में ही दूसरी मीटिंग : 


उपरोक्त मीरिग कौ चर्चा तथा उसका असर अधिकारियों तथा जनता में काफी पडा 
इसका सवसे वड़ा असर यह हुआ कि कस्वे के उस समय के सबसे बडे वकील पं. न्द किशोर 
शर्मा प्रजामण्डल की ओर वदे । वे अलवर आये ओौर प्रजामण्डल के नेताओं ओर वकील 
साधि से मिले । उन्होने इस वात पर खेद जताया कि जानकारी के अभाव में वे पहली मीरटिग 
में नहीं आ पाये, ओर इतने सञ्जनं का स्वागत नहीं कर पाये । उन्होने नेताओं के सामने प्रस्ताव 
रखा कि वे शीघ्र ही कार्यक्रम वना कर थानागाजी आयं ताकि एक वड़ी आम सभा कराई जा 
सके ओर प्रजामण्डल कौ तहसील कमेटी का भी गठन किया जा सके। 

दूसरो मोटिग मे लगभग वही टीम पुनः थानागाजी पहुंची । पं. नन्द किशोर शर्मा की 
अध्यक्षता मे काफी वड़ी ओर सफल सभा हुई । पंडितजी ने सवको अपने घर्‌ लै जाकर भोजन 
कशया ओर रत को आराम से ठहराया । मीटिंग के वाद उनफे घर पर वे तया कस्ये कै कोफी 
लोग प्रजामण्डल के सदस्य यने। कु दिनो वाद सदस्यता यद्ने परं श्री नन्दकिशोर शर्मा की 
अध्यक्षता में तहसील प्रजामण्डल का गठन कर दिया गया। पंडितजी कै प्रभाव से द्वारपुर 
नारायणपुर, प्रतापगढ आदि कर्यो व गायों में स्थानीय कमेदियों वनने लगी । सर्वं श्री पंडित 
आनन्दौ लाल. नित्यानन्द रामां एडवोकेट, वालासद्यय, गूलरमल गुषा, सियायम आदि धीरे धरि 
प्रजामण्टल की गतिविधियों मे सक्रियतामे आगे वदू कर भागलेने लगे। 
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वानसूर मे प्रजामण्डल कौ स्थापना कौ शुरूआत : 


यं तो यानसूर तहसील मे अपने अपने तरीके से कुष्ट लोग राजनैतिक तौर पर चेतनाशील 
थे, पर संगठन कौ दृष्टि से वे अपनी प्रभावी भूमिका नही निभा पा रहे धे। इनमे से कई साथी, 
अलवर राज्य से याहर जाने पर्‌ गीय भावनाये ओर आजादी कौ तेडप लेकर आते ओर अपने 
रज्य को जनता को इस ओर प्रेरित कलने के प्रयास करते रहते धे। इन सखन मे सर्व श्री 
रमक्िशोर कौषिक, दुर्गाप्रसाद पुरेहित, प्रकाश चंद शमां (को. विशद शमां के पिता) मंगतीराम 
पंसारी, छीतरमल, सूरजभान भार्गव, लीलारम आदि ई । 


इनमे शरौ रामकिशोर कौशिक अलवर शहर मे स्थायी सूप मे अपना पुस्तक भंडार शुरू 
करन से पूर्वं लखनऊ, दिष्टौ आदि मे साहित्यिक पुस्तकों के विक्रय का कार्य करते थे। सन्‌ 
1945 के अन्तिम दिनों मे एक यार वै अपने निवास स्थान गता (शाहपुर) जो बानसूर तहसील 
का्ोय सा गोव है, जाये । आपने गाँव के कुट लोगो को सकष्टाकर उन परजामंडल कौ शाखा 
खोलने कौ प्रेरणा दी । इस पर श्रौ कौशिक तथा कुछ ने अपने मकानों पर राय ध्वज लगा 
दिया। एेसा करने वालों मे 'एक शरौ छीतरमल थे। उन्हे आतंकित करने के लिये वानसूर के 
तत्कालीन थानेदार श्री पृथ्वी सिंह ने उन्हे थाने मेँ बुलाकर मुर्गा बनाया। 


शस पर श्री कौशिक, स वात की सूचना देने अलवर आये । वे पहले ला. काशीराम से 
मिले, क्योकि इससे पूर्वं उनका, उन्हौ से सम्पर्कं था! लाला जी ने उदे यह सव बताने के लिये 
भरी शोभारम के पास भेजा। से प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना करने तथा जनता मे पुलिस के 
आंततेक को कम करने के लिये, उन्होने वहं पहुंचकर एक सभा कएने का कार्यक्रम तय करके 
देदिया। तदनुसार श्री शोभाराम, ला. काशीराम, श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल आदि गता गये। 
वहां पर मोटिग कौ । मोटि म उक्त धानेदार भी अपने दलवल सहित सभास्यल पर पहंचा।श्री 
शोभागम नै ज्याधिकारियों के जुल्मों तथा पुलिस के अत्याचायो की घोर शब्दौ मे निन्दा करते 
हए कहा, " भार्यो ! आपको पता होना चाहिये, शीघ्र ही देश आजाद होगा । राजाशाही दुकूमत 
खत्म होगी । आज जो थानेदार आम जनता को मुर्गा वना रहा है, प्रजा का राज्य आवेगा, तव इस 
जैसे अधिकारियों को मुर्गा बनाया जायेगा ।' 
आम सभा यड़ी सफल रही । लोगों के मन से भय तथा आतंक समाप हुआ। वड संख्या 
भे लोग प्रजामंडल के सदस्य चन गये ओर एक स्थानीय कमेटी, प्रजामंडल कौ बना दी गई। 
इसके वाद बानसूर कस्या, हरसोरा, नीमूचाना, ज्ञानपुरा आदि मेँ भी संगठन की इकाइयां 
स्थापित कर दी गह । ध ५ 
यहं स्मरण रहे कि बानसूर अंचल के गवां के छात्र स्थानीय स्कूलों में प्राथमिक ओर 
उच प्राथमिक शिक्षा प्रा कर जयपुर रिवासत्त के कोरपुवली हाईस्कूल मे पद्ने जाते थे! 
स्व रामजीलाल अग्रवाल भी वही पर पदृने गये थे। वही से श्री रामकिशोर कौशिक आदि ने 
हाईस्कूल तक रिक्ष प्रात को । श्री रामजीलाल अग्रवाल के सम्पर्क मेँ आने पर वहाँ पर्‌ र्टीय 
विचारा के अनेक साथियो को देश परेम कौ लग्न लगी !उनके देसे अंतरंग साथियों मे सर्व॑ श्री 
उमराव प्रसाद अग्रवाल, रामेश्वर प्रसादं भारद्वाज, रघुनन्दन र्मा एडवोकेट आदि थे। बानसूर 
कहसौल क संगठन को वदने म श्री रोमीनाययण खण्डेलवाल मे छा सहयोग दिया । 
1०5 


बहादुरपुर को सभा ओर उसके अनुभव : 


सन्‌ 1944-45 के यपो मे वहादुरुर कस्यै मे वहाँ के थाना प्रभा श्र सोहनतते 
तलवार भै । वे अपने समय के यहुत तेच तरशर, निरंकुशा भौर अरेकायौ एलिस अधिका? १ 
आम जनता उनके तेन मिजाज ओर यंतरणाओं से पूरी तरह भयभीत थी । उनको देहं 
कै रोग डे हो जाते । उनके जुल्मो से कस्ये के तथा आस पात के गावौ के लोग काफी प 
धै । कस्ये के कुछ लोग हिम्मत कर प्रजामण्डल के दपतर मे उनके जुत्मो कौ शिकायत तेषा 
पहुचे । उनके वा मेँ शिकायतों कौ जच करने तथा लोगों की हिम्मत वदने ओर राहत [क 
करे उपायों की तलाश मेँ प्रजापण्डल के नेता ने बहादुरपुर मे जाकर आमसभा कतेक 
कैसला किया। सर्व श्री शोभाराम, मास्टर भोलानाथ, रामजीताल अग्रवाल, एूतचनद र्ब 
आदि चलं पहुचे । सीतारमजी के मंदिर के सामने जो कस्ये के मुख्य वाजार मेँ था,उप्तके समौ 
-खुले स्थान पर एक वडा सा उहला लेकर ठसक स्टेज के रूप मेँ काम लेते हए आम भा 
करना शुरू किया। 


थानेदार सोहनलाल ने अपने आदमी पूरे कस्ये मै कैला दिये । ओर स्स बात कौ पूष क 
तैयारी कर ली किं लोग प्रजामण्डल के नेताओं को सुनने के लिये सभा स्थल पर्‌ पहर 
नहीं ताकि सभी नेतागण निराश होकर अलवर लौट जावे । यही नही वह स्वयं भी 5- 
सिपाहियो को लेकर जिनके हाथो मे हयकदियों ओर डंडे थे, उनके साथ सभा स्यलके 
आस पास धूमने लगा । उसकी इन हरकतों का यही मकसद था कि लोग यह समं कि या 
भीरदिग भे आने नाले नेताओं को गिरपत्ार करेगा ओर सभा में भाग सेने बालों पर डंडे भी बरा 
सकता है । 


थानेदार की ईस तरह की रणनीति का असर यह हुआ कि सभा मेँ वमुरिकलं 60-70 
शरोता ही जमा हो पाये । थानेदार श्री सोहन लाल तलवार, प्रजामण्डल के नेताओं को पूरी तरह 
जानता धा ओौर कुछ के साथ उसके निजी संबध भी थे । अतः वह इस कारण ही वक्ताओं के नाम 
लेकर, पिल्य-चिष्ठ कर बोलने लगा, *"देख भोलानाथ, वन्द कर दे तेरे शन लीडर को, वार्य 
इन्हे अभी गिरफ्तार कर थाने ते जाऊंगा ओर इनकी एसी मरम्मत कर्ैगा कि सारी हेकड़ी भूर्तं 
जायेगे । मगर उसकी उन धमकियों का व्ाओं पर कोई असर नहीं हुजा, वल्कि वे तो ओर भी 
जोर ओर उत्फह सै वोलने ले ओौर कहने लगे थे कि, भाइयो, देख लो, यह गुस्ताखं अफसर 
कितना जालिम है कि इसमे अपने यरे मे सचाई को सुनने का भी सब्र नहीं है। वक्ताओं मै 
उसकी इस प्रकार की गीदड़ भभक्रियों कौ जम कर खिल्ली उड़ाई । मीटिग काण देर नक चलौ 
ओर कामयाब रही । लोगो मेँ काफी हिम्मत आई । उसकी हर चाल की लीग >े परवाह न कर 
श्रजाभण्डल के सदस्य यनना स्वीकार किया । कुछ दिनों मेँ बहादुरपुर मेँ एक स्थानीय प्रजामण्डल 
का गठन किया गया। लाला मदनलाल पंसारी उसके अध्यक्ष बनाये गये 1 वे काफी समय तक 
प्रजामण्डल की टर गतिविधि के साथ जुडे रहे । वे पाती राज्य के प्रथम चुनावों मे बहादुरपुर 
ग्राम पंचायत के सरपंच यने, जिस पर ये काफी समव तक रहे। 
ग्राम मौजपुर में संगठन : 

तहसील सक््मणगद के गायों मेँ मौजपुर सचसे वद्धा गौव टै । इस गाव के नीयै जितनी 
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राजस्व भूमि है, उत्ती पुरे अलवर जिले में कुछ ही गांवों मे होगी । मास्टर भोलानाय जी का.जन् 
इसी गाव में हुभा ओर्‌ उनकी प्रारभिक शिक्षा भी यहीं हुई! उनके साय इस गांव के बहुत से 
लोग रष्टय विचारों मे पहले सै रंगे हए थे ! इनमें पंडित रेवड्राम मास्टर उनके सबसे निकटके 
साथियों मे एक धे । बाच शोभाराम के सुज्ञाव पर यह तय हमा कि मेवात व राठ के वो की 
भीति लक्ष्मणगदृ-कदूमर मे भी प्रजामण्डल का प्रसार-प्रचार कार्य शुरू किया जाय) 
इस निश्चय क साथ सर्वं श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, फुलवन्दं 
मोठ्या आदि मौजपुर पहुंचे । कु स्थानीय कार्यकत्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत 
करने वाले स्थानीय सजनों में खैदापति रामजीलाल, मा. रेवड्राम, कनैयालाल गोपालपुरा 
आदि मुख्य धे । शाम को एक आम सभा करने के लिए भपू से एलान किया गया। 
एक बडी रोचक बात इस मीरटिग में देखी गई कि स्थानीय लोगों को अपने नेता्मो का 
स्वागत करने के लिए उस दिन कहीं से भी फूल या मालाय उपलब्ध नहीं हुई) अतः उन्हेने 
आक (आकडा) के रूल को इक्र कर उन्हीं को पिरोकर मालाय बनाई ओर उन्दी को 
पहना कर अपने प्रिय नेताओं का स्वागत किया । स्वागतकर्ता लगभग 50-60 थे ओौर सभी 
जोशर्मेभीये। 
आम सभा का स्थान्‌ कस्वे के चाहर की एक बगीची के पास खुले स्थान में रखा गया। 
इस बगीची मेँ अन्दर एक बावा रहते थे जो करटी बाहर संभवतया विहार आदि कौ तरफ से 
आकर यहाँ धूनी लगा कर तप करते थे। वे वदन पर भस्म लगा कर तेथा मुज के रस्से का मोय 
येग अपनी कमर मे वांध कर, कोपीन लगा कर पूरे तपस्वी लगते धे । आयोजक म, अलवर कै 
नेताओं के सुन्ञाव पर उन्हीं की जध्यक्षता में वह सभा करये का तय क्रिया वर्योकि स्थानीय लोगों 
मे, संकोचवश कोई भी अध्यक्ष बनने को तैयार नरह था। अतः वानाजी के पास लोग गये ओर 
कहा "महारज, जज कौ सभा की अध्यक्षता आप करं तो वड़ी कृषा हो }"" बाबाजी इसके लिए 
तैयार हो गये । चाद मे'वावा जिनका नाम रामप्रियदास था, प्रजामण्डल के काफी सक्रिय नेता बने 
गथे। मीटिग काफी देर तक चली ओर काफी सफ़ल भी रही ! स्वागत कत्त सभौ साथी 
प्रजामण्डल मेँ भती हो गये। इस मीटिम की सफलता ओर इतने साथियो के एक साथ पाटी मेँ 
शामिल होने का असर यह हुआ कि लक्ष्मणगढ्‌ कस्मै के लोग भी अपने यहा प्रजामण्डल नाये 
जाने के जिले यड़ी उत्सुकता दिखाने लगे । यह स्मरण रहे कि लक््मणगद्‌ ओर कदूमर ष्म 
मोदी कँजविहारी लाल, उनके छोटे भाई श्री बाबु प्रसाद ओर कदूमर के ही ध्री रोइनलाल जैन 
आदि पहले से ही रष्टय विचारो तथा कापर के बड़ नेताओं के भक्त थे। इनमे से कई साथी पूरी 
तरह खादी यहनते थे। अतः उनका आग्रह था फि लक्ष्मणगढ मे भी प्रजामण्डल की शा 
खोली जाये । मौजपुर की सभा यें जिन साथियों ने भाग लिया वे भी लक्ष्मण में काम करें 
विरोष दिलचस्पी लेने लगे। श्री वावृप्रसाद मोदी तथा उनके परिवार के लोगो के साध सर्वश्री 
सेठ यानसिंह लीली वाले, विहारीलाल शमां, अनन्तराम शर्मा, खेडली के अजीराम आदि इसे 
तहसील के काफी प्रभावशाली नेताओं के रूप मेँ वन कर उभे! 
लक्ष्मणगक्‌ कदूमर ये प्रजामण्डल ; 
कद्मर कस्वे के मीदी परिवार के कं सदस्य राजनैतिक गतिविधिये से जड सके ये। 
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षे श्री कुज विहारे लाल मोदो उनके छोटे भाईं वा प्रचाद मोदी व रेगविहदा मवी, 
श्री कृष्ण चर खंडेलवाल आदि अलवर तथा लक्ष्मणगद्‌-कदूमर अंचल १ ये ( 
साथ ही सेठ चानसिंह, प्रो िररलाल शम, ध्री हनारीलाल न, शरी एमसि भस 1 
कार्यकर्ता मे अग्रणीय धे! इनके प्रयास से प्रणामंडल यजं वद्‌) गौव प मे सर 
इकाइयां स्थापित हौ गर! 


पद्याड़ा काण्डने प्रजामंडल को राठ श्चत्र मे लोकप्रिय बनायाः 


्वितीम महायुद्ध के लिमे चार फंड वसूली मे च्य सर्कार के अधिका एच ५ 
पूरी कलठरता ओर जौर-जयर्दस्ती कर हौ रहे थे, प मुण्डावर्‌ के नाजिम (कामवप) 
रमयन हरित ये पदूमाद्ः गांव के लोमो के सय जिस तरह का अमातुपिक कार्म किः ५। 
लोगों मे भारी दहशत फैला दी। 


यह तहसीलदार गोव के दुकानदार ओर व्यापारियों को बड़ी-बड़ी रकम वार फष्ड ६ 
देके लिमे जय वसूली करो लगा) जौ जय भी आना-कानौ करत, ठे टना, गली दे! 
उरक आदत यी उसको दख तरह कौ हरकत -त परान लो ने एकता क उसे गाते ४1 
दिया । इससे वह वडा क्र मा । अतः वह दूसरे दिन पुलिस के जवान के साय गोव पय 
जाते ही उसने लोगो को डरने, धमकाने ओर ललकारने की पहले सै ज्यादा हरकतें कौ 1 ४६ 
गव के कुछ लोगो >े उसको अपनी इस रकार कौ वात बन्द करने तथा लोम मे ह्म 
साथ, उसकी बातों को रोकने के लिए एक होकर कुछ -कहना शुरू किया} उस समय जनता षौ 
यात कहने बलिं मे से क्षी उमरवसिंह चैट, श्री शिवनाययण तथा अन्य लोग जो उसके सथ 
धे, कौ उसनै पुलिस के जवानों को हुकम देकर बुरी तरह पिटवाया। एस पिटाई मे श्री चठ 
कौ काफी चोरे आई । पिटाई कसर के माद उसने बाश्ठ सहित कई लोग को धर्मशाला मे बद्‌ 
कर्‌ दिया। 

इस काण्ड की खबर लोगो ने मलवर्‌ राज्य प्रजामण्डल के दपतर मेँ पटुवाई ! खयर पनि 
पर सर्व श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, डो. खय, दयायाम्‌ गुप, फूलचन्द गोठद्या, आदि 
काफी लोग बड़े जोश के साथ पद्मा पहुंचे 1 वहो जाकर प्रजामण्डल की ओर से क आम 
सभा हुई जिसमे जसपासं के हजारो किसान पदूमाडा कौ स सभा मेँ अपना येप यतमे तथा 
प्रजमण्डल के नेताओं के भाषण सुनने फे लिए पटु । लोगों का अनुमान है कि उस सभाम 7~ 
8 हयार आदमी कट हो गये धे, जौ ठस समय की शायद वह ग्रामीण अंचल की सवते बड़ी 
आम सभा धी। इनी यङ संख्या मे उस माव मे इतने लोगों फा थोडे से समय में चिना को 
पणस प्रधार्‌ के इङ हो आना इस यति का सूत है कि लोग वार -फण्ड मँ उवद वदती सै 
कितने तंग आ चुके थे जीर अपने कष्टौ के निवारण में ये प्रजामण्डल की शकि जोर क्षम्कार्मे 
फितना विस्यास् फते षे) 

पटूमाद् को इस घटन ने मुण्ययर तमी के फं कर्मठ ा्यकर्ता एवं निर्भा लोगो 
य ्रजमणष्टल से ऊँ जिनमें सपं शरो विश्नम्मरदयाल शमा, टमराव सिंह वपैठ, शरभातीतात्त 
सादय, श्योनमामय रामा, लाल जी ऊाट, श्रं फन यादय च्पलदार, सस्तत प्रसाद मपु, ग्रम्ौफार 
याम्ये, पिनि मप्लग्छ, कोसरमि खट, मुखम आट, पाथर्‌ ट कुन्द. पडि रोमप्रताप, 
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पंडित महदेव प्रसाद, प्रभुदयाल अग्रवाल, पंडित दीपचन्द, जयनारायण गुप्ता, राम देवाजाट, 
मलाल जाट आदि 'अनेको-लोग थे। न 

` पद्माड़ कौ जुट्म ओर तशदुद की यना के विरथ मे नं नफ पदूमाड़ मे मीरटिग हुई 
-रण्य सरकार ओर पूर प्रशासन व आमजन को देसे अन्याय ओर जुल्मों से अवगत कराने के 
लिए भलवर शहर मे भी एक आम सभा प्रजनामण्डल की ओर से की गई जिसमें पदूमाडा के 
घायल श्री उमराव सिंह बारैठ को पटरी बांधे हुए, स्टेज पर आम लोगों के साममे पेड किया गया। 
्री बैठने, जिन्दँ शायद पहले कभी बोलने का अभ्यास नहीं धा, तो भी उन्होने अपने साथ तथा 
गांन के अन्य लोगों के साथ नाजिम रामचद् हरित तथा पुलिस वालों ने किस बेरहमी मौर 
वर्बरता के साथ व्यवहार किया, बन्दी बनाया ओर अपमानित किया, इसका बडे हौ जोश व रोष 
के साथ विवरण सुनाया जिसको सुनकर लोग राज्य के अधिकारियों की 'शेम-रोम!के साथ 
भर्त्सना करने लगे । - ~ 


राज्य सरकार के जुल्मों के विरोध मे ेसी मीटिंग उससे पहटे शायद ही हुईं हो। 
हेपसर्वस से लेकर बजाजा बाजार तक हजारो की संख्या मेँ लोग काफी देर तक वक्ताओों के 
भाषणों को पूरौ तष्टीनता से सुनते रहे! 6 | 
इस घटना की गुंज पुरे राज्य मे, काफी दिनों तक आमसभाओं ओर जलसं मे गुंगती 
रही । प्रजा के सभी वर्ग-व्यापारी, दूकानदार, बुद्धिजीवी, छात्र, किसान, मजदूर्‌ सको सुनकर 
आश्चर्यचकित हो जाते थे कि राज्य सरकार जनता की कितनी बड़ी शत्र होती जा रहो रै भौर 
उसके अधिकारी कित्तौ जालिम है। ४ 
प्रजामण्डल को इस घटना के दार, अपने संगठन को जनवा मे ले जाने का एक खास 
बिन्दु मिल गया ¡ उस समय वार फण्ड कौ वसूली का मामला ही एक समस्या नही, युद्ध के 
कारण सभौ उपभोक्ता सामग्री का अभाव, ची्जो की आसमान छू वालो मंहगाई तथा न्लेक 
माकेरिग ने तो जनता की कमर ही तोड़ दी धी। जनता की बात करने वाला ओर उसफे सवालों 
के लिषए्‌ लने वाला प्रगामण्डल के अलावा कोई संगठन नहीं था। अतः जह भी वारफण्ड कौ 
वसूली के मामलों म ज्यादती होती, किसानों ओर आम जनता पर जुल्म होते वे प्रजामण्डल कौ 
हीओरदौद्तैथे। - . - ॥ ठ “ 
भरजामण्डल के प्रति गोव-गोव ओौर कस्ये कस्ये मे विश्वास घदृता जा रहय धा। र्य 
भावना, जआजादो की प्यास, प्रपीड्न के अनेक सवाल, ये सभी शकि ओर प्रेरणा के वड़े सोत पे, 
जिनके कारण प्रजामण्डल की लोकप्रियता चद्‌ रही थी ओर इस सवक संगठन कौ महानश्ि 
के रूप भे जमा करने के लिये प्रनामण्डल का नेतृत्व तेजी से समृद्ध ओर विकसित हो रहा धा। 
जनत कौ चेतना का विकास बड तेजी से एक भावना ओर विश्वस के साथ यद्‌ रहा था। 


यह जोश का सैलाब अगेबढ़ाः - ` ॥ 


पद्माज्ञाकौ चिंगारी न रज्य के सभी अंचलों मँ वह ऊर्जा ओर रोशनी कैला दौ, जिसके 
कारण राजगद्‌, रामगद्‌, तिजार, थानागाजी, वानसुर तक मे नई चागति होने लगौ जीर लोगो मे 
अन्याय का प्रतिकार कसे की हिम्मत -बदुने लगी। 
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श्रो शोभायम, श्रो रमजीतात अग्रयाल, श्रौ फूलयन्दं गोठदिमा, श्र एरतात ध 
आदि पहले पूरी रमगद्‌ तहसीत फे गायो मे ूमे (नौगंयारमे जाकर मीरटिग कौ, पोप क 
कायम फी। य्य विशनायय श्रो नमू लात चैन स्यानीय कमे के पदाभि म, जित 
काफी ल्गौ फो प्रजामण्डल फा रदस्य यनाया। 


नौमायाे > ^ त मवि ~ 
गाया में पद्मादा काठ तथा अन्य मामलों को लेकर एफ जाम सभा का म 
अध्यक्षता यैद्यविश्नाथनेणी। 


यहं की गतियिधियौ से प्रेएा सेर पास फे मुबारिकपुर गायके लोगो ने भी भ 
प्र आनि ओर सभा कले का निमे्रण दिया। मैस फुन्दनलाल प्यरिला् फर्म केप्ौ सतप 
य रामजीलाल (नेताजी) शरी मगनलाल अग्रयाल, मयय लाल आदि ने अपन गाय मुवि 
मे भ्रष्टाचार तथा मेहगाईं य अन्य जन समस्याओं के मामलों मे एक आम सभा करवाई ठां ॥ 
यहो का एक पदयारी गंय के किसानों को युरो तरह सूट रहा था।यह तहसोलदार काप्रिष प 
था। इसी वजह से उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हती थी । मीटिंग के याद उपरे मै 
साथी प्रजामण्डल के सदस्य यन गए ओर ग्राम प्रजामण्डल की स्थापना हो गईं । वह स्मर ए 
कि मुबारिकपुर फे श्री सीताराम ओर रमजीलाल अगे चल कर काफी आगे आये ओररजौतिकि 
गतिविधिर्यो मे लगभग 40-50 सालो तक पूरी तरह सक्रिय रहे। 


पद्माडा की घटना का सयसे अधिक असर मुण्डावर ओौर वषहटरोड्‌ कौ जनता प्र ६ 
यह करे की पूरे राठ के इलाके को जगाने ओर संगठन से जोडधने मेँ इस घटना ने सबसे वई 
शचि दी । यह ध्यान रहे कि यहरोड्‌ कषे पहले से शी पंजाय, हरियाणा क्षो के पास होने के 
कारण आर्यं समाज के प्रभाव में रहा जिसके कारण लोगों मे स्वाभाविक रूप से अंथ विश्वासे, 
रूदियों के खिलाफ वातावरण था। इसको वजह से राजनैतिक चेतना मे बड़ी सहायता भिती। 
रीय भावना, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता ओौर हिन्दी, हिन्दुस्तान से प्रेम आर्य समाजके मूल मव ह 
अतः अन्याय ओर जुटम का प्रतिकार करने की भावना इन सवके कारण चदृना स्वाभाविक है। 
'पद्माड़ा काण्ड ने उसे ओौर भी अधिक तेजस्विता दी! 
तिजारा मे प्रजामण्डल का विस्तार : 


यह स्मरण रहे कि अलवर मेँ प्रजामण्डल के तीन वकीलों -सर्व श्री शोभागम, रामचन्द्र 
उपाध्याय ओर कृपादयाल माथुर ने चकालत छोड दी, उनमें से श्री कृपादयाल माशुर ने तिजार 
मेँ आकर अपनी वकालत शुरू कर दी । इसका प्रच्छन्न रूप से यह लाभ हुमा कि कस्वे मेँ उनके 
दं गर्द, रष्टय भावनां वाले व्यक्तियों का एक अच्छा द्रुप जनतां गया} इनमे सर्व श्री लाला 
भासीराम गु्ा, मित्रसेन, महावीर प्रसाद, सुआलाल, महाशय चुत्नीलाल आदि प्रमुख धे। 

श्री कृषादयाल मार एक अध्ययन शील, प्रगतिशील विचारो के व्यक रहे हैँ । के हमेशा 
ही, अपने इर्द गिर्दं लोगों को जमा कर अपनी बात वड़े रोचक ओर प्रभावशाली ढंग से रखते हैँ । 
ये चकि पेशे से हमेशा वकालत के धन्ये मेँ रहे है ऊतः उन्हे किसान तथा आम जन से रोजाना 
सम्पर्क होता रहता ह । उन्हँ किसान हो चाहे मजदूर सभी को अपनी वात्र कहने ओर समश्चने की 
आदत रही है । इसलिए ये तिजा में जव तक रहे वलं के मेवा ओर आम किसानो को अपनी 
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नार्तो से प्रभावित करते रहते थे। मौलवी सुलेमान, मौ. इन्राहीम तथा कई ओर मेव कार्यकर्ता 
एक प्रकार से उनके ही बनाये हुए लोग है । 


सन्‌. 1546 के खेडा मंगलसिंह भें जहो वहां पर मौके धर श्री शोभाराम, रामजीलाल 
अग्रवाल जादि की गिरपतारी हुई वहीं तिजारा से भी श्री कृपादयाल आदि को पकड़ कर इसलिए 
जेल भेजा गया कि कहीं खेडा मंगलसिंह कौ गिरफतारियों के कारण तिजारा मेँ जनान्दोलन जोर 
न पकडे। सन्‌ 1946 के ही “गैर जुम्मेदार मिनिस्दे कुसी छटडधो*" आंदोलन मेँ भी तिजारा के 
इम साथियों ने सत्याग्रह मेँ बद्‌ चद कर भाग लिया। 


श्री कृपादयाल माशुर के नेतृत्व मेँ तिजारा तथा टपूकड़ा क्षत्र की जनता के उत्साह व लग्र 
के कारण अलवर राज्य प्रजामण्डल की तहसील इकाई का गठन कर दिया गया था। श्री 
कृपादयाल तिजार में इतने लोकप्रिय हो गये थे कि ष्टे उन दिनों “रेरे मेवात" के नाम से 
सम्बोधित किया जाता था। 
राजगढ़ मे प्रजामण्डल : 

राजगदृक्ष्रें रषटरीय चेतना का विकास कई कारणो से काफी समय पूर्व ही शुरूहो 
गया था। यह्‌ स्मरण रहे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वहा का हाई स्कूल काफी अच्छा ओर 
स्तरीय रिक्षा प्रदान करने का केन्र था। यह के स्कूल ने अच्छे राजनैतिक कायकत, प्रशासनिक 
अधिकारी, अच्छे शिक्षक, वकील आदि दिवे ज यकं से पद्‌ कर ही चमके॥ 

राजगद्‌ में ही प्रजामण्डल की स्थापना के मात्र 13 महीने वाद नवम्बर 1947 में जागीर 
माफी कापरेस हुई जिसमे अलवर रज्य के अलावा भरतपुर व जयपुर तथा आसपास के 
कार्यकर्ता शामिल हए। इस कान्स का उदूथाटन दिष्टी के प्रसिद्ध काग्रेस नेता सत्यदेव 
विद्यालंकार ने किया । गुरू व्रजनारायाचार्य जो स्वंय एक माफीदार थै, उन्होने इसकी अध्यक्षता 
की ।'उनका एक वद्धा ही ओजस्वी भाषण हुआ। 

यँ के पंडित भवानी संहाय शमां तो दिष्टी मे रहकर राय गतिविधियां मे पूरी तरह 
सक्रिय रहे । बे लम्बी जेल यातना काट कर आये । वे भगतसिंह आदि क्रान्तिकारियं के संगठन 
से भी जुडे.े। यहो से करई कार्यकत्तं खादी तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों मेँ जीवन के 
लम्बे समय तक जुडे रहे । यहां से ही हरिजनों मे कार्य करने के, शिक्ष प्रचार तथा जन जागृति 
एवे चेतना को वदने के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय कौ स्थापना की गई । 

बाद में प्रजामण्डल की स्थापना के बाद भी यहाँ अनेक कार्यकर्ता आगे आये । उने सर्वं 
श्री रामस्वरूप रुषा, उनके छोटे भाई कन्दैयालाल गपा, रामजीलालं शर्मा, एामशरण शर्मा, 
केदारनाथ धामाणी, मस्वरूप शां गौड्‌, नत्धूराम, ठगनलाल, यमजीलाल शर्मा आदि विरोष 
रूप से सन्ियता से प्रनामण्डल कै आंदोलनों मेँ लगे रहे ओर उनमे से अधिकांश जेल गये। 


किसामों मे प्रजामंडल को ले जाने की ओर : 


धीरि-षीरे दो साल से भी कम समय मे अलवर राण्य प्रजा मंडल, सजय के लगभग सभी 
भागो मे अपना विस्तार फरता हा तेजी से बद्मे लगा ।जन समस्याओं के यरि मे संगठन की 
गहरी दिल-चस्पी ओौर उन मुदे वना कर, जनता के बीच से जाने मे नेतारो की पकद्‌ ओर 


{1 


धरि-पीरठमे जतुभव पिप जमो य चाग्य, भाय जतम प्रजयंद्रत अभे क्प नयन 
वित्यास चा स्यान यना चु धा। कर्यो ओ गाणे केः यादि भौर दुकात पेज 
सुयो फो सप ज्य भरयेः (किन भी संगठन फी जोयङमे से पे। कट एर) छ 
सभाय भागते के लिप्‌ ययो संख्ये पेड रेषटो गप म पे एए मुय १ 
किसान अपने ऊय ओर पटिपो पररय, एक ररत अरोग फै माप ठनम्‌ निमेष 

चले मा धे। उसका फाए्य यट धा फि प्रयामग्यस के दनां ओर प्रियगौल ककर थद 
संख्यामे गाव-गांयमै उट प्रदुष्‌ 


षर प्रयार फा उत्साह यक यायरण एकर परेत फे नेताओं ते देहत्‌ अ 
पफ जर पैठ पकी कले फ तिर निवपति द्य सै महन क हर जमायस्या य दिवग्सि 
धिसी यष फरये भे आस पात फे देय के विगान क सम्मेलन कसं कौ स्मत यौ) 
किसान सम्पेलनो को राफल यतानि तथा ठनमे अधिक से अधिक लोग के सम्मिलिवक्ेतिर 
लिष्‌, सम्थेलन कौ एरी से सपाह भर पटले से प्रजामेयल के नेता ओर कार्फता सरन 
अलग रुप यनाकर्‌ देहात मे निकल पटुते थे। पे दिन रात पूमते हुए इस गरंय सै ठस गव ज, 
एतको किसी यद्‌ गांय या यःये मँ ठर कर कायंयांओं की मीर्टिग सेते। उरं 
समस्याओं तथा संगठन फे यरि मे जानकारी रेते ! सदस्यो फी भरती करते ओर आयरमकतानु 
संगटन कौ कादयो स्थापित कर देते । यह स्मरण रहे इर असँ मे पुरे रज्य मेँ प्रजानण्डल फा 
लगभग एफ रौ एफाक्या यना दी गई । संगठन कौ ये इफाश्या आज कौ तरह माग्र सदस्यता भती 
कर, सदस्यो फी फागजी इफाऽया न होकर जनता फे वीच फेः लम्नशील ओर मिषठावोन समर्पित 
कार्यकर्ताओं फी जीयत संस्थां भौ, जिनके सामने, देश कौ आजादी, किसानों की उनकौ 
समस्याओं से मुक्ति जौर जनसाधारण के मसलों फे लिए अनेक उत्साह वद्धक कार्यक्रम े॥ 

प्रजामंडल के इन सम्मेलनों मे संक्रान्ति आदि पयो भौर त्यौहार के आसपास के 

कार्यक्रम तो तने यड ठते धे, जिनमें हग को संख्या में लोग शकटे होते थे । इन सम्मेलन मे 
भरतपुर आदि से आए हुए किसानो के लिए वारहमासी आदि के गीत ओर भजनं को पेश करने 
वाले जनकवि भौ शामिल द्योते धे । इनमें सर्य श्री नानक चन्द, एयामल प्रसाद चतुर्वेदी, गिर्शज 
सिंह निडर, आदि छते धे \ कभी जार चहरोड में तो कभी गण्डाला, बौवीरानो, कोट कासिम 
नीमरणा, मांढण आदि मैं सम्मेलन होते रहे । 

इस सम्मेलनों ओर किसान कन्करिसों के माध्यम से प्रजार्मडल के राठक्षत्र से अनेक 
कार्यकर्ता भिलै जो वड जुक्चारू थे। इनमे से बहुत से साथी प्रजामंडल के सन्‌ 1946 के 

आंदोलन मे जेल गए । बहरोड्‌ के ईन का्यकततांओं मे सर्व श्री प्रभुदयाल डवानी, श्रौ दुर्गाप्रसाद 
म्नौ, शरी स्योनारयण, श्री लेखगम अग्रवाल एडवीकेट आदि के नाम उल्लैखनीम र । 
बहरोड क्षेत्र तो श्री शोभाराम का -सवसे अधिक प्रभावी क्षेप्र था उनके साथश्री 


रामजीलाल अग्रवाल व लाला काशीरम विरोष रूप से साथ जति भेर ` ' कांशीरमकाभी 
अहरो कषतर मै काफी प्रभाव धा।उनकाष्षेत्रके. € रवण द था।वे 
स्थानीय जनता से राठी भाषा में काफी ' घुलमिः' ५९५ मे. 


दिलचस्पी लेते थे। 


प्रसार प्रचार के लिए प्रेस व समाचार-पत्न की योजना बनी 


`" सन्‌ 1945 मे प्रजामंडल के नेताओं ने यह महसूस किया कि संस्था जिस तेजी से काम 

"कर रही है उसके अनुरूप म तो करिये गए कार्यो की जनता को जानकारी होती है ओर न ही राज्य 
, भर के कार्यकर्ताओं की जानकारी वं ज्ञान कौ बदाने के लिए, शिक्षित व प्रशिक्षित करने के लिए 
सामग्री दौ जा रही है । उस समय केवल दो ही साताहिक पत्र अलवर शहर से प्रकाशित होते थे। 
'उनमे एक तो राजाशाही का पूरा समर्थक था जो प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रकाशित नहीं 
करता था, बल्कि.विरोध ही. करता .था। दूसरा पत्र यद्यपि कापसी विचारधारा के व्यक्ति ही 
निकालते थे पर उनकी प्रजामंडल के तत्कालीन नेताओं से कभी भी नहीं यनी । अततः उनके पत्र 
मँ मे सहयोगी सामग्री का आभाव रहता था। इस समाचार पत्र का विशेष रूप से श्री शोभाराम 
ओर मा. भोलानाथ के प्रति व्यित रूप से कराकष पूर्ण रुख ही रहता था, समाचारीं को देने मे। 


अतः योजना यह वनाई कि सिंगापुर के लिए एक टीम जाय जो बँ प्र रह रहे अलवर 
राज्यके धनी मानी च्यवसाइयो से धन कटा करके लाये। 
^ प्रजामंडल के दो वड़े नेता श्री शोभाराम तथा मा. भोलानाथ मलाया गये, वहाँ पर अलवर 
बडेदि ग्राम के सेठ मक्खन लाल का बड़ा कारोवार था बे वैसे भी नेताजी सुभाष चन्र बोस के 
"अत्यन्ते विश्वास पत्र रीय विचारों के व्यक्ति थे। 


जैसा कि अनुमान ओौर विश्वास था, उस समय के हिसाब से अच्छा स्वागत हुआ ओर 
प्रेस व अखवार चलाने लायक धन मिल गया। अलवर आते ही फयफट प्रेस कौ मशीन खरीद 
ली गई, पर प्रेस चालु करे उससे पहले ही प्रजामंडल के कुछ लोगों ने कई तरह कै प्रश्न खडे 
कर एके विवाद खड़ा करदिया ।इस विवाद मे प्रजामेडल के तत्कालीन पदाधिकारियों के विरुद्ध 
वे लोगे एक जुट हो गए जो प्रजामेडल की स्थापना से पूर्व उससे पूर्वं की काग्रेस से जडे हए थे 
ओर उनमें से कई 1937 के छो के फीस विरोधी आंदोलन मे जेल गये थे तथा अन्य मामलों 
मं लम्बी व कड़ी समाये काट कर आये थे । ये लोग किन्हीं कारणो से प्रजामंडल की गतिविधियों 
से जुडुने मे पिछड्ते गए अथवा उन्हे धकेल दिया गया, यहं एक विवाद का विपय है । विरोध 
कले वालो भे थै मोदी करंज विहारी लाल, श्री प्रभुदयाल गुता, श्री इददरसिंह आजाद, श्री 
रामदयाल जैन हलवाई, श्री पत्नालाल चौय, श्री रंगविहारी लाल मोदी थे! इन लोगो ने सिंगापुर 
से आई धन राशि आदि कै बरे मेँ काफी आरोप लगा कर पर्ये वाजी की । शहर मे जगह-जगह 
पर इन्होंने प्रजामेडल के नेताओं के खिलाफ मीटिग कर कार्यकर्ताओं में भ्रामक प्रचार किया । 
थोड़े दिनों तक काफी कटुता पूर्ण वातावरण रहा, किन्तु कुछ समय वाद धीरे-धीरे विरोधी सिमट 
कर्‌ घर वैठते गए । मगर इसका परिणाम यह हुआ कि प्रजामंडल का न प्रेस चालू हज ओर न 
हौ अपना अखवारं हौ शुरू कियो जा सका । समाचार पतर शुरू नहीं होने का कारण तो राण्य 
इ छवा प्रजामंडल कौ यार-यार को कोशिशों के वावजूद इसके छापने कौ स्वीकृति नदीं 
नाथा। ` ` 
अलवर मे मध्य भारत व राजपूताना के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 
सन्‌ 1944 की सर्दियों के शुरू में मथ्य भारत में शगपूताना की देशी रियासी क 
कोयेकतताओं का एक सम्मेलन अलवर शहर के गिरधर आश्रम मे हुआ, चिमे याहर के काफौ 
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जदयतम्यग, पुन भद भटे दुन ए कण. मपा कर्य पु ५. 
भर ए्मुष्यष्। 
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(1.111.111 2 
संगटयरम सम्यमः रिण पितयं एत पवा ग्व्नेलवपे दिद चथा क्त 1 
माप दर सवि मनोत भी हभ जिम मम्तन देम उद फे स्वक परम 
पातो । दया गप्येणन मे आतर के प्रमद्‌ तैः सारे म फा दह भाग 
गमे पू्णडाते यदे मेम यो देए कासौभाष्य मष निष 

एणा फी सरण जिम प्रगमयता फो मन्य देते ममे करो रर्पतयावं भरि 
प्रणमंदत्त सा हरी संयान मे गम्यत नल त्ता, प्रममंद्ल पा अपनः कीरं ए्न्यनहं ध 
आर यह उषरदावौ शामन फी मोग चर्यौ फो यायं रज्य प्रोत खो प्रतत र्स्य 
फरेी- न तीनो रणे वो ठग शम्मेलन से पूरी तराः नपाल प्‌ सरी वायंदाहिया चर। 
प्रणमय ते जय पूरी दह हिरम फो अपना पिपा धा, यो फ कोते पा पं वाला का प। 
याहर फे एते यदे नेताओं फा आना आर सया उषरदामो शासन की पुररोर माग फर, भव 
प्रजारमेल का एक यष्टा नाय य ठदैरय यत गया घा) प्रगाभंटल अय एक रज्य (सत्तर) ठफ़ 
हौ सीमित प्‌ नरह कर्‌. पूर देश फे साय गुद गया धा। पूरे देर कत देरी परियासो की सविर 
ही उसकी आपाज धी । फारस के नेता पूज्यं यापू सवं श्री जवाहर ताल नेह, सरदार वतप 

भाई प्टेल, मौलाना अयु फलाम आजाद आदि हो एसे प्रेरणा सोत च मागं दरक पे। 
प्रजामंडलों की किसानों कै प्रति नीतिः 


अलवर राज्यं प्रजामंडल फे नेता एवं कार्यकरणा देश को जहा जाणादौ वथा अपने राज्य 
की जनता के लिए उक्तरदायौ शासन फे संपर्पं को तेज कले में गे हुए थे, ये रागय फे किसान 
जो, खुदकारत खालसा, जागीर ष भाफी कौ श्रेणियों मे विभक्त ये, उनकी पनी समस्याये थी । 
खास तौर से जागीरदारों ओर माफीदाे फा शोषण उसकी रीद्‌ कौ द्ो को तोद पुफा धा। 
अलवर राज्य प्रजामेडल का नेतृत्व किसानों के मायलौं मे यजस्थान के सवसे सुलज्ञे हए मौर 
प्रगतिशील येताओं का संगठनं था । ठसके यर मै सनू 1945~46 क दिनो की पटनाओं के कु 
मामले इसकी अच्छी मिसा्ले ह । ४ 

बरखेड़ा ग्राम के किसानों का वहीँ के माफीदार सै येदखली के मामले को लेकर केस 
चलं रहा था) किसानों की ओर से श्री रामचद्ध उपाध्याय तथा श्रौ कृषपादयाल माधुरं वकील धै। 
मामला गंभीर था अतः माफीदार ने अपनी ओर से पैरवौ करने के लिए काग्रेस के एक बडे नेता 
तथां मूर्धन्य वकील श्री के. एल. काटजू को नियुक् किया । प्रजामंडल वालो को पता लया तो 
उन्दने उरे म आने क लिए आग्रह किया\ वे फिर भी अपने मुवविकिल की पैरवी करम की जिद 
कते रहे । स षर प्रजामेडल की ओर से उन्हे यह सूचित किया गया कि यदि वे अलवर मे एक 
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माफीदार कौ पैरवी करने आर्येगे तो उनको काले षण्डे दिखा कर विरोध किया जायेगा । इसे देख 
फर उरन्टौने अलवर आने का कार्यक्रम रद कर दिया ओर पैरवी करने से इंकार कर दिया। 


काली पहाड़ में मेवोँ को भी चषा फे जागीरदाशें द्वार हर तरह से सताया जा रहा था। 
प्रमामंडल के नेताओं ने गांव मे जाकर आम सभा की, प्रदर्शन किया ओौर किसानों को सुल्मों 
से राहत दिलाई। 


गदी के जागीरदार जो उस समय राज्य सरकार मे आई. जी. धे, उन्होने गांव के एक 
व्यापारी को अपना मकान येचने से यह कष कर मना कर दिया कि तुम मेरी जागीर के अन्तर्गत 
अपना मकान नहीं येच सकते क्योकि जमीन हमारी है तुम्हार तो सिर्फ मकान के निर्माण के 
अन्दर कम मेँ लिया गया मलवा है जिसे चाहो तो उाकरलेजा सकते हो! 


इस पर मकान मालिक गुलाय चन्द नामक महाजन प्रजामंडल के का्यलय में भया। 
प्रजाम॑ंडल वालों ने उसके अधिकार दिलाने फे लिए गांव मेँ आम सभा कौ ओर महाजन को 
रोहत दिलाई । 


एसे ष्ठी मामर्लो से प्रजामंडल की आम जनता, व्यापारी वं तथा किसानों मे एक साख 
बनती जा रही थी। संस्था उस समय जनता कै अभाव अभियोगों में एक मुखिदाता संगठन के 
रूपमे तेजी से उभर रही धी। 


उदयपुर मे देशी राज्य प्रजा परिषदो का अधिवेशन : 

. अखिल भारतीय देश राज्य प्रजापरिषद का छठा अधिवेशन उदयपुर शहर के सलैटिया 
मैदान में दिनांक 31 दिसम्बर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक हआ जिसकी अध्यक्षता पंडित 
जवाहर लाल नेहरू ने कौ । इस अधिवेशन मे भारत की लगभग सभी देशी रियासतें के 
प्रजामंडलों, परिषदो आदि के नेता तथा कार्यकर्ता सम्मिलित हए जिनमे सनसे प्रमुख रोरे 
काश्मीर रेख अब्दुल्ला ये जो अपने साथ 30 डलीगेद लेकर आये थे । अलवर से भी यहं की 
आबरादौ आठ लाख होने के कारण, एक लाख के पीठे एक होने के हिसाब से आढ डलीगेट 
गये, जिनके नाम इस प्रकार हैः 

„ श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री भवानी सहाय शरभा, लाला 
काशीराम, पंडित हरिनारायण शर्मा, श्री कृपा दयाल माभुर, लाला धासीराम गुता ओर श्री 
फएूलचन्द गोठडिया। ॥ भ 

इनके अलावा दर्शको मे, श्री दयाराम गुरा, कुमारी शोभा भार्गव, सैठ हजारी लाल, व 
उनको धमं पतनी, स्वीय श्रौ रामजीलाल अग्रवाल की धर्म पत्नी श्रीमती रमेश्वरी देवी, श्रीमती 
-रमप्यारी देवी, श्री मायाराम, श्री रोशन लाल आदि। 

यह सम्मेलनं बहुत ही जोश `व उत्साह के साथ सम्पन्न हंआ। राजपूताना के सभी 
कार्यकर्ताओं को एकर दूसरे से मिलने व उनके विचार जानने का अवसर मिला । इस सम्पेलनमें 
उत्साही व प्रगतिशील विचारो के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे 1 जलवर के साधिर्यो को इस 
सम्भेलन से बड़ प्रेरणा व कायं कने को दिशा मिली । 
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अधिपेन मे सयते महत्वं प्रय यह परित दुभा {क स्विस के शत य 
एद परिस्थितौ यो देत दए अयितम्य अप्त -अपत पिक मे गपा र्तस्य १ 
र) साध हो सम्नेलन मे किमान फी समस्याओं उषा जनाधिफाद के मलत ठ पल 
पारित दुए। 

षत अगियेरान से युषो दो षस्य कापी सेषफ हे, जिनसता यत प्रसंग या रिप्रिकत 
अनुचित न हेग नि 

पंडित गरहरः देशस से वदयषुर जा रहे थे तय उन दो पेते सो सै ध नि ये 
फाफी दिलचस्प है । पहला यह कि जव पयित ज जयपुर से उदयपुर जा रयेत यने" 
साकुओं न वंदूक वान कर उन्ती फार को रेफः लिया । टाकू दल के नेता लक्ष्मण तिह ५५ ¢ 
नैहसूजी कौ 10 हेजार की यलो भेट करनी चाही । पंटित जौ ने यह फ फा यह धन तेर 
हकार फर दिया कि कास समाय विरोधी त्वो से धन नहं सेतो । खक्‌ नेता ने कहा कीत 
सेठों से धन सती है ओर हमे पास भी सैो का हौ थन है। वैसे हर भारतीय को, घरे 
अच्छा है या युय देशा कौ आजादौ के लिए अपनी ओर से यह मो भी कर सकता है, केका 
अधिकार है। हम यहौ कर सकते है । पंडित जी के साथ अजमेर फे प्रसि वफील व कतके 
नैता धी मुकुर विहारी लाल भागय धे। उन्न नेहरू जी को वताया कि डार्‌ नेता ओर कर 
नही, यह सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी स्य, कुर गोपाल सिंह खर्या परियार मे से ह एवं 
व खा जीवन विता रहा है । यह जानकर पंडित जी ने उसको वह घ्नी स्वीकार कर लीटर 
दल बहुत प्रसन्न हुआ जीर * जवहिन्द' का उद्योष कता हुआ यौहङ्‌ यनीं मे याये हो गमा। 

दूसय यह कि उदयपुर के महारणा ने पंडित जी फो अपने महल में बुलाकर 25 हार 
रुपये की एक धैली भट की जिसे पंडित जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया . 

उदयपुर मे अखिल भारतीय देशी राण्य प्रजापरियद के अधिवेशन का यह असर हुआ कि 
भैवाड्‌ सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 1946 को ही उत्तरदायी शासन देने की प्रक्रिया-शुरू क 
दौ ओर एक विधान निर्मात्री परिपदं की स्थापना कौ घोषणा स्वयं महाशणा नै अपने जन्मदिन 
परकरदी। 

इस सम्मेलन के कर्णधार व संचालक स्व. जयनारायण व्याम ये जो उस समय देशी 
राज्य.प्रजा परिषद के जनरल सैक्रेटरी ये! पः 
गदी मे सभा वुलाने चाले का विचित्र रवैयाः 

गदी ग्राम के जिस गुलाव मह्मजन के मकान वेचने के मामले में प्रजामंडल ने भविलम्व 
कार्यवाही की ओर गांव मे जाकर उसके पक्ष में वहाँ जागीरदार तथा राच्यं सर्कार के एक बदै 
अधिकारी के खिलफ़ मीटिंग का माहौल वनाया, वही नेत्ताजीं के वह प्ंवने पर आशंकित 
खत से घवराफर यह शिकायत कर्तां विचित्र व्यवहार ` करने लगा। उसके बुलाने पर ही 
अलवर से सर्वं श्रौ शोभाखम, रागजीलाल अग्रवाल, फूल.चन्दं गोठडि्या, यमस्वरूप्‌ गुप्ा, रमशरण 
शमा दिनांक 1 फरवर 1546 को मीटिंग कटने के लिए 31 जनवपी को गदु पंच गये । साथे 
आहा गायक श्री नानक चन्द भी ये! पर्‌ गुलाव महाजन ने उन्हे अपने धर ठहयने की चजाय 


115 


धर्मशाला भेज दिया ओर उसकी चावी तक नहीं दी । वहां जगह नहीं मिलने पर जव उसे यह 
बताया तो उसने अपने एक कमरे मे जिसमें मिर्च भरी हृई थी, सोने को जगह वता दी । अपने घर 
पर ठहरने या खाना खिलाने के लिए पत्नी कौ बीमारी का बहाना बनाकर साफ कन्नी काट गया! 


~ श्री शोभाराम तो अन्य साथियों को दूसरे दिन मीरटिग करने को कह कर खेडा मंगलसिंह 
के लिए चले गये ओर मीरिग समाप कर वहां आने के लिए कह गएु। अतः निश्चयानुसार दूसरे 
दिन 1 फरवरी को मीरिंग करने के लिए लोगों से सम्पर्क करना शुरू किया गया। शाम की 
मीर्टिग के लिए एलान किया गया । यह दैखकर जागीरदार के लोगो ने यह अफवाह फैला दी कि 
आज शाम को मीरटिग मेँ बोलने वालों पर फर्सियों से हमला होगा। पर प्रजामंडल के साथी डरे 
नहीं ओर शाम को मीटिग कौ कार्यवाही शुरू हुई! श्री फूलचन्द गोठड्या का पहले भाषण 
प्रारेभ हुमा । उन्होने अपने भाषण में एकं वात उकसाने वालों ओर ज्ञगड़े की अफवाह कफैलाने 
वालों के मनसू्ो पर पानी फेरे के लिए यह कही कि “भायो, आपका यहो का जागीरदार 
जो सरकार मे आई. जी. है, वह हमारे प्रजामंडल के दपतर मे आया ओर कहने लगा, आपमेरे 
गांव मे मत जाओ, वहो राम राज्य है । अगर कोई गलत कार्यं हो रहा होगा, तो जैसा आप कहोगे 
वैसा ठीक कर दंगा सके वाद श्री नानक चन्द के आल्हा गीत हए ओर जन्तमें श्री रामजी 
लाल अग्रवाल का भाषण हुआ। उन्होने अपने भाषण मेँ कहा, हम प्रजामंडल वाले किसानों भौर 
आम नागरिको के डर ओर आंतक को समाप करते है, जागीयी जुटमो, लाग-वेगार का विरोध 
कते है । आपके यहाँ क्या ये जुल्म आदि नहीं है? उनका ओजस्वी भाषण सुनकर जनता तो वड़ी 
प्रभावित हुई ही, साथ ही जो लोग जागीरदार के कामदार के उकसाने पर मौर्टिग में ज्ञगड़ा कर 
मार पीट करने आये धे, वे माफी मांग कर प्रजामण्डल के नेताओं के पास स्टेज पर ही पहुचे ओर्‌ 
डे उत्साह कै साथ वहीं कहने लगे, आप तो हमारे लिए ही काम कर रहे ह । हे तो कामदार 
ओर जागीरदार के लोगों ने सूठी वाते बताकर आपको पीट कर भगने के लिए यहं भेजा था। 
हमने सचाई जान ली है । आप हमें प्रजामंडल का सदस्य बना लीजिषए्‌। यह कहते हुए अनेक 
लोगो ने तत्काल प्रजामंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। ` | 
इस प्रकार गदी में प्रजामंडल के काफी सदस्य वन गये ओर वाद में वहो स्थानीय्‌ कमेटी 
का गठन कर दिया गया। ५ ` 
खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन की ओर : ४ 
दूसरे दिन अर्थात 2 फरवरी 1946 को श्री रामजीलाल अग्रवाल, शरी नानक चन्द, श्री 
गमस्वरूप गुप्ता आदि सभी साथी अलावा श्री फूलचन्द गोठड़ा के खेद मंगलसिंह के लिख 
रवाना हो गए श्री गोठडिया अलवर आ गए, खेद मंगल सिंह मे होने वातै सम्मेलन कै लिए 
फशो, शमि, तख्त वल्ली आदि जुटाने के लिए! जव वे प्रयमंडल के याजा यायार 
स्थित केन्द्रीय दपतर में गये तो उन्हे वहां पर अलवर रान्य के प्राइम मिनिस्टर का एक पतर मिला 
जिसमे उन्होने प्रजामेडल के 4 यडे नेताओं सवं श्री शरभायम,  मा.भोानाथ, रमजीलल 
1 तथा पं. हरनारयण शर्मा को बुलाया ओर यह भी क्य मवा कि ्रदामंशल (सनो 
+ 
° वह पव कार्यालये छोड कर र मोटद्धिवा ऊन £ 
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काम मे लग ग! पे शरौ लकमीनायग यष्डेलयाल से टक लेकर जौर सार आयरवक टन 
सुकर सरव शौ पृथ्वीनाप भागय यफल, लाला काशीयम गु, श्रो कैलास विहते पवर, 
ध्री मायोरम, महायीर्‌ प्रसाद जैन, दयाराम गुप, हरस्य लाल विजय आदि साधि्योको तेद 
दोपहर पीठे लगभग 4 यसै खे मंगल सिंह फे लिए रवाना हए! र्वे मे लकम्‌ ३४ 
विहारी लाल शमा को साथ लिया। रत को लगभग 8 यनै खेद मंगल सिंह पहेवे, ज ए 
जीं र्ण मंदिर मे श्री शोभारमे य अन्य साथी दाना खा रह भे। टाना वतना जौ पाअ 
आनि वाले तथा अन्य सभी खाना खा कर सो गयै। 


खेड़ा मंगलसिंह मे रात में गिरप्तारियां : 


जिस टक से अलवर सै सामान तथा कार्यकर्ताओं को तै जाया गमा था, पलित म 
उसफे आस प्रास जमा होने लगे! रात को लगभग 7 यजे गजगद के नाजिम रामच हरिति 
लिया। सी वक्त रात को पं. भवानी सहाय शर्मा, जो दिलत से लाड स्मीकर लेका अपि ॥ 
उन गिरपतार कर, मंदिर मेँ सो रहे सर्व श्री शोभारम, यमजी लाल अग्रवाल, लाला काण 
कौ गिरपतार कर लिया गवा, क्योकि इन सभी के नाम वारं चे । वारंट मा. भौलानाथ के भी 
मगर चै उस दिन दिल्ली थे ओर वहं से रात को महु भंडार होते हए दिन मे खेडा मंप 
सिंह प्टुचमे वाले थे । उन्हे भिरण्तार होने से बचाने के लिए, वारंट न होने के कारणं गिरति 
से बधे कार्यकर्ताओं ने सवसे पहले यह व्यवस्था करने का निर्णय किया कि मास्टर भोलागाय 
जी को खेड़ा मंगल सिंह पहुंचने से रका जाय । $सके लिए महावीर प्रसाद जैन तथा श्री हरस 
लाल विजय को मास्टर जी कौ वादीकरुङ से ह वापिस भेज दिये जाने को कहा गया ताकि बाहा 
रहकर वे आंदोलन का संचालन कर सके । 

उधर खेड़ा मंगल सिंह मे दूसरे दिन जो मोरंग होने वालो थौ, उसको पूवं कार्यक्रम के 
अनुसार करने का निश्चय किया गया । सुबह से हो दोपहर को मीर्टिग करने के लिए ठेलान किष 
गया ओौर दीपहर को 1 बजे से मीटिंग की गई। रात को अचानक हु गिरफ्तारी का असर ह 
हुआ कि किसान तथा आम जनता बडी संख्या मेँ सम्मेलन में भाग लैने के लिए आई । लगभग 
15 हजार लोग सम्मिलित इए) सभा की अध्यक्षता श्री पृथ्वीनाथ भागवनेक्रौ ।सभा्श्री 
'परूलचन्द गोठडया, श्री के. बी. रायजादा, श्री दमाराम गुना आदि के बड़े ओजस्वी भाषण हए। 

मीरिम की भारी भीड़ तथा जश्च को देखकर राज्य सरकार मे कोई गिरफ्तारी नही करी) 
अलबेर मे आन्दोलन क्का विगुल बजा : श्री डाटा ने कमान संभाली ; 

खेडा मंगल सिंह मे जिस समय रात को गिरप्तारिथां की गईं, ठसी समय अलवर, 
तिजा आदि भें भी प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की गिरप्तारियां की गु। इनमे 
तिजाश से श्री कृषादयाल माथुर तथा श्री घासोराम गुता, अलवर से सर्व श्रो कुजविहारी लाल 
मोदी, रामावतार गु एटवोकेट, इन्रसिंहं आजाद, पं. रामच उपाध्याय, बद्री प्रसादं गुप्ता, 
प॑. हरिनारायण शमां आदि को गिरफ्तार किया गया। 

मास्टर जी कौ श्री हरसहाय लाल विजय व श्री गहावीर प्रसाद जैन मै दिल्ली स्वाना कर 
पिमा! उधर श्री कूलघच्य गोठड्वा खेडा से सौये रामगढ पहुचे ओर वहं ददताल क दौ। 
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वाकी साथी अपने-अपने ठंग से लौट आये ओर आंदोलन मेँ जुट गए। 


इन गिरप्तारियो के विरोध में अलवर, राजगद्, तिजा आदि भँ भी हडताल हुई। 
अलवर शहर मे तो बाजार पूरे आठ दिनो तक वन्द रहे। 


` अलवर फे आंदोलन की कमान ख. शान्तिस्वरूप डाया ने संभाल ली, क्योकि प्रजामंडलं 
के लगभग सभी बडे नेता गिरपतार हो गए थे ओौर जो बचे थे, उन्हे आंदोलन चलाने का इतना 
अनुभव नही था। दे मे डाक्टर खय का गुडगांवा, दिल्ली में राजनैतिक आंदोलन को चलाने 
का अनुभव काम आ गया। ईस व में उन्ठनि अपनी पुस्तक ^ स्छति के वातायन से "" मेँ जो 
विवरण दिया है वह इस प्रकार रै- 


सन्‌ 1946 के फरवरी महीने मेँ अलवर प्रजा मंडल में लछमणगद्‌ के खेड़ा मंगलसिंह 
गोव भें'एक वदी संभा करा आयोजन किया गया। मँ सभा में तो नहीं जा सका था, लेकिन शाम 
को सात बजे के करीव जवकि मँ अपने विलनिक पर वैठा धा, तव शहर कोतवाल श्री बालूसिंह 
मेरी दुकान पर आर्‌ ओौर कषा कि खेड़ा मंगल सिंह में सरकार ने सर्व श्री शोभाराम पं. भवानी 
सहाय आदि कई नेताओं को गिरपततार कर लिया है । अलवर के राजनैतिक आन्दोलन मे, प्रत्यक्ष 
रूप से भाग लेने का मेरा यह पहला मौका धा। मैने श्री बालूसिंह के जाते ही अपने किलिनिक को 
बन्द किया ओर तीन-युवकों को साथ लेकर अलवर कै जितने भी कलेज च स्कूलों के 
छप्रावास थे, उनमें रात भर साइकिल लेकर धूमता रहा। अलवर की तमाम सड़कों पर खरड्िया 
मिद्री से अलवर मे कल हडताल है रेखा लिखवा दिया। मा. भोलनाथ जी भो प्रनामडंल के 
मैताओं में थे ओर जिन्होनि किसी समय, फीस विरोधी आन्दोलन मेँ अपने अध्यापक पद से 
त्याग-पत देकर सार्वजनिक जीवन अपनाया था ओर वर्तमान मे कुछ समाचार पत्र के सम्वाददाता 
के रूप भे काम करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, वे किसी तरह से खेड़ा मंगल सिंह 
से पुलिस की निगां से बचकर वाँदीकुई पहुंच गए थे । उनको मैने रात को एक आदमी को द्वेन 
से भेज कर्‌ अलवर कै पूरे समाचार, समाचार पतर मे छापने हेतु अर्जुन, दैनिक हिन्दुस्तान, विश्च 
मित्र आदि के लिए भेज दिए। उसी रात मुलतानी मिद्री का एक साचा बनाकर, उससे साकवलौ 
स्यस्ल का काम लिया। रात मेँ ही प्रभुदयाल जी मोदी व वरफ खाने मेँ जाकर श्री चन्दगी लाल 
गुमना वं शादीलाल जी गुमा से 500 ₹. आर्थिक सहायता ली । उस रात में जो भी युवक मेरे साथ 
थे, उन्होने अद्भुत काम किया ओर रात भूर जागकर शहर में ठेस वातावरण बना दिया जैसै 
लनर में किसी करन्ति की तैयारी की जा रही ह। प , 
अगले दिन सारा अलवर पूरी तरह चन्द हो गवा । प्रजामंडल के दपर मेँजोकिबजाजा 
माजार मे पालावत की दुकान के ऊपर 'था, वहां लोगो कौ भीड़ जमा हो गई। मैने सुबह ही, 
अलवर कौ सभी तहसीलो मे अलग-अलग कार्यकर्ता भेजकर सन्देश भेजा कि वे अपने-अपने 
-जल्थे बनाकर अलवर आये । ४ 
भारत मे, देश कौ अनेक रियासतों मे उत्तरदायी शसन की परि के लिए्‌ अनेक संप 
हए, लेकिन अलवर ये अचानक यह संघं विना किसी योजना के तैयार हज, वह वेमिसाल 
ा। सार अलवः निस्तर तीन दितं तक वन्द रहा । अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 
(५॥ 11013 81816 १०१९७ ठेजल्ल्ा८) के श्री हीरलालं शास्त्री जौर श्री जयनारायण 
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५ ५ &, सौतारमयैया देती य छ 
जी व्यास से सम्पर्कं किया गया। खौ. पषटाभि सीत ठत समय अ. भा. देरी र 
परिपद्‌ के अध्यक्ष धे। साय हो पृ. जयाहरलाल नेह फो, भी श्रो जयनाण्मण व्य ओ 
रौरलाल शस्य ने अतयर फौ पूयी स्विति से अयगत करा दिया था! - 


तीन चार दिम तक अलवर मे युलूमर ओर जलसे निरनर होते ए । सभी पिव 
कार्वक्तां भलवर में वङी संख्यार्मे एकप्रित दए ओर 20-20 हजारे कौ आपं ५ 
विहार, होप सर्कस ओर सुभाष चौके हं । इस सारि आन्दोलन कँ संचालन कलं का दा 
ओर भार मुक्च पर आ पड़ा, जिसको आम जनता ओर कार्यकर्ताओं के सहयोग से म वदु 
मिभाया। आन्दोलन के सातये दिन आल इण्डिया स्ट्स पौपुल्सं कार्रेस के प्रपत १, 
हौरलाल शास्य को पं, जयाहर साल नेहरू म, यहं की पूरी स्थिति कौ जानकारी के लिप) 
श्री शास्र पहिले जयमुद भे, जो यहा की प्रजामंडल ने आन्दोलन किया था, उसके सर्वमाय 
थे ओ वनस्बलौ विद्यापौठ नामक बालिकां को सौशषणिक संस्था के संस्यापक पै, सिन 
सिर्फ राजस्थान मेँ अपितु राजनैतिक केवर मे, उनका नाम चा। 


श्री हौरालाल शास्त्री सर्व प्रथम रियासत के शासक महाज तेजसिंह ते मिले के ४ 
विजय मंदिर के महल मे गए। वहं से आने के याद ये मुले लैकर अलवर केन्य काएमृह । 
उन राजनैतिक बंदियो से मिलने गए यो खेडा ॑गलसिंह मे, सात दिन पूर्व गिरपतार किए गए 


हम दोनों कौ श्री शोभागम व जन्य कायकर्ताओों से खुलकर वात हुई । ते जल 
जाकर ही पता लगा कि प्रजामडंलके जो कार्यकर्ता जेल मे बन्द.ये, उनको लक््मीनारण 
खडेलवाज जैसे कार्यकर ने पिते दिनो ञल मे उनसे मिलकर उनको मेरे खिलाफ वह 
भङ्क्ताया हुआ है । मुजञे उन्दोने कहा कि आपने चिना पूरे अपने आपको इस आन्दोत्तन का 
संचालक (०५०) कैसे चोपित कर दिया। मने बहुत शान्त भाव से सारौ परिस्थिति की दँ 
जानकारी दी ओर कहा कि र्मने अपने ऊपर जो दायित्व ओद है, बह बहुत मजबूरी मेही रेष 
किया है। आखिर इस आन्दोलन के चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति को ती आगे नाही 
डता (मै समता हूँ कि मैने अपनी पूरी निष्ठा ओर योग्यता से अपने दाधित्व को निभाया है ओर 
जिन लोगो ने आपको श्रमित किया ह, वे मजार्मडले के निष्ठावाने कार्यकततां नहीं है । लेकिन मुत 
अत्वन्त दुःख व क्षोभ इस बात का हआ कि पिले छः सात दिन जो मैने अलवर रियासत मेँ जन 
जागरण करा अभूते पूर्व वातावरण पैदा किया, बह कुट लोमो को स्वार्थ-लिप्सा के कारण मेर 
लि्‌ यजनीति के क्षेत मे बहुत कड्ै बीज वौ गया । * + 1 , 

शाम्बरी जी ने अपनी चतुराई से सब राजबन्दियो को यह. बति मनवा ली कि से महाराज 

फी छव्रहया में उत्तरदायौ शासन को स्वीकार कर लगे ओर महाराज उन्हें भखवार निक््रलने, 
प्रेस आदि चलाने की सुविधा दे देये। १ प्ति 

हम जव केन्द्रीय कारागृह से वापिस लौटकर आए तभी सभी राजवन्दियो को छीड्ने का 
आदेश जेल पहुंचे गया ओर उनको एक यड्‌ जुलूस की शक्ल मे से नगरमे पमाया गमा! टसा 


भव्य सुलूस अलवर के राजनैतिक इतिहास मेँ एकाध वार हो निकला होगा। 1 
शाम को अलवर रियासते के तत्कोलीन प्रथानसत्री सर सिरेमल यापना ने मुद्ध अपनी 


पलेठी पर आमंत्रित किया जीर यत्त पर आथा षदा चर्वाके वादएक मसविदा तैयार हुआ जिस 
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प्र मेरे ओर्‌ सर सिरेमल यापना के हस्ताक्षर हए! उस्र मसविदे में मुख्य रूप से प्रजामंडल कौ 
अपना अखवार्‌ निकालने का अधिकार दिया गया था। 


इस आन्दोलन मे लोगों मे उत्साह तो चुत धा, लेकिन आन्दोलन को िस प्रकार श्री 
रीगलाल जी शास्त्री ने महारज से मिलकर समाप कराया उससे लोगों में शंकाएं वहुत्त हो गई । 
तरह-तरह की अफवाहं कैली, ओर कहा गया कि शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ के लिए 
महारज से एक वदी आर्थिक सहायता प्राप की, हालाकि इस धात का जाहिरा तौर पर कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहं था । कुछ दिनों तक प्रजा मंडल में कुच लोगों का रोष भेर प्रति भी वना रहा, 
लेकिन अगली लडाई की, जो उत्तरदायी शासन के नाम से लड़ी जने वाली थी, उसकी तैयारी 


करनी थौ, इसलिए बह, रोप अधिक दिनों तक टिक नहीं सका । 

षस आंदोलन कौ जहो कुछ कभियां रही, वहीं कुछ महत्वपूर्णं उपलब््या भी रहीं । राज्य 
भके प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं में भारी जोश था। उनमे संगठन के प्रति विश्वास ओर संध 
के.कौ भावना बहुत बद्‌ गई । तहसीलों मे कार्यकर्ता काफी तेजी से बदृने ले। 


राता का टैक्स विरोधी आंदोलन : 


राज्य सरकार ने सन्‌ 1946 में तम्याखू तथा कुछ अन्य कृपि उत्पादों पर आवकारी कर 
(५७९ 0८४) में काफी वृद्धि कर दी; इससे राज्य भर के किसानों मे खास तौर से मेव 
किसानों मे तीव्र असंतोष वद्‌ गया । उनके असंतोप को ओर अधिक बढाने मे “अहरार पारी! 
के एक नेता अयुस्समद कुद्रूस ने बड़ी भूमिका निभाई । यह शण्स कश्मीर कषेत्रके पुंठक्ेत्रका 
रहने बाला था, किसी कारण से अलवर भे आया हुआ धा । यह मेवात को अपनी गतिविधियों का 
केन्द्र यनाने फी गर्ज से ही शायद इधर आया था। इसके लिए इसने किशनगद्-खैरथल मार्ग के 
पस पड्ने वले “राता” गांव मे अपना जमावड़ा किया । यँ 60-70 युवाओं को सुन कर इसने 
फौमी देनिंग देने के लि वन्दूक चलाना, घुड़सवारी के अभ्यास आदि कराने शुरू किये । थोडे 
हौ समय मे सका प्रभाव इलाके के मेव किसानों मे तेजी से वदूने लगा। मेवात क्षेत्र मै जगह- 
जगह इसकी आम सभां होने लगीं । सरकार इसकी .गतिविधियों से भय खाने लगी । 


` प्रजामण्डल के नेताओं ने भौ किसानों पर टैक्स के विरथ मे वदे असंतोष को उनकी 
जायन मांगों के कारणं सही -पाया ओर इस टैवस के विरोध मे एक पचा मौलवी इत्राहीम, शरी 
रामजीलाल अग्रवाल तथा श्री पूलचन्द गोठड्या, इन तीनों के नाम से निकाला ओर किसानों 
की बडी मीरिग रामगढ कस्वे में करने कौ सूचना दी। इसमे मौलवी कुद्रूस को भी आमंत्रित 
कियागवा। रामगढ को इस सभा में 5000 से ज्यादा लोग आवे । मीर्टिग में, जिसकी अध्यक्षता 
श्री गोठड्या ने की, मौलाना कुदरूस एक ऊंट पर ऊँचा ण्डा जो लाल रंग का था, जिस पर कोई 
चि मही था, लगा कर 2-2 कौ पंचा वाले साट घुङ्‌ सवाय के साथ आया जिनके सभी के 
पासदेशी बन्द थीं । वे “" नारा-ए-तदवीर, आम हो अकबर "अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद ' "राजा 
के जलो -सितम बन्द करो* तम्या वस खत्म करो? कस्टम हयओ "आदि नारे लगा रहे 
ये।उसदिन कजम सभा पूर जोश के साथ हई । प्रजा मण्डल के नेताओं सहित मौलवी कुस 
1 $= + = 
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सभा समापन फे पेन यर यमगद्‌ फे पास फे दौहली गौव का एक पिय तेन 
सूवेदार आया ओौर उसने सभी नेताओं को अपने घर पर एक दावत मे आमंत्रित क्वा! म॑ 
कुस से उसकी दायत में शामिल हतर के सिये फहा गया तो वह गुस्से मेँ गलिबो द्ष् 
योला, '“यह साला अप्रजो का कुता है। सजा का सी. आई. खी. है । यह दावत के वा ष्न 
सषको युला.कर गिरफ्तार करवा देया 1" इस प सय तरफ से हन्फारौ हो गई भौरवहअपाय 
पह लेकर चला गया। 


मौ. कुद्ुस के भाषण क्री कुछ खास उद्धेखनीय वाते :- 


"लोग कहते है, कुदूस हिन्दुओं के हाथों विक गया । मँ कहता ह, अरे हम दष 
है हिन्दू उसके साथ लङ्ते है । कहावत है, दुश्मन फे खिलाफ कुत्ता भी भोका है, वपी 
रोरी दो। म इसी पालिसी से हिन्दुओं के साथ आता हूं 


मिग को समासि पर, यह से, उसी तह जुलूस यन। कर अपने सथिरो के सयग 
करस चले गए। उसके सभी फायर करते ओर नरि लयते हुए गए। इधर श्री रामजीलतं 
अग्रवाल अलवर आ गए। . 


मौलवी इवराहीम ओर श्रौ फूलचन्द गोठड्या रामगद्‌ में रह गये । श्री मोतीलाल फ 
जितनाने गाव के व्यापारियों को भड्काया कि कोप्रेसी लोग इन मुसलमानों को यष लाक 
नुकसान पहंचा्येये। कु लोगो को छोड़ किसी ने उसकी मातं को गंभीरता सै नहीं लिमा। 

उस दिन मौलवी इत्राहीम कस्य मे ठहर कर शाम को दौहली गांव की ओर चले गरए। 
उनकै जाने के थोडी देर वाद मिलिद्री उनका पीछा करती हुई उधर गई । वे गांव मे पहुंच कर एकं 
'पटवारी के यत ठहरे । वहां जाकर उनका पता लगा कर, मिलिद्री ने पटवारी के धर को घेर लिमा 
ओौर मौलवी त्राहीम को पकड़ कर अलवर भें ले आये! यहं लाकर उन्हे रातो एत प्राम 
मिनिस्टर के सामने पेश किया । उनसे प्रारम मिनिस्टर ने कहा, “" हमे कुदूस की जरूरत है, उसे 
गिरप्तार करवा दो ।** “ $ 

मौलवी इद्राहीम ने कहा, ^“ म एेसा नीं कर सकता । वह आवाम के हकूक के लिए लड्‌ 
रशा है । चारे तो मुशे गिरफ्तार कर ले ।'' पर प्राम मिनिस्टर यही कहते रहे, “हमे कुद्रूस की 
जरूरत है ।*" मौलवी साहब ने वही उत्तर दिया, म मिरपततार हौने को तैयार हं" आखिर सुबह, 
मौलवी साहब को रामगद्‌ पहुंचा दिया गया! र 

29 मार्च की फिर रामगढ में मीटिंग हृ । कुद्ूस रात्रा मे था । उसे गिरफ्तार करने के लिए 
भिलिररी 'खैरथल, किशनगद्‌ मेँ उसकी तलाश करती इई, राता गाव में पहुंची) कुदूस के सभी 
बन्दूकः धारी जवान व ऊंट आदिं वहीं ये) सबने कुटूस को वन्दी बनाने से कचाने के लि्‌ 
मजयूत भेरा बन्दी कर ली । एक मोर्चा सा खुल गया। 

इस वात कौ खयर जव प्रजामण्डल कार्यालय में पहुंची कि राता मे मेव भारी संख्याम 
जमा हो गए है ओर मिलिदटरी हर हालत में कुद्ूस कौ गिरफ्तार कले पर आमादा है, तो इससे भारी 
सू खरवे का अदेशा मानकर सर्व शरी शोभाम्‌, नत यम मोदी, रामजीलाल अग्रवाल, मौलवी 
इब्राहीम, मौलवी सुलेमान, दवारम गुप्त आदि वहां पर पहुंचे तो देखा कि मेव गांव फे षदं #्दं 
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मैदान में जमा होते जा रहे थे ओर पहाड़ी पर मिलि्री ने मोर्चा ले रखा था। कोतरेस कै नेताओं 
ने मेवों को समञ्चाया कि, "* हथिया से काम नही चलेगा, कुद्ूस को गिरपतार हो जाने दो ।*" यह 
कह कर वे मिलिद्रौ कौ ओर जा रहे थे। यह देख कर मिलिटरी वालों ने उन पर फायरिग शुरू कर 
दी। वे सभी जमीन पर लेट गए। इसं फायरिग मेँ ' वंदर' नाम का एक मेव मारा गया व अन्य छः 
भायल हृए्‌। कर तो काफी गंभीर हालत में थे। फायरिग देख भीड़ तितर-बितर हो गई । भीडं के 
छंटने पर मौलवी सुलेमान व कुद्रूस को गिरपततार कर लिया गया । उधर मिलिटरी वालों ने मौलवी 
इव्राहीम को बंदूक की यट से गिरा कर ठनका चैर तोड्‌ दिया ओौर जख्मी हालत मेँ ही उन्हे जेल 
भेज दिया! यह ध्यान रह कि गोली बारी के समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बिल्कुल पास से 
गोलियां निकली,खास तौर से दया एम गुप्रा तो याल-बाल बचे। 


अलवर में तीनों को सेन्ट्रल जेल में बंदी बना कर बन्द किये जाने पर उनको खाना, 
कपडे आदि पहुंचाने के लिए श्री फूलचन्द गोठडिया व श्री दया राम गुप्रा जाते थ, जिनके दवारा 
उनके पद्ने के लिए कुरान शरीफ भी पहुंचाई गई। 
मौलवी इत्राहीम को चोट लगने से उनके पौव में फरक्वर हो गया था जिसके इलाज के 
लिए उन्हे फु दिनों के लिए अस्पताल मेँ शिपर कर दिया ओौर ठीक होते ह पुनः जेल मे भेज 
दिया गया। जेल मेँ उन्दँ फट महिनों तक रहना पडा। राज्य सरकार की मेहरबानी के कारण 
मौलवी सुलैमान को कुछ हौ महिने बाद छोड़ दिया गया, पर कुदूस को अवैध हथियार रखने के 
शुम मे ढाई साल फी सजा सुनाई गई। 
मौलवी इ्राहीम को भी कई महिने जेल में रखा गया । उन प्र सरकारी अधिकारिर्यो 
वाग माफी मांग कर रिहा होने के लिये दबाव डाला गया । इस बीच उनका एक छटा लडका 
गंभोर रूप से बीमार हो कर मरणासन्न स्थिति को पहुंच गया। इसलिए इतवार कौ मुलाकात मेः 
उनकी पत्री मिलने नहीं जा सकी । उसने, उनसे मिलने जाने वालं श्री फूलचन्द गोठडिया व श्री 
दयाराम से अपने संदेश मे कहलवाया कि, '*लड्के कौ वजह से मौलवी साहब कमजोर न पड्‌ 
जायं, वे जुल्मी राजा के सामने घुटने न देक दँ । लडका खुदा का दिया हुआ है, खुदा को मंजूर 
ष्टोगा तो वो हौ बचायगा।'" ओर वह लडका आखिर मे मर ही गया । इस पर भी उन्हँ पैरोल प्र 
नहीं छोड़ा गवा, बगैर माफी मांगे । सजा पूरी होने पर ही वे रिहा हये पये। 
श्री वुदूस के रिहा होने का समय पूरा होने से पहले ही सन्‌ 1947 मे देश आजाद दहो गवा। 
आजादी मिलने पर उनकी इच्छानुसार उन्ं मुसलमान आबादी की अदला वदली में पाकिस्तान 
भेज दिया गया। 
` खेडा मंगलसिंह के आंदोलन के सफलता पूर्वक एक समोते के साथ सम्पन्न हो जाने 
से प्रजामण्डल के नेताओं ओर कार्यकर्ताओं मेँ भारी जोश था। वे इस आंदोलन की उपलब्भियो 
को लेकर अपने संगठन को पूर ज्य मेँ ओर भी तेजी से व्यापक ओर प्रभावी बनाने कौ योजनाएं 
नाहे ये, क्योकि राजा की सरकार ने श्री हीयलाल शास्त्री के माध्यम से प्रजामण्डल के नेतो 
के साथ जो समज्ञते की र्त मंजूर की थी, उनमे से किसी को भी पूरा कले कौ दिरा मे 
ईमानदारौ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई, बल्कि किया यह कि, प्रजामण्डल के साथ समज्ञौत 
भे जनता के 2 प्रतिनिधियों को, जहां सज्य म्री मंडल मेँ लेने कौ वात स्वीकार की धी, उस पर 
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जले परनमक लिदुकमे फे तिर प्रणामण्टल फी सलाह या सुराय का कोह मी सेने वीव, 
अपने ही एक तरपा तौर पर हिन्दू महातमा कैः एक य्यदि श्रौ रमयद व्यास फो जन प्रि 
फेसपमे सेद मयी यना दिया। श्री व्यास यदुत रौ सोपे-तपे स्यि भे। ठन र 
राजनैतिक के स्प मे ओौरम री प्रशासक आदि के स्प मे कौर पयि पीये पूर = 
हुभूर"" ओर "यस मैन" ये। राज्य सरकार ने प्रजामण्टत की दूरी माग अपना सयव 
मिलने फी भो स्योकार नक्ते फी । न तो उसे फिसानो पर हे र चुत्मो ओर रि 
मामलों फो रुते फी तरफ फो ध्यान दिया। देसी मूरत मे प्रजामण्डल ने एक प्रय ८: 
कर अप्रैल 1946 फे आसपास तय किमा कि एक नया आंदोलन शोर हौ किया जाए एव 
सफलता फे लिए पष्टलै से ही चट रषटरीय नेताओं तथा जनता पर अपना अत छोर वर्त 
हस्तियां को अलयर लाया जाए इनमे फापरेस कै यड नेता, आजाद हिन्द फौन के प्रमुण सेन 
राजा महेन्द्र प्रताप ससे क्रान्तिफारी पे सकते चे प्रस्ताव कौ क्रियान्विती फे तौर पर प्रजामग्ड 
ने जपने कुट कार्यकर्ताओं कौ षन नेताओं से सम्पर्कं कर, कार्यक्रम तैयार कणेके तिर 
जुम्भेदारियों सीप मा. भोलानाथ मे राजस्यान कै यदे नेताओं से सम्पकं क्रिया, जिनमे एन्‌ 
जयनारायण य्मास, माणिक्य लाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय आदि प्रमुख ह । इन नैते 
प्रेजामण्डल वालो ने आंदोलन आदि के वरि में पहले ही चर्चा करं निर्णय लिया धा। 


किन्तु स्मरण रहे यह बह समय धा, जव देश के प्रावः सभी वडे नेता शिमला तथा दिर 
मेँ न्रिदिश सरकार से तत्कालीन गवर्नर जनरल लाई वावेल से आपसी चर्चाओं ओर 
अत्यधिक व्यस्त थे, अत्तः उनमें से किसी के भी आने की वते नही टो पा रही थी। 


इधर डो. रान्तिस्वरूप डाटा ने अपने ऊषर यह जुम्मेदारी ली कि वै आजाद हन्द पीन 
के तीन वदै सेनानियो जनरल शाहनवाज, कर्नल दिष्नो व कर्नल सहगल तथा शचंसी की 
के नाम से विख्यात कैष्टिन लक्ष्मोमाई को लाने में पूरी सफलता की आशा रखते है 1 उन यह 
जुम्मेदारी सीप 'दी गई । उन्हँ पता था कि जनरल शाहनवाज लाल किले से आजाद होने के बाद 
काग्रेस के प्रसिद्ध नेता श्री हंसराज सोद, जो केन्द्रीय सभा के सदस्य थे, उनके साथ दिघी मे 
फिरोजशाह रोड्‌ पर रहते थे। उन्हे विशवास था कि पंजाब के दो वदध नैता श्री ठकुरदास भार्गव 
ब लाला श्यामलाल की भी वे इसमे सहायता लेने मै सफल हो जा्येये । श्री डाय इस विश्वासके 
साथ दिष्टी गए ओर कर्नल शाहनवाज से अलवर आने का कार्यक्रम तय कर आये । शेष सेनानी 
दिष्ची मेँ नहीं थे, अतः उनका कार्यक्रम नही .वन पाया । 

खाव्टर्‌ डाय ने अलवर जाकर इसकी सूचना दे दी । जनरल शाहनवाज के साथ अलवर 
आने के कार्यक्रम के अनुसार उन लाने के लिए प्रजामण्डल की ओर सै श्री रामावतार गुमा 
एडवोकैट को, ओ वाद मे शजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल वमे, उनकै निवाय स्थाने 
पर भेजा। ट 

उनके स्वागत के लिर प्रजामण्डल की ओर से वड़े जोर शोर के साथ तैयार कौ गई 
धी । इसके लि्‌ पूरे राज्य के चर्ये कोनो से लोगों के आने के लि प्रचार किया गया। नेताजी 
सुभाप चन्र योस तथा उनकी आजाद हिन्द फौज के प्रति लोगों के दिल मे अपार श्रद्धा एवं प्रे 
था। वच्चा-वच्वा उनके साथ देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी वड कुवनिी देने वास ठन 
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वीरो को अपनी आंखों से देखने की सभी के भन मे भारी प्यास व उत्सुकता थी। अतः उनके 
आने की नियत तिथि के पहले दिन शाम से ही शर में गाँवों ओर कस्वों से आने वाले लोगों 
का तोता लग गया । जनरल शाहनवाजरेल से अलवर आये ये । उनके जुलूस के आगे-अगे एक 
जीप में नेताजी सुभाष चन्र बोस का एक अति आकर्षक आदमकद चित्र ज, अलवरके ही 
प्रसिद्ध कलाकार "जी. ओक्ला" नै वड परिश्रम एवं मनोयोग से वनाया था, सजाकर्‌ इस तरह 
लगाया था, मानो साक्षत नेता जी ही उस दिन भव्य एवं अविस्मरणीय जुलूस कौ अगवाई एर रहे 
ये। प्रजामण्डल के सैकड़ों युवक व प्रजामण्डल के स्वयं सेवक संध वाले अपनी पोशाकों मँ 
जुलूम का संचालन कर रहे थे ¡ इनमें सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, मोतीलाल शर्मा, राजेन्द्र 
अग्रवाल आदि प्रमुख थे। जनरल शाहनवाज.एक दूसरी खुली जीप मे खड़े शहर की सड़कों पर 
भारो भीड़ का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। उसके बावजूद अलवर की सड़कों पर जुड़ा वह 
अभूतपूर्वं जन समुदाय पूरी तरह व्यवस्थित भौर अतुशासित था। महिला स्वयं सेविका तथा 
दरशंक महिलाये भी जुलूस मेँ शामिल थी) 

रेलवे स्टेशन से सुबह का चला वह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गो से ्ोता हआ सुभाष 
चौक तक गया। गमीं के दिन होने के यावजुद उसकी रौनक ओौर उत्साह में कहीं भी कमी नहीं 
दिखाई दी । लोग, रर भक्ति ओर आजादी पाने के जुनून के आगे गमी की तपन को भूले हुए, 
आजाद हिन्द फौज के नारं ओर गीतो की धुन के साथ वदे जा रहे थे। त्याग ओर कुर्बानी की 
भावना से भरे लोग न जाने कव पूरे शहर का लम्बा रास्ता पार कर सुभाष चौक (पुराना कटला) 
तक पहंच गये, जहो जुलूस के पूरा होने पर एक आम सभा हुईं जिसमे जनरल शाहनवाज का 
भापण हुञा। ' 

"आजाद हिन्द फौज कै सैनिकों को लाकर उनका स्वागत सम्मान कर प्रजामण्डल वालों 
नै जिस उदेश्य कै लिए यह आयोजन किया था, उसका पूरा लाभ मिलने लगा। जनता मे 
उत्तरदायी शासन को प्रात करने की भावना तेजी से बढ़ने लगी ओर इसी क्रम को आगे बढाने 
के लिए, उत्तरदामी शासन की मांग को एक आंदोलन के रूप मे शुरू करे के लिए जो तारीख 
26 अगस्त 1946 तय की गई, उसके 4 दिन पूर्वं ता 22 अगस्त को भारत के महान क्रान्तिकारी 
नैता रजा महेन प्रताप सिंह को भलवर भें एक महती सभा को संबोधित करने के लि आमंत्रित 
किया गया। यह स्मरणीय ह कि राजा महेन प्रताप सिंह, नेताजी सुभाष चन्र बोस, रास बिहारी 
वोस, आदि की भांति वहत समय तक जापान आदि देशों मेँ भारत की आजादी के लिए विदेशों 
मै समर्थन जुयने के लिए घूमते रहे थे पुराने कले मे उनका ओजस्वी ओर प्रभाव शालौ भाषण 
हज जिस्म प्रनामण्डल के नेताओं के ““गर जुम्मेदार मिनिस्ये कुर्सी छोडो ” की सफलता के 
लिए उन्होने कामना करते हुए अपना समर्थन दिया। उस सभा मेँ मधुर के प्रसिद्ध काप्रेसी नेता 
हकौम बृजलाल का भी भाषण हुभा ओर थां नागरिकों ने शस वात कौ शपय लौ ओर अपना 

यह संकल्प दुहराया कि वे राजाशाही ओर जागीरदारी जुल्मों ओर अन्यायों का मुकाबला कले 
पथा उत्तरदायी सन प्रापि कै लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगे। उस सभा मँ अलवर 
प्रजमण्डल कै लगभग सभौ नेताओं को जपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गवा। मोदी 
कजबिहारी लाल से प्रजामण्डल के पदाधिकारियों के गहरे मतभेद होने के वावजूद खनद भ 
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बोलने का अवसर दिया गया । इस आमसभा कौ अध्यक्षता वायू पो भादम ने कौ । ऽए 8 
1 


ही सभी तहसीलो से आपये का्यक्ाओं यौ मौजूदगी मे सार्वजनिक तौर पर यह पोप" 
कि आंदोलन को प्रारम्भ कने के लिए तहसील केन्र पर प्रदर्शन, जुलूस निकाल कर 
कार्यकर्ता अपने तौर पर कर । देसी तैयास्मां कलै के पूर निर्देश प्रजामण्डल कौ फ मि 
बैठक में कार्यकर्ताओं को दिये गये जो आमसभा के वाद कार्यालय मे कौ गरं षी णं ५ 
करिया गया कि स्थानीय केयं अपने हं से सत्यपरह के सिए जतय तैव का भर, 
दिन के लिए.उन्े एेसा करने के लिए कहा जाय । कायंकारिणी ने यह भ पूरौ रणनीति क 
थौ कि कौन नेता किस दिन के सत्याग्रह का नैृत्व करेगा तथा यान्‌ शोभाएम वित ए यन 
संगठन की शक्ति ओर कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह के लिए भेजने कौ क्षमता का पता थ" 
अलवर राज्य की सीमा से बाहर जाकर वहो से आंदोलन को संचालन कौ लुममेदपी सैमी 
जिसके लिए उन्हँ नाभा रियासत के एक गांव " कटीखेडा' को अपिना केन्र वननि कातपति 
गया। निर्णयानुसार ये दूसरे दिन ही वहो के लिए रवाना हो ए्‌। इस काम मे उन मगः, 
नाभा रियासत के कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया जिनमें नाभा के श्री मनोहर एमा ४५ 
ओर बावत के श्री विशम्भरदयाल एडवोकेट के नाम उष्टेखनीय ह । 
जैसा कि प्रनामण्डल कौ ओर से तहसील कौ कमेटियो को ये निर्देश दिय गमे थे 
ये अपने-अपने तहसील केन्र पर रदशन च मीदिग आदि कर कार्यकर्ताओं -को तैयार क, 
क्रम मे अलवर, रामगद्‌, राजगद्‌ आदि निजामत मुख्यालयों पर ता. 24 से ही स्थानीय 
ने अपने कार्यक्रम प्रारम्भ किए। इन सव वातो को देखकर राज्य सरकार पूरी तरह सावधान 
चौकनी हो चुकी थौ । उसने आंदोलन को विफल करने के पुरे इंतजाम कर लिए थे 1 अतः? 
24 तारीख के ही प्रदर्शनं को न करे देने के लिए प्रदर्शनकारियों जौर सभा आदि कसर 
पर लाठीचार्ज आदि कर गिरपतारियां प्रारम्भ कर दी। 
-यह ध्यानं रहे कि राजगद्‌ मे स्थानीय कार्यक्रम मे एक विशेष घटना हो गई। प्रजा म~. 
कै कार्यकर्ता वहाँ से अपनी तैयारियां कर रहे ये कि पुलिस वालों ने उन्हे पचे लगाने आदि म 
रौका। इस पर उनमें श्री रामस्वरूप गुप एवं श्री बालारामं को 18 अगस्त को ही गिरप्तार कर 
जैल भेज दिया गया, जिन्हे आन्दोलत के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ा गया। 
दिनांक 24 अगस्त कौ राजगु मेँ पंडित भवानी संहाय शर्मा के नेतृत्व मे तहसील 
मुख्यालय कै सामने प्रदर्शन करते हृए पुलिस > उन्हे आगे वदने से रोकने की अपनी कार्यवाही 
शुरू की जिससे लोमों का जोश भड़क उठा ओर उसी दिन आंदोलन की आग सुटग उठी। 
पंडितजी के नेतृत्व मे उत्साही कार्यकर्ताओं छौ भीड्‌ ने तहसील कौ पेर लिया । उत्साही लोगं 
ने तहसील का रियासती इडा उतार कर फाड्‌ दिवा। पुलिस का दमन चक्र शुरू हआ । पंडित 
भवानी सहमय शमा सहित सर्वं श्रौ गणेश प्रसाद रामा, रामकिशोर शर्मा, छन लाल, कन्हैया 
लाल गुष्य, केदार ऋय, एरर, नत्थूलात आदि लगभग 13 व्यक्छिमो को हथकड्यां लया कर 
गिरप्तार कर लिया गया। ५ 
उधर रामगद्‌ ये भो वहो यल हुज। बह त्ारोख 23 अगस्त को श्री फूलचन्द गोठडिया 
चे श्रौ चिरंजोलाल वर्मा, अलवर से “गैर जुम्मेदार भिनिस्ट्य फुसीं खेदो '” के स्टेसिल कटवा 
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कर रमगढ्‌ पहुंचे । रात भर दीवारों पद उन्हे चिपकाया-छापा गया तया तारीख 24 को पूर्व 
फार्यक्रमानुसार प्रदर्शन व सभावे कसे का कार्यक्रम प्रारंभ हआ । पूरौ तहसील भर से कार्यकर्ता 
शकटे हो गए। 3000 से भी ज्यादा की भीड़ श्री फूलचन्द गोठदिया के नेतृत्व मे तहसील के 
समने जमा हो गई। उनके साथ आगे प॑कछि मे सर्व शरौ हरलाल मित्तल, सेशनलाल जैन, 
रमेरचन्द जैन, नन्द किशोर शर्मा, बुद्धालाल मित्तल आदि साथ थे । भीड़ नरे लगा रही धी ओर 
उत्तरदायौ सरकार को अपनी मांग को दोहसा रही थी । इसी बीच यिना किसी मजि्टरेट के आदेश 
कै पुलिस बाल मे कार्यकर्ताओं पर वेरहमी से लाठी चार्ज कर पशुम कौ भांति पीटना शुर 
कर दिया जिसके परिणामस्वरूप श्री रोशन लाल जैन का सिर फट गया, श्री नन्द किशोर शर्मा, 
जिनके हाथ मे देलान करने का भोपू था, उस पर पुलिस कौ लाठी का इतना भारी प्रहार हभाकि 
वह इकडे होकर गिर पड़ा । श्रौ गोठडिया के दोनों हाथों मौर कंधों व पीठ पर चये के घाव हो 
गए यून बह निकला, कंधे उतर गर्‌ । श्री रोशन लाल जैन के भाई श्री रमेश चन्द जैन के हाथों 
सेखून का फव्वारा पट पड़ा जिससे उनके हाथ की उंगलियां दूट गई । इन सब साथियों को 
जख्मौ होने पर, पहले रामगद्‌ के अस्पताल ले जाया गया ज्यं फस्टं एड के बाद चोटे गम्भीर 
होने के कारण अलवर के बडे अस्पताल मे भेज दिया । उन्हे जव अलवर लाया गया तो सैकड़ों 
साथी उन्हे देखने तथा हालचाल पृषने बिजलीधर के चौराहे से अस्पताल तक गए। अस्पताल मेँ 
दिल कलने से पूरव उन पुराने कटले तक जुलूस के रूप मे ले गए। रस्त मे यह संख्या हजारो 
मे हो गई । श्रौ रोशनलाल जैन आदि को 4-5 दिनों बाद अस्पताल से चुहीदेदीग्ई।श्री 
एूलचन्द गोठडिया को15 दिनों तक इलाज के लिए भरती रखा गया। 
अलवर शहर मेँ राज्य सरकार ने तारीख 23 अगस्त से ही धारा 144 लगा दी। पर 
प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के पूर्व निश्चयानुसार अपना प्रदर्शन ओौर सभा.करने का कार्यक्रम 
चलाने के लिए निपेधाज्ञा का उ्पन कर अपने प्रदर्शन का जुलूस होप सर्कस से शुरू किया। 
भव परदर्शनकारी जिने स्व शरी रामजीलाल अग्रवाल, छोरूसिंह आर्य, मायारम बालोनी, नारणदत् 
गुता, दयाराम गुका आदि को गिरपतार किया गया हजारो की भीड्‌ प्रदर्शनकारियों के साथ धी । 
इन गिरपतारियो के साथ ही सरकार ने सरव श्री रामचन्द्र उपाध्याय, लाला काशीराम, श्री कैलाश 
विहारी माथुर, श्री शादीलाल गुप्ता आदि को अलवर मेँ तथा तिजार मे लाला घासीराम गुप्ताव 
ध्री कृषादयाल माभुर, श्री उमराव सिंह बैठ को पदूमाङ़ा में तथा श्री सियाराम को प्रतापगढ मेँ 
गिरप्तार किया गया । 
राज्य सरकार ने प्रजामण्डल के लगभग उन सभी बडे नेताओं को 26 अगस्त 1946 से 
शुरू होने वाले आंदोलन से पूर्वं 24 च 25 अगस्त को ही गिरप्तार कर जेल भेज दिया था, जिनके 
नेतृत्व मे सत्यग्रही येलियोँ बना कर उनके नेतृत्व में प्रजामण्डल के कार्यालय से जुलूस बना कर 
नारे लगाते हुए लादिया गेर प्रवेश कर गिरपतारिया देने के लिये जाना था। अत; मा. भोलानाय 
जिन शरी शोभाराम फे सत्याग्रह के लिए *कांदी ' रह कर बहरोड्‌, बानसूर व मुण्डावर आदि की 
रफ से भेजने के लिए बाहर चले जाने के बाद अलवर केन्र पर रह कर प्रतिदिन के लिए एक 
नेताकोउसदिनका नेता चना कर उनके साथ गिरपतारियां देने वालो को भेजना तथा सारौ 
व्यवस्थां अन्त तक देखने का भार सौपा गया था, उन्हे प्रजामण्डल के दपतर से दूसरे दिन ही उस 
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समय भिरपतार कसे के वारण्ट आ गये जव वे कार्यकर्ताओं सते याची करर ये श 
के सिवो मवि श्रौ सुकुट विहारी लाल माश्ुर चारण्ट लेकः पूर पलि स 
पहुचे । मास्टर जी ने प्रजामण्डल के कार्यालयक छते से ही कार्यालय के सामने डु भय 
भीड्‌ को सम्योधित कर अपनी गितायौ दी। 


उनकी मिरपतारी के याद अदल भारतीय देशौ राज्य लोक परिषद की रजमूह म 
क श्र यो. नौ. देशाण्डे को सत्याग्रह का संचालन करे के लिए भेजा उन्मि जलचर 
सत्याग्रह का संचालन तारीख 26 अगस्त से 3 सितम्बर 1946 तक किया। प्रतिनिषि ४ 
सत्याग्रह गिरपतारिया देत के लि्‌ आने लगे शी शोभा सत्याग्रह तैयार कर भेज 
री श्ोपरसाद वमा नेता उनके साथ सहायता के लिए रहते ये। इधर हरसौली, तिजार, एवम 


-समगद्‌ से भी प्रजामण्डल के कायंकत्त वदी संट्या मे अपने आप अलवर आकर गिरपि 
देनेके लिए पेश कलते थे। 


महिला भी यड संख्या मेँ सत्याग्रह के लिए तैयार हे कर निरप्तष्यं दे तए 
जाती थी । उनके जल्थो को पुलिस वाले मिरपतार तो कसते ये, पर जेल नहो भेज क सह 
काफी दूर कमो यहा के पे तो कभौ थानागाजी अर सरिस्का के जंगलो मं छेड़ अति व 
मै जव जेल मे काफी सत्याग्रह, हो गए मौर सत्याग्रह तैजी से जोर पकड्ने लग, सरार पुष 
सत्यप्र्यो कौ भो 30-30 ओर 40-40 मील की दूरय पर छोढु कर आने लगी! 

न सत्याग्रहियों के पीठे, चाहे वे पुरुप हों मथवा महिलाएं, उनका पी करो ए 
प्रजामण्डल के स्वयं सेवक पच जाते ओर उन्हे व्यपिस लाने की व्यवस्था कसते थे । धरर के 
संत्या्रहियो कै लिए प्रनामण्डल की ओर से एक हवेली मे खाने की व्यवस्या कर रखी थीयौर 
करई धर्मशाला जर निजी मकानों मे उने ठष्टराया जात्ता था। 

जेलं में वंदियों के साथ अच्छा व्यवहार न कर उन्हे हर तरह से अपमानित ओर परेरा 
किया जाता था) जल भँ राजनैत्तिक वेदियों के लिए बहुत ही कम स्थान होते के कारण, ५: 
यैलो की कोठरियो तथा ेसी वैरो मे रखा जाता था ज पू तरह अंधेरी ओर सीलन भरी धी) 
एक-एक कोठे भ उसकी क्षेमता सेदो गुने, तीन गुने च्यछ्ियों कौ दूस कर रखा जाता था। यह 
स्मरणीय है कि उन्‌ यैरको मे न ततो पैशाव के लिए जगह येत धौ अरि न हौ शौचादि के लिष। 

जलाने एक दिनहिंड चाड श्री सुगनेसिंह नै श्रो रमजीलाल अग्रवाल तथा श्री सियाराम 
प्रतापगद्‌ वाले कौ जरासौ यातं परजोर से धप्मड़्‌ मार दिया जिससे सेठ सियाघम्‌ का चरमा 
ट्ट गया। 


ड. शान्तिस्वरूप डाय, श्री रामजीलाल अग्रवाल व श्री रामचन्द्र उपाध्याय कौ काल 
कोठरियो में सलिए यन्द किया कि ये लोग, अपने साथ भद्रता से पेश आने की बात करते ये। 
इस सत्याग्रह मे धातरिया परिवार के सेठ प्रहलादराय जो उस समय के एक वहत ही प्रतिष्ठित 
व्यक्ति धे ओर रज्य सरकारने जिन्हे "देशोपकार्क का खिताव दे रखा थावो भी जेल गए ओर 
वह खिताव सौय दिया।इसी प्रकार सेठ हजारी लाल मोदुण वाले जे प्रजामण्डल के नेताओं कौ 
हर प्रकार से आर्थिक सहायता दिया करते थे वे भी जेल मेँ थे। राज्य सरकार प्रजामण्डल के 
सत्याग्रहियों के साथ याहर ओर जेल मँ जो अमानुपिक अत्याचार कर रही थी उसके विरोधमें 
अलवर राज्य के हाईकोटं के तत्कालीन रजिस्ट्रार श्र उमादत्त शमां ने अपने पद से त्याग पत्र 
देदिया। 


प्रजामण्डल कै नेताओं के साथ किये जाने वाले जु्मो के बि मे महाराज तेज सिंह से 
शिकायत करने अलयर की महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल तांगों मे चैठकर विजय मन्दर 
पैलेस पहुंचा । उनके साथ प्रजामण्डल के स्वयं सेवक भी जिनमे मा. हरिनारायण सैनी तथा कड 
अन्य साथी साइकिलों पर उनको सहायता के लिए गए। 


, राज्य सरकार सत्याग्रहियों के साथ ऊपर गिनाये अत्याचार तक ही सीमित नही रही, 
उसने गावो से भने वाले सत्याग्रह जत्थो फो वीच मेँ ही रुकवा करः पुलिस के कल्नै मेँ रखवाने 
लगी। वह जींदोली घाटी तथा अन्य नाको पर सत्याग्रहियों को रोकने लगी ताकि वे समय परन 
पह ओर प्रजामण्डल के जत्थो का नियमित कार्यक्रम न चल पाये ओौर उसे यह कहने का 
मोका मिले कि आंदोलन यंय-यंय फिस 'हो गया। 

प्रजामण्डल के दपर में उस समय भी कार्यकर्ताओं ओौर स्वंय सेवकों की काफी बड़ी 
टीम रात ओौर दिन दपर मेँ रहती धी । देशपाण्डे जी ओर अन्य कार्यकर्ता दूसरे दिन के लिए 
साधी जुयने का काम करते। रसे अवसर पर स्वयं सेवक शहर तथा आस पास के गांवों से 
सत्यग्रहो तैयार करके लाते ओर ठीक समय पर उन्हे दपतर से ाकायदा किसी कन्या अथवा 
महिला से तिलकं लगवा कर रवाना करते। 
एसे अवसे पर कई बार अलवर की हीय आइस फैक्टरी मे काम करने वाले मिस्तियो 
ओर -मजदूरो को सत्या्रही वनाकर भेजा गया। एक दिन तो दसा भी हुमा क्रि पुलिस ने 
अपनी जबरदस्त नाकाबन्दौ कर चारो तरफ से सत्यापि, का प्रवेश वन्द कर दिथा। 
मा. हरिनारायण सैनी ओर कुख साथी जो श्रौ एलचन्द गोठड़ा से मिलने अस्पताल गए, ओर 
उनके सामने इस स्थिति का जिक्र किया तो उन्होने सुज्ञाव दिया कि मा. हरिनारायण सैनी 
चोरीरौ गांव साइकिल से जाये ओर वहा से शरौ सुख राम सैनी तथा अन्य सथिरो को पैदल के 
रस्ते अलवर लाकर सत्याग्रह येल बनाये । ठेस ही किया गया ओर चोरैदी गांव से लगभग 
एक दर्जन से भी ज्यादा साथी रातो रात तैयार होकर आये ओौर उस दिन का कोय अच्छी तरह 
पूर हुआ। ~ क ५ ¢. 
'यह आंदोलन इतना व्यापक ओर सफ़ल रहा क् इसे लगभग 400 सेत्यद्रहौ जेल 
ग । काफी लोग, महिलाओं सहित सत्याग्रह बनकर गिरपतासिया देने गष चिन्ह, गिरपतार किमा 
जाता धा अर्‌ अगस्त क महिने की उस चरसात, तेज ऊमस ओर ममी के मौसम मे पहा मे 
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दण्द फे सी छोट दिपा जत पो + पदि सभौ मिषा पिये गये सौग कौ जेल भग 
तो यह संध्या दुगमी से भ ण्यादा होती । सत्पा्रह ओर भौ सम्या चलता काक सय 
आंदोलन के लिए जौश कम नही था, यल्फि यह दिनों दिन यद्‌ रहा भा) प इस मन ह 
पंडित जयाहस्ताल नेहरू फे प्रधानत मे एक अंररिम सर्कार अगते सल 15 भग 
देश कौ सत्ता हस्तांतरण कौ योजना यन घुफो धी, अतः श्रौ जयनाएयण स्यास कं प्र प 
नहरूफे यौच मे पद्मे से अलयरके नेताओं फ आंदोतवर समाप्त कले के लिरतैयर कति 
गया ( इसयेः लि्‌ धिर दया श्री हीरताल शास्य फो महाराजा से यते कसे केति 
भे गा) उन्हेनि महागजा को स्फार तथा अलवर प्रजामण्डल फे नेताओं फे मीच अदि 
को समा करौ का समता फर दिया । दिनक 2 सिततम्यर 1946 को सरे शी गिर कव 
कायकत रिहा कर दिये गे । नेताओं तथा कायंकतोओं के रिहा होने पर एक यड्‌ भा दु 
निकाला गवा जिसे हमाते लोग शाभिल थे ! उस दिन एक वड़ा हो विचित्र कां रजय ५ 
मे किमा। यण्य फे कर्मचारी जुलूस के वीच उस रजयत्र क परिया यौ रे भे जिते गं मम्‌ 
था कि महाराज ने मेहरमानी कर राजकुमार के जन्य दिन की युशौ मे कैदियो फो पिष ॥ 


आंदोलन समापन कै दूसरे दिन चाद याव्‌ सोभायम काटी -खेडध ग्राम सै अलवर ४ 
अये ! उनका रेत्वे स्टशेन सै ही जुलूस निकाला गया । रस्ते भर लोग "प्रजामण्डल जिंदा ' 
"महत्मि गधी जिंदावाद", "अलवर के गांधी जिदायाद^, के नरि लगा रहे थे) 


यहं यह उल करना आवश्यक है कि जलं आंदोलन ने प्रजामण्डल को जनवाके वोच 
अधिक लोक प्रिय वना दिया, वह इसको इस प्रकार एक दम्‌ ऊप्त्याशित रूप से वौघ 
समाद कर देने मे लोगो ये भावौ निससा कलने लम, चस्कि अलवर के एक ही साल मे हो 
चारो उपरोक्त दोनो ओदनो मे श्री हीसलाल शास्वी की समज्ौता करने मे जो भूमिक रै 
उसकी उग्रमजन तथा राजनैतिक हल्की मे तरह तरह की चर्चां चलमै लगी, जो एक चहु से 
अस तक लोगों के मग भँ चनो रही । इस तरह को जफवाहो मे यह भी कटा जाता धा कि प्री 
शास्र मे खेड़ा मंगल सिंह आंदोलन को समपि कयने के लिए सज्य सरकार से वनस्थली 
विद्यापीठ के लिए बड़ी आर्थिक सहायता ली है । कुछ लग यह भी कहते धे कि श्री शस््ीनै 
अलवर से बाहर भेजने के लिणए्‌ तिल्ली का परमिट लिया । उनक सेकरेटरी वनस्थली विद्यापीठ से 
अक्तवर आया ओौर महाज के आदेश पर राज्य सरकार के तत्कालीन सप्लाई अधिकारी श्री 
लब्बूराम ने इसका परमि जारो किया, जिसे शस्प्रीजी का जादमी यही कौ केडलगंज की एक 
'फर्मको दै गया} इस सौद मे कहते हे लाभ न होकर घा हुआ, जिसकी पूर्ति शास्वी जी से होने 
क्रोप्रश्नहौ नही था। 
महिलाओं की आजादी के जंदौलनेों मैं भूमिका: 

प्रजामण्डल के उछ दोनों ओदोलें के वीच के काम मेँ प्रजामण्डल के अन्तर्मे कासं 
विचारधासं की महिलार्ज का एक सशक्त संगठन यने गया, जिसमे अदोलनों मे तो भाग लिया 
ही वह महिलाओं को शिक्षा तथा रचनात्मक काँ से जोड्ने यें भी काफो सक्रिय रघ्। 
महिलाओं में संगठन कौ ओर लाने मे त्री यी.जी. देशपाण्डे की पत्री श्रीमती रमा देशपाण्डे, 
कुमारी जगरानो मादि यार से बह माकर कार्यं करने बाली महिलाओ की यड पररा रही । 
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५ श्रीमती शान्तिगुप्ा, श्रीमती कमला जैन, सुश्री कलावती देवी, कु. शोभा भार्गव, कु. 
‡ उमामाधुर, श्रीमती रमेश्वरी देवी अग्रवाल, श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती शान्त गोठडिया, श्रीमती 
‡ कमला डारा, कुमारी विमला शर्मा, श्रीमती इमरती देवी खण्डेलवाल आदि के नाम उद्ेवनीय 
¡ है। सहौ अथो मे किसी भी विचारधारा या दल को जनता के वीच पहुंचाने का अवसर्‌ तभी 
मिल 'एाता है, जव महिलाओं का उसके प्रसार-प्रचार मे पूरा सहयोग मिलता है । पुरुषों के साथ 
¦ जिस घरमे स्रियो के माध्यम से बाते जाती है, वे गहराई तक जाती ह ओर सच्च प्रभाव डालती 
ह। काग्रेस कँ य प्रनामण्डल, इसको आजादी की लडाई शुरू होने से आज तकं यदि कोई 
शक्ति उसे जीवित रखे हए है, तो उसके पीछे मातृ शक्ति की वरदया ओर पालन की शक्ति 
री है । महिलां जव से धर्म के नाम पर, काग्रेस से हटने लगी ह उसकी शक्ति भी क्षीण होती 
चली ग है। 
“स्वतंत्र भारत ' का प्रकाशन : 
अलवः प्रन मंडल बहुत समय से अपना एक समाचार पत्र निकालने कौ कोशिरा करता 
आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर जितने भी समाचार त्र निकल रहे थे,वे 
प्रजामंडल कौ गतिविधियों को उचित प्रकाशन देने की वजाए, उसे अपने ही दंग से पेश करते 
ये। बहो के दो समचार पत्र उस समय चलते थे एक था तेज प्रताप, जो पूरी तरह से राज सरकार 
कापक्ष धर था, अतः उससे तो कोई आशा या अपेक्षा की ही नही जा सकती थी । दूसरा पत्र मोदी 
कुज बिहारी लाल जी गु का अलवर पत्रिका था। यह पत्र र्रीय विचारो का एक कां्रेसी 
परिवार का होते हये भी, उसके प्रजामंडल के नेताओं से गहरे मतभेद थे । मोदी जी प्रजामंडल 
के उन नेताओं मे से थे, जिनका उसकी स्थापना से पूर्वं से ही काप्रूस को बनाने मेँ बड़ा योगदान 
धा, पर श्री शोभारम व श्री भोलानाथ जी के संस्था पर अपना वर्चस्व वना लेने पर वे संस्था से 
एक प्रकार से अलग थलग पटक दिये गये धे! इसीलिये, उनके विचार व प्रजामंडल कै नेतृत्व 
से सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। अतः प्रजामंडल इस पत्र के प्रकाशन के लिए विशेष प्रयलशील था 
परवड़ी कोशिश के बाद पत्र सन 1947 के प्रारेभ मे ही प्रकाशित किया जा सका । पत्र के पहले 
सम्पादक श्रौ भोलानाथ ये। पत्र कौ छपाई, प्रजामंडल के तीन नेताओं के दवारा स्थापित सर्वोदय 
भस भे होने लगी। इस परस के तीन स्वामी ये- सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नारायण दत्त गुप 
` तेथा डो. शान्ति स्वरूप डाय! पत्र के सम्पादक मा. भोला नाथ मत्स्य के निर्माणं तक रहे। 
उनके मंत्रिमंडल में स्थान पा जाने पर श्री रामानन्द अग्रवाल स्वतन्र भारत कै सम्पादक यने। 
री रामानन्द न त्र को अपनी पत्रकारिता कौ गहरी दिलचस्पी से काफी अच्छा ओर लोकप्रिय 
स्थान दिया। 
श्री अग्रवाल उच्च शिक्षा प्रात कार्यकर्ता के अलावा पर पतरैकारिता मे एक उच्च डिप्लोमा 
सिषे हए थे! उनका एक कलम "हुवे की गुड्-गुड़' बहुत ही लोकप्रिय था। 
पत्र मे सहयोगी कार्यकर्ताओं मे सर्व श्री मायाम, श्री मदन लाल गुता, हरिनायण सैनी 
मादि प्रपुख ये । सेन परस के मैनेजर भी थे इसलिए पत्र की अच्छी छषाईं ओर साजसचय मे 
उनका हमेशा सक्रिय योगदान रहता धा। 
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हरिजनौं में प्रजामंडल कै कार्यः 

अलवर रग् प्रमामंदरल कौ स्यापना से पूं ही जो शष्यादौ चार्यकर्ता देर कौ अग 
तथा महात्मा गांधी के प्रति श्रा ओर विश्यास रखते धे, ये गजनैतिफ़ कायां के सधन 
हरिजनोसार तथा मादू एवं सामप्रदायिकता फे प्रय विपथ रे ओर इसके लिएये एवा 
गत्तिविधियो से भो जु रटे । अलयर मे रिजयों मे शिक्ष प्रचार, उन मेदिपे प्रे ॥ 
एुआदूत को समाप कले के लिए सन्‌ 1932-33 से हं प्रयास शरू हो गए थ।इसमं एव 
आयं समाजियो का भी एक यदा योगदान रहा। प्रजामण्डल य कपरिस के शुरू के नेवा ५१ 
नत्भूराम मोदी, पं. हरिनायण शर्मा, पं, लक्ष्मण स्वरु त्रिपाठी अदि र राजग च अलर् य 
हरिजनों के मोहल्लों मे जाकर उनके वीच ठंडाई वरह पीना, उनके यच्यो वपरौ दो सा 
कर के लिए स्कूल चलाने आदि के काम शुरू से ही किये । रजगद्‌ के काग्रेस भक्त कार्यकर 
के साथ उततर प्रदेश से वहं आकर यसने वाल शौ रामायतार यादव ने पहले जगद मं हि 
पाठशालाये चलाई ओर वाद म अलवर मे । इन पाठशालाओं फो राजस्थान हरिजन सेवर सप 
से कुछ आर्थिक मदद मिलती धौ । मोदी नत्यूराम, ए. हरिनासयण शर्मा, श्री लक्षवीनएयण 
खण्डेलवाल आदि द्ुआद्धूत मियने को रषटभक्ति का एक काम समल्ञ कर उसमे अपे जप्कौ 
लगाते धे । कु साल चलने पर यह काम ठप्प पड गया । प्रजामण्डल की स्थापना के वाद यहं 
काम फिर चला श्रौ इनदरसिंह आजाद ओर श्री मदावोर प्रसाद जीन, श्री नत्धूराम मोदी अदने 
यह पर भुनः हरिजन संघ की स्थापना की ओर मोहल्ला दाना व तीजकी मेँ पाठशालां चत्‌ 
की जिन्ेँ सन्‌. 1942-43 तक श्री महावीर प्रसाद चैन व इनदरसिंह आजाद ने अध्यापकों के रूप 
मे पाठशालां चलाई । 

सन्‌ 1943 म श्री नारायण दत्त गुष्ा ने मोगा (पंजाव) से अलवर आने पर इसे काम म 
विशेष दिलचस्पी ली । उन्हे अलवर याज्य हरिजन सेवा संघ का मंत्री यना दिया गया । उनहेन 
गंगामंदिर मोहल्ले मे स्वयं कु समय वहां के हरिजन भाइयों को. पदाने का काम भी किया। 

सन्‌-1944 मे श्री नारायण दत्त गुप्ता की प्रेरणा से हरिनारायण सैनी जिन्होने इसी वर्थ हाई 
स्कूल परीक्षा पास कौ थी, को मोरया खदाना व तीजकी मोहल्लों की पाठशालां चलाने कौ 
जिम्मेदारी दी गई। सैनी ने इन दोनों मोहल्लों में नियमित रूप से लगभग डेद्‌ साल तक 
पाठशालां चलाई, जिनमें मेहतर भाईयों के 5-7 साल के वश्यो स तेकर 40-45 वर्प के 
वयस्क तक वदी संख्या मे पद्ने आते थे । इन पाठशालार्जं मे मोहल्ले कौ लड़कियां व वड़ी 
महिला तक पुने आती धी । इन पाटशालाओं मे पदे हुए बहुत से युवकों भे से आगे पदृकर्‌ 
सरकारी नौकरियों मे लगे, तथा स्थानीय नगर पालिका मे जमादार आदि पदौ पर उनमे से कड 
युवक कराम करते हुये आगे वदे । ४ 

-चद यें त्रौजकी मरेदल्ला की पाठशाला, जो दिन में लगाई जातो थी बन्दे कर्‌ उसके 
स्थान पर मोहल्ला लाल खान मे लगाई जानै लगी । वह काफी समय तक चली। 

हरिजन मोहल्लों मे काम करने का अनुभवे व शिक्षाक्षेत्रे काम कटने का प्ररिक्षण तेने 
के लि्‌ मा. हस्िाराय्रण सैनी कौ हरिजन सेवा संम की ओर से अजमेर में चलाय गयै हरिजन 
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कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में माह चून जुलाई 1945 मे एक महिने के लिए भेजा गया, जहां 
पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय कार्यकर्ताओं की वौद्धिक कक्षायं प्रतिदिन लेते थे । समय समय पर श्री 
गोकुल भाई भट्ट, हरिभाई किकर आदि भी प्रशिक्षणार्थियों को अपने अनुभवी से उनका ज्ञान 
वरदन कसते थे। 


यह याद रहे हरिजन सेवक संघ को लाला काशीराम गु अपनी ओर से मुप्त स्लेट व 
पेन्िल आदि देते धे। छर को स्कूल मेँ नहा धोकर आने के लिए साबुन, वदां ओर पुस्तके, 
पैसिले ओर कापिर्यो भी संघ की ओर से ही दी जाती थी । संघ उसके लिए शहर के धनी मानी 
सम्ननों से मासिक धन एकत्रित करता था जिसको एकत्रित करने मेँ श्री नारयण दत्त गुप, श्री 
रामजीलाल अग्रवाल, श्री दयाराम, हरिनारायण सैनी आदि वाजारों मे धूमा करते थे। 


सन्‌ 1946 मेँ श्री नारयण दत्त गुप्ता अपना प्रेस का धंधा करने के लिए जलवर से भरतपुर 
चलो गए। उनके स्थान पर श्री कैलाश विहारी रायजादा मंत्री बने । उन्होने भी संघ के लिए काफी 
परिश्रम किया। 


प्रजामण्डल के उस समय के वदे नेता सर्वश्री शोभाराम, लाला काशीराम गुप्ता, प. 
हरिनाएयण शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, खोट सिंह आर्य, इन्रसिंह आजाद आदि पाठशालार्जो के 
कार्यो मै दिलचस्पी लेते थे ओर हमारे समाज का जो सवसे पिडा ओर दलित वगं है, ओौर जो 
अपनी गरोव ओर अज्ञानता के कारण अत्यन्त गंदी, बस्तियों मे रहता है ओर गंदगी ओौर 
स्वच्छता को ही जो अपनी नियति समञ्ञे वै है, जिसे दूना भी, ऊपर के वर्णो के लोग पाप 
समञषते है, इसके लिए प्रजामण्डल वालों ने तीजकी, लालखान आदि मोहल्लों मे अपने हाथों 
से वस्ती कौ गलियों, नालियो की सफाश्यां कर सफाई अभियानं के भी आयोजन किये । एसे 
अवसरों पर वे हरिजन भाशया के युवकों से डोल, बल्टियां, रस्सी आदि मंगवा कर उन्हे साफ 
करवा कर कुओं से पानी मंगवाते ओर सवके बीच पानी पीते। 

` यह स्मरण रहे कि पं. हरिनाययण शर्मा ने अपने घर का मंदिर भी हरिजनों के प्रवेश के 
लिए खोल दिया धा, जिसके लिए उन न सि पूर व्राह्मण समान का वसन्‌ सभी सवर्णो का 
कोप भाजन बनना पड़ा। , 
इस कड मे यह भी कहना ठीक होगा कि सन्‌ 1946 मे अक्टूबर मास में दीवाली के 
अवसर पर केडल गंज के समलक्षमण मंदिर पर अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन रखा मया, जिसका 
आयोजन्‌ प्र॑जामण्डल के कार्यकर्ताओं ने रखा जिसमे स श्री हरिनारायण शर्मा, रमजीलाल 
अग्रवाल, छोटूसिंह आर्य, नारायण दत्त गुप, फूलचन्द गोठड्या, दयाराम, हरिनारायण सैनी 
आदि प्रमुख थे। 
अनकूट को परोसने वालों मे मोहल्ला खदाया, तीजकी, हरी दरवाजा के महन्तगण 
सरव श्री कन्दैयालाल, वत्नालाल, वुदूसाध, किंशनलाल, तोवाराम आदि थे ओर गंगा मंदिर 
मोहल्ले के श्री देवी सहाय व श्री बाला राम जदि थे 
इस अत्रकूटमें सैकड़ों सवर्णो ने भाग लिया ओर हरिजन भाश के साथ पंगते 
भोजन किया! यह खेद है कि कुछ स्वाथ तत्व ने अकू का विरोध किया! वे 
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लाउटस्पकर सागर सांफायोदु, संगा मंदिर, दाजदपुर आदि महत्त मे लीग कौ मक 
गए) उसमे अधिकप हिन्दु महयसभा व रगा कै लोगो ओर कटर पंयो सोमो फा पथ ५, 

यहरसष्तो काफल दै क्रि दलितो य पिठ का प्रवल समर्थन कप्निसकौ कर स्म 
तफ मिलता रहा है। 


प्रजा मण्डल अपर छात्र : 


प्रणामण्डल को छाथ का समर्थन सक स्यापना सै पहले ही मिता रहा धा, 
यहाँ पर का्रेस के नाम पर संगठन की गतिविधियां सन्‌ 1937 सै ही प्राप्म ह 
यही राजधिं कोलेन के यर उसमे अगुया पे । स्कूली मँ कुण र दैरा कौ रौ 
गतिविधियों मे दिलचस्पी सेते थै ेमे स्थो को मा. भोलानाथ जी, शरी नन्दकिणोर यथोत, 
श्री रमेराचन्व पेत, श्रो रेयड्रम, श्री िरयंभर दयाल आदि अध्यापक हेते हए भ प्रि करे 
रहते धे। 


सवं श्री नरसिंह आजाद, महावीर प्रसाद जैन, हीरलाल भारतीय, छेद सिह व 
हवारकी प्रसाद गुता, गुरदयाल माथुर, रामस्यरूप पाठक, चिराम्भर दमाल विजय जो वद. 
रा.रा.वि, मंडल के मुख्य अभियन्ता के पद से सेवानिवृत हुए! आदि एेसे च्य यजे 
1937 से 1940 तकर कर छर एवं ाजनरतिक गतिविधि मे पूतौ सक्रियता से भाग लेते ॥॥\ 
छत्रो मे से कु तो 1938 के फीस विरोध आंदोलन मे काफौ सक्रिय रहे आौर जेल भी गए। 

सन्‌ 1942 के भारत छोडो आन्दोलचं मेँ भी इनमे सै मधिकांश ने हडताले कर, स्री 
सरकार से असहयोग करन फे लिए डाकखाने जलाये । डाकखाना जलाने के मामले मेश्री 
चिरंजीलाल वमा भी इनम शामिल हो गये जो राजगढ़ मेँ पृते धे। 

डाकाने जलाने के मामले मं सरव श्री महावीर प्रसाद जैन, हीसलाल भारती, ओर 
चिर्जी लाल चर्मा को 12 नवम्बर 1942 को गिरपतार कर उन पर मुकदमे चलाये गये जिसमे 
इन्हें 2-2 वर्य की सजयें सुनाई गई । पर महाराज की साल भिरह के अवसर पर बीच ही 25- 
3-1943 को रिहा कर दिये गये। सन्‌ 1942 की तोड़ फोड़ की गतिविधियों मेँ यद्यपि भौर भी 
छत्र शामिल थे पर वे गुप्त रूप से रह कर बचे रह गये । इनमें श्री महेश बिहारी उर्फ चुटन माथुर, 
श्री प्रीतम चन्द, शरी द्वारका प्रसाद आदि मुख्य े। ॥ 

श्री मायाराम के अलवर आ जाने पर ओर उनके कोलेज मे प्रवेश लेने पर प्रजामण्डल 
के छात्र कार्यकत्तंओं का स्टूदैण्टूस फेडरेशत वना जिसके श्रो मायाराम मवी थे। श्री छोटूसिंह 
आय, हरसहाय लाल विजय, श्री राजेन्द्र अग्रवाल आदि विशेष रूप से सक्रिय थे। 

ये छत्र नेता प्रजामण्डल के साथ जुड़े रह कर हद अदिलनं व उसके रचनात्मक कार्यो 
मे अपनी नि्ठपूर्वक भागीदारी निभाते थे } इनमें से गै चलकर राजनीति ओौर प्रशासनिक 
सेवाओं व अरन्य कषतर मेँ आगे बदे। 

जैसे -जैपे प्रजामण्डलं की शचि पूरे अलवर राज्य मे वदने लगी, अलवर महाराजा मै 
यष्ट तत्कालोन प्राइम मिनिस्य डं. एन.दी. खो के इशे पर हिन्दू महासभा ओर रष्टय स्व्यं 
सेयक संघ को तेजी के साथ वद्वा देना शुरू किया । डो. खरे यद्यपि पटले एक काप्रेसी नेता ये 
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उवरि 


मईुधी। 


पर वाद मे वे काग्रेस ओर खास तौर से महात्मा गांधी के कटर विरोधी बन गये । उन्होने महाराजा 
तेजसिंह पर हिन्दुत्व का एेसा रंग जमाया कि वे पूरी तरह उनके हाथों की कठपुत्तली बन गये} 
राजा को वे जैसे हिन्दुओं का महान सम्राट बनाने का स्वप दिखाने लगे। वे स्वयं भौ अपने 
आपको मानों वड़ा पेशवा मानते थे । उन्होने पूर प्रशासन ओर राजतत को राष्टीय स्वयं सेवक 
संघ की कटर हिन्दुत्व वादी विचारधारा मे ढालना प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए वे कभी इस या 
उसे बड़े हिन्दू नेता को चलाकर उसकी आम सभा करवाते । एेसी सभाओं मे वे पेशवाई पगड़ी 
ओर वैसा हौ लिवास धारण कर आते ओर भाषण देते जिनमें काग्रेस ओर गांधी जी को जम कर 
गलियों दी जाती थी । खुले आम राज्य सरकार के संरक्षण में रष्टय स्वयं सेवक संघ को शाखार्ये 
लगने ली । सरकारी कर्मचारी ओर अध्यापक संघ के सदस्य बन कर ेसी शाखाओं मेँ भाग 
लेते ओर प्रातः काल गणवेश मे कवायद कर शहर की सड़कों पर धूम हुए निकलते धे । यही 
कारण था, अलवर राज्य का लगभग 90% कर्मचारी वर्गं घोर साम्प्रदायिक ओर रषट्ठीय स्वयं 
सेवक संघ का सदस्य बन गया। सरकार के पूरे सहयोग ओर अधिकारियों कौ देख रेख मेँ 
अलवर -यें आर एस. एस. कौ जम्बूरी हुईं जिसमे उसके वडे-वडे नेता ओर संघ संचालक से 
लेकर प्रचारक अधिकारी गण भी आये । शहर मेँ लगभग सभी कर्मचारौ निकर धारौ ओर काली 
रोपी वाले बन चुके धे। 

-. हिन्दू सभा के बड़े नेता मौलिकचन््र शमां यहोँ पर एक वड़ी सभा को सम्बोधित करने 
आये जिसमें खरे ओर शर्मा मे गांधौ जी के बरे में एेसी ओषी-ओी ओर चरित्र हनन की वातं 
कही जिनको सुन कर शमं के मरे सिर गड जाता था। यही नहीं उन्होने सज्य को पुराने हिन्दुत्व 
फे गौरवशाली स्वरूप मे ढालने ओर चलाने के लिए एक सामंत इनेटरी को स्थापना कौ जिसके 
लिए नारयण विलास को केन्र बनाकर हथियार बनाने का कारखाना चलाने कौ योजना वनाई। 

अलवर के सामाजिक व राजनैतिक व्यक्तियों जैसे पं. गिरधर शर्मा सिद्ध, लाला उमराव 
लाल गा एडवोकेट, पं. अवतार चन्र जोशी, श्री किशन चद डोरली, श्री शंभूदादा, श्री मोती 
लाल जैन उफ जित्ना जैसे लोगों की खरे को कोठी ओर कार्यालय में खुली आवाजा हौ 
रहती थी। 
राज्य के पुरे प्रशासन को ईस प्रकार साम्प्रदायिक वना दिया गया था कि प्रशासन पूरी 
तेरह मुसलमान विरोधी हो गया था। 
उथर पाकिस्तान बनाने के मामले मे लीग की सीधी कार्यवाही की हवा चल रहौ धी। 
स्वाभाषिक धा कि जव हिन्दुत्व वादौ जुनून को यहाँ पर इस प्रकार फैलाकर उन्माद की स्थिति 
पैदाकर दीहो, तव मुस्लिम सम्प्रदाय का भी हरकत में आना स्वाभाविक था। लीग के मेता यहीं 
आकर मुसलमानों को भड्काने लगे । पाकिस्तान की मांग के समर्थन मे यहा भी सभाए की जानं 
लगी, जुसूस निकाले जाने लगे 1 उनमें एक प्रकार से भय ओर असुरक्ा के भाव वदते जा दहे 
थे। पजाव, चंगाल आदि में लीग के *खाईरेक्ट एक्शन को सीधी कार्यवाही कं कारण हिन्द्‌- 
मुस्लिम दंगे होने लमे। 
फेर की अन्तरिम सरकार सम्प्रदायिक दंगों को दयान मे पूरो तरह असमर्थ ती दा 
रतौ थौ। लीग जो उस समय अन्तरिम सरकार यें थी, वह स्थिति को काव लाने मे मदद देने फो 
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बजाय लोगों को उकसा रही थी । कलकत्ता शहर दंगों कौ आग ने जल रह धा! गांधी सी फे 
वहा गये ओर उसके वाद नोआखाली 1 


भारत को जिस दिन अर्थात पनरह अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस दिनि गधी क 
दिल्ली मं नही ये। वे भाई-भाई के वोच हो रे दंगों को वंद कने के लिए नोजयालौ » 
इन सम्प्रदायिक दंगों से हमारा अलवर भी नहीं वचा। यहाँ तो अर भी बुर हाल देखो फ 
मिला। यज्ञं के लोग आपस में नहीं लडे1 यहाँ पर जो सम््रदायिक दंगे हृष उने रय 
अधिकारियों तथा सेना के जवानों तक का हाथ था। अलवर मे -पौज के लोगों न गाव केलें 
को भगाया, उन्दे मार ओर लूय। उनके धार्मिक स्थलों , मजार आदि को तोड़! 
के रो का सामान जेवर लूट । बल्कि यह कहा जाय कि उन दिनो लोगों ने अपना यह धनी. 
हौ. वना लिया था कि वे रत को बड़ी भीड़ लेकर जते, तोड्‌-फोड्‌ करते ओर जो हाथ लग्र, 
लेकर आति! उस लूट मे खास तौर से मेवात की लूट में जहौँ अनेक हिन्दू व्यापारियों , दान 
अर साहूकाये करी उधर आदि अपरे सामियों के कारण डूक गर, क्योकि मेवात त्र कं 
दुकानदार आदि शहरों मे आ चुके थे ओर मेव अपना चतन, अपना सामान छोड़कर पकिसता 


के लिए यहं से जा रदे थे । उधर उस स्थिति मे लाभ उठते हुए अनेकों लोगों ने रतो रत तट 
के माल से अपने आपको मालामाल कर लिया। 


पूरे हिन्दुस्तान मे कोई 563 देशी रियासतँ थी जिनमे कुछ यहुत वड थी ओर कुछ वह 
छोटी, पर इन सभी राजाओं को अग्रजो के भारत छोड़ने के साथ आजादी मिल गई धी कि वे 
भारत के दो देशों के वटवे मे, चाहे भारत के साथ रहै या पाकिस्तान मे मिल जाये ओर चाहं 
तो अपना अस्तित्व स्वतंत्र राज्य के रूप में रखें । ड. खरे के द्वारा महाराजा तेजसिंह को इन तीते 
विकल्पों के वौच खूव नचाया। वे कभी उन्हे स्वतंत्र राज्य का सम्राट बन जाने का स्वण दिखति 
तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलने के फायदे गिनाते। हँ वे उन्हे भारत भें मिलने कौ कभी 
सलाह नहीं देते थे, क्योकि काग्रेस ओर उसके एक छर नेता गांधी जी को तो वे अपना शतु नम्बर 
एक मानते ये। 

अलवर में फैले सम्प्रदायिक उन्माद के पीट चकि यहां को राज्य सरकार का हाथ धा 
ओर उसके पे उसके प्रधान मंत्री डो. खरे का उसमें पूरा सहयोग था, इसलिए राज्य मे यहाँ इन 
दभो के नाम पर जो कुट भौ हुआ, उसे महज दो सम्प्रदायो के चौच का ज्ञगड़ा न कहकर उसे 
रकार की शह पर कराया गया पूत खरवा ओौर एज्य को आबादी कै यड भाग, मेव ओौर पूर 
मेवात ध्र कोउजाङ्ने काणक सुनियोजित षडयंत्र हआ, जिसके प्रमुख सू्रधार खे. दे ये। 

हमर राग्य फी भोतिष्ी पटीसी रज्य भरतपुर मेभीमेयोकोराज्यसे भगानेकाफाम 
यत के राज-परियार के सीये सहयोग सेष्मा +य केरा. `. : यच्वृिंह सेना ओर 


मागं पर से तिजारा जाने के लिए, किशनगद्‌ पैदल जाते हुए मिलिटरी वालों ने अपनी गोली से 
भून दिया था, महज एस भ्रम मेँ कि वे मुसलमान थे क्योंकि वे तीन मुसलमान अधिकारियों के 
साथणजारेथे। 


अलवर शहर तथा पूरे राज्य के देहाती क्त्र मँ इन साम्प्रदायिक दंगों का असर इतना हुआ 
कि जं प्र भी दोनों सम्प्रदायो के लोग थे, वहं पर रहने वाले पूरौ तरह भयभीत हो चुके थे 
ओर अपने आप को असुरक्षित मानते थे। अतः दोनों ही लोग अपने-अपने लिए सुरक्षा के 
स्थानो की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे । शहर से मुसलमान ओर देहात से मेव अलवर राज्य 
से बाहर पलायन कसे लग गये थे। 


गवो मे रहने बाले हिन्दू भी शहरो मेँ अपने रिरतेदारों के यहं अपना सामान भेजने मेँ 
लगे हुए ये ओर कुछ लोग रहने भी लग गए थे। इस अदला बदली मेँ मुसलमानों को जहो 
अपनी तरह की बर्बादी ओर भयंकर विनाश का मुंह देखना पड़ा, वहीं हिन्दू व्यापारियों ओर 
दृकानदाे को भी भारी हानियाँ उठानी पड़ी । उनका गांवों का कारोबार चबाद हो गया, दूकनिं 
बेदहोगं 1 किसानों ओर जरूरत मंद लोगों को दी गई उधार डूव गई । 
` उधर इन दोनों तरफ के सम्प्रदायो के लोगों की वर्बादी से भी लाभ उठाने बाले हजारो 
लोग थे, जो सरकार अधिकारियों मिलिद्रौ वालो के संरक्षण मेँ "दहाड्‌' बनाकर जते थै, ओर 
शानितिप्रिय लोगो को हल्ला योल कर अपने चरौ से खदेड्ते, उनके चरो मेँ आग लगाते, जो भी 
सामने आता उसे मारते ओर कल्ल कर उनका धन-माल लूट कर ले आते। कुछ लोगों के लि 
उस जमाने मे ईस प्रकार लूट कर अपना घर भरना एक पेशा हो गया था। एेसे बहुत से लोग 
जिन्होने.कई महिनो तक लगातार दिल खोल कर लूट पाट की ओर मालामाल हौ गए। 


` , अलबर शहर भी उस साम्प्रदायिक आग में पूरी तरह जलने लगा। दोनों ही तरफ से 
अलग-अलग साम्परायिकं दंगों के उस उन्माद मेँ यदि एक तरफ से *अल्लाहो अकबर" कै नरि 
सुनाई देते तरो दूसरी तरफ से उसके जवान मे " हर हर महादेव के नारो का रात-गत भर एक दूसरे 
फे जवाय मे भारी शोर गुल सुनाई देता। शायद उन दिनों सोता कोई नहीं था! "हाड ' मे जाने 
वाले, कत्ल कएने ओर माल लूटने मे भूमते रहते थे तो शान्ति की कामना कसे वाले, अपनी रक्षा 
मे, पूरौ वस्ती के लोग एक साथ जाग कर सडक व गलिरयो के नुव्कड़ं पर पहरा देते रहते भे। 
प्रशासन की सीधी कार्यवाही ओौर भागीदारी का इससे वड प्रमाण व्या हो सकता कि 
जिस रत को अलवर शहर कौ घजाजा चाजार स्थित जामा मस्जिद दूय, उसका 'शुभारम्भ" 
करवाने स्वयं तत्कालीन कलैवर श्री मूल चन्द वधावर मौके पर आये। वह भीड़ के बीच से 
निकलकर मस्जिद मे गया ओर कुगनन शरीफ की प्रियां लाया ओर उन सडक पर फाड़ कर 
फक दिया! फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या मेँ " दहाङ्‌' वाले अपनी सव्वलो, गेतियो ओर 
हौड से दूट पड़े ओर देखते ही देखते वह वड़ी लम्बी चौडी इमारत मलये का ठेर वने गरं) 
-उसका सामान, द्रवाजे, खिड्कियों तक को लूटकर लोग ले गए्‌। 
। प्रजामण्डल के नेता इस मस्जिद के पास स्थित प्रजामण्डल कैः दफ्तर से यह सवदेखरहे 
ये, जिनमें सर्य श्रो शोभारम , मा. भोलानाथ, यमजी लाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड्या, मायाथम 
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आदि धे। प्रजामण्डल के नेताओं मे कुछ इस फाण्ड से दु थे ओर कु पुषलमवे ए 
पाकिस्तान भे हिज कै साथ किये जने वाते रसे काएनामों कौ अये ऽपे बततेकौ 
कार्ययाहौ क्टकर एक प्रकार से उचित बत्ार्टे घे। 

एसा माहौल देखकर रजा कौ भिरि मलं के तत्कालीन सेनापति श्रौ अदत स 
के साथ एक सुदक्षा गाडं भेज कर उन दिल्सी पहचा आई । इसी रत को खानी क 
के मौहल्ले मे तथा नता शीरागरन पर लीग के घर जला दिये ग्‌ जौर अनक प्र 
ओर वालकं को कत्ल कर दिया मया। 


4 = एक यर अपनी गा 
शहर कै साथ-साथ तिजारा में भी यही दृश्य चल रहा या । वह एक वर मे जपन ४ 
वचाने कै लिए एकत्रित 35 जनों फो एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया) यह प्यियटप। 
कै अधिकारी का मकान था। 


उधर भेव की एक भोड्‌ने बदले कौ भावना मे एक हवेली मे कसो तरह एकिः कं 
व हिन्दुओं को मार द्विया । इन मेवों के एसं हथियार थे । 


समगद्‌ मे भ इसी प्रकार गो को उद्र रूम देखने की मिला ) एमणद्‌ का तसं 
इर कश्वे तथा आसपास के गांवों मे मेवो कौ मरवा रहा था तो उधर नौगायो मे नूह अदि 
तरफ से आई मेवो की भी ने हिन्दुओं पर हमला कर बदले कौ कार्यवाही करो के ए 
"दहाड्‌" बनाकर पत्थरी, हथियारों आदिं से हमला किया। अपनी रक्षा मे कस्वे के विष 
मालियों आदि मै पत्थर व लाियों से मुकायला क्रिया! 


स्मरणीय है कि अलवर ओर भरतपुर के इस प्रकार के दंगों की खर्‌ महात्मी गधी 
पास लगातार पंच रही थी । वे उन दिनो दिल्ली मे ही थे) वे अपे विश्वस्त लोभो फ भजः 
शान्ति कायम करवाने के लिए प्रयासरत थे, पर नतीजा कोड खास नहीं निकल पा रहा या 
घर्वार छड्‌ कर भागते वारौ मेवौ को तसल्ली देने ओर पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए 
महात्मा जी एक दिन नूह के पास धासेडा गवि मे आये । उनसे मेवे के नेता चौधरी अब्दुतं प 
यस्िीन खँ, सैयद मुत्तलवी आदि मिल्े।ये लोग भी श्सी पक्षे थे ओर कौरिशर्गे शकि 
अलिषर व भरतपुर के मेवात षेव मेँ भडकाये गए दंगों को रोका जाय ओर मेव जपने वतन कौ 
न छोड । गोधी जी के आने की खवर सुनति ही अलवर सै मौलवी इत्राहिमं गये ओर उन्हे य 
के हालात से अवगतं कराया तथा उनसे शान्ति कायम करवाने के लिए प्रार्थना को। 

धर प्रजामण्डल' के नेताओं ने अलवर राज्य प्रजामण्डल की एक विशेष यैठक कर 
यह प्रस्ताव पारित किया कि यहाँ धर दो को तव ही रोता जा सकता है जव यहां पर जनता 
कै प्रतिनिधियों की एक उतरदप्यी हकूमत कयम क्र दी जाय! डी. खरे तथा उनके भैर 
जवाचदार तथा नाम मात्र के मंत्रियों के रहते इस साभ्प्रदायिकता की विभीषिका से मुकावला 
करना अर्सभव है। 

प्रजामण्डल के इस प्रस्ताव को लेकर मा. भोलानाथ तथा श्र शोभा यम दिल्ली गये।यै 
पहले दिल्लो मे 22 फ तेजराह रोड पर, जो देशी राज्य प्रजा परिषद का मुख्यालय था, गए ओर 
परिषद फे महामंत्र श्रौ गोकुल भाई भट्ट को साथ लक्‌ प्रातःकाल 5 यजे सरदार वल्लभ भाईं 
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पटेल से उनके प्रातः कालीन भ्रमण के समय मिलने लोदी गार्डन पहुंचे, (जह वे नियमित रूप 
से भूमे े। 
सरदार पटेल ने महारज तेजसिंह को बुलाया । वे हवाई जहाज से दिल्ली गये जहाँ श्री 
पटेल ने उनसे उत्तरदायी शासन कायम करे क दिशा यें कदम उठाने कौ वातत कौ । महाराजा ने 
उनके सामने तो हाँ भरली । इस काम को सम्पन्न कराने के लिए प्रजामण्डल ओर महाराजा के 
बौचवातकरनेकेलिएश्री गोकुल भाई भट को मध्यस्थ बनाया । तदनुसार श्री गोकुल भाई भटर 
यजा से वाते करनै अलवर आये । भट जी ने उन्हे बहुत समक्ाया, पर वे प्रजामण्डल द्वारा 
मनोनीत व्यक्तियों को स्वीकार न करने में तरह-तरह के तकं देते रहे । उनका यह कहना था "भट 
जी आप देखो, हम इन छोटे लोगों को कैसे अपने साथ मंत्री बनाकर बैठा सकने, अगर ङ्न 
प्रजामण्डल वालों न *कुम्हार' ओर ' भरा ' जैसे लोगों को मंत्री बनाने के लिए भेज दिया तो?" 
महाराजा की इस तरह कौ हास्यास्पद ओर भदौ बातों को सुन कर को$ व्या कर सकता 
था। भह जी आखिर निरश होकर-चले गये। 
अलवर राज्य प्रजामण्डल कौ कार्यकारिणी ने एेसी स्थिति मेँ अपनी एक विरोप बैठक 
बुला कर्‌ पुनः एक आदोलन 2 फरवारौ सन्‌ 1948 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया, जिसमें 
साम्प्रदायिकता से संघर्ष के साथ कस्टम हटाने कौ भी एक मुदा बनाकर संर्षं का आह्वान करमे 
का निश्चय था। 
आन्दोलन की तैयारी के लिए, ऊपर का समर्थन जुटाने कै सिए मा. भोलानाथ को भेजा 
गवा । वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषदं के कार्यालय मे जाकर जम गए्‌। 
इधर प्रजामण्डल के वाकी नेता व कार्यकर्ता अपनी तैयारी में लग गये। स बार 
यह तय किया गया कि सत्याग्रह के तहत अधिकारियों को चेरा, कण्ट्रल का कपड़ा, 
मिद्ध कातेल, पटरूल आदि नियंत्रित रय पर दिये जाने क लिये कार्यवाही करवाना भी 
कार्यक्रम मे रामिल ा। 
सन्‌ 1947 के इन हिन्दू-मुस्लिम दंगों के दौरान नौगांवा वासी हिन्दुओं को तत्कालीन 
पंजाव ओर अब हरियाणा के वों के आ जने की आशंका यनी रहती धी। उसके लिए अपने 
लिपु सुरक्षा के विशे इन्तजाम कग्ने के लिए उन्होने सार्वजनिक रूप से चन्दा इकट्टा कर छ 
हजार रुपये मे एक जीप खरीद कर प्री चन्द्रशेखर नाजिमं को दी ताकि मेवो को खदेड्ने मेँ 
मिलिटरी की सहायता करवा सके । वे यह काम क्या करवाते अलावा इसके कि साम्प्रदायिकः 
मारकाट करवाते ओर तनाव पैदा कर वातावरण व्गिाडते इसके विरोध मे शरो फूलचन्द गोठड्या 
नै रामगद्‌ मे 11 दिनों कौ भूख हडताल सरकारी स्कूल के सामने के मैदान में कौ 1 उनका विरोध 
करने ओर हिन्दुओं को उकसाने को पं. गिरधर शमः सिद्ध, लाला उमरवलाल एडवोकेट, 
श्री अवतार चन्र जोशी, श्री रमेश मिश्रा ओर श्री मोत्री लाल जैन उफ जित्रा ने भडकाने वते 
भाषणदिये। `. # 
शी मोठ्या कौ सहायता कै लिए अलवर से श्री रामजौ लाल अग्रवाल, शरो मायाम व 
नौ दवारम गय श्र शोभारम यह कह कर यल गे कि यह भूख ड्ल विना का्ंकारिणी 
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(1 1111 11111 
भभ यदस्था क) गतम य श [न धय ये जयी दद 
पभा भी 91 तरम पभ मे ष्ठत 1 ६ 

11111111 
भे अवय कत यन्तम सयव य पाठम सो सुक पाव्य वटं प 
गदाम प्ये द्म वर मवं मो उभानम, उद णम उपदि व 
1111112. 1.1.111. ग्ण 


पी अरपगीः 











समे य कतमत्‌ मौव तृष ज फ पानद 
गट मै भूणषद्टः 
मोदो पुमां कया शे दूराय सोयम मोमो गर्‌ा सोय मे पृ सरकाः 
यर दम पर विषार फर स्तत हज छि योव येयण्द्‌ दरः वमे रौ एक म्द भयव य 
दिया उपा पटैः मुय माणं पाशो राणक पिरप भयते दमो सपषः (अ 
प्रमिपसषर। 


श्रा यद्राप्रसादे गप्रा पर जागारदाग् का कातिलाना हेमलता : 


रान्‌ 1947 फे; रिसम्यर्‌ गर्म धानी ररर कै नसदतपुर मयम यहा मिल 
तथा आम जनता फी फतिएय समसयाओ को संकर प्रयामण्डल फौ ओर से एसर्मटि एं" 
सभा भे फुःए णयपूतों ओर गागीरदा फे आदनिों ने उन पर उस ममय पर्चो अँर धरा 
हथिया सै कातिाया हमला फिा, जय ये भाषण दे रहे पे ओर जागौरदासौ ओर रायस 
फे अधिकारियों फे दमन धफ़ के यरे में योल रहे धे। उनफेः सिर रया शरीर फे कर भाग 
गंभीर चोट आदं ओर गहरे जख हुए सिसके कारण उन करं दिनो तक अस्पताल में रहना प। 
महात्मा गांधी की हत्या ओर यहां की राजनीति में मोडः 


प्रजा मण्डल वाले, जैसा कि कपर कहा गया है अपने 27 जनवरी 1948 के प्रस्ताव कौ 
तैयारी कर ही रहं थे ओर मा. भोलानाय दिल्ली मे समर्थन य सहयोग जुयने में नेताओं सै स्मकं 
मेही धे कि 30 जनवरी को शाम को 5 यजै, प्रार्थना सभा में मंच पर जाति हुए भीङ्मे सै उं 
अभिवादन करने के यहाने, अपनी छिपी पिस्तौल से आर.एस. एस. फे एक सक्रिय कार्यकर्ता 
नाथूराम गौडसे नामक महाराष्ट के एक ब्राह्मण ने उन्हे अमनी गोली का निशाना वनाकर उनकी 
नृर्शस हत्या कर दी} चे "हरे राम" कहते हुए वही धराशायी हो गये । इस हदय विदारक ओर 
वेदना पूर्ण समाचार को सुनकर पूरा देश ही नहीं सारा संसार स्तव्य रह गया { शान्ति के दूत का, 
जौ जनता कै बीच तथागत गौतम बुद्ध की भांति खून के प्यासे अगुलिमाल का मुकाकला अपने 
आत्म बल से करता था, उसका एेसा अन्त, वह भी हजाे कौ भीड़ के बीच, देश की राजधानी 
दिष्टी में हआ, जहो भारत सरकार के सभी वड़े नेता थे । यदि एेसा, नोजखली सा कलकत्तामें 
उस्र समय होता जव वहाँ सुहरावदीं के दरिन्दि जुनून मे भरे कत्ले जम कररहे थे ओरवे वह 
उनके बीच शान्ति का संदेश लेकर, मारकार बन्द करन कौ अपील कर ये, हो गया होता तो 
आश्चर्य नहीं होता! पर व्हा, एक हिन्दू ओर वह भी ब्राह्मणं ने एसा किया था। 





सन्दि दमो मीर्गपिां सर्जो णो कमकरो जिग पलम्गम्यं ए 






(1 
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' उनके निधन पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा, "* वह रोशनी सु्च गई जो हमे मार्ग 
दिती थी ।"' महान वैज्ञानिक आश्स्टीन ने कहा, “आने वाली पीदियां शायद ही विश्वास करें 
क्रि धरती पर ठेस भी हाड्‌ मांस का आदमी था जो शान्ति के लिए इस प्रकार प्रयास करता हु 
मारा गया।' = 


अलवर में भी रोषटपितां के एसे आकस्मिक निधन से शोक की लहर छा गई । जह देखो 
लोग सडको पर भीड्‌ के रूप मे जमा होकर यही चचा करते रहे कि, *" चापू कैसे मरे ग्‌, 
किसने मारा?" पल पल के समाचार जानने को उत्सुक भीड्‌ यह के उन रेडियो सैय पर लगी 
रही, जो कुछ ही लोगों की दुकानों या घरों मे थे।31 जनवरी, 1948 को उनका अंतिम संस्कार 
हमा, जिसमे अपार भीड़ थी, जिसमे भारत के तत्कालीन वायंसराय लाड माउण्टवेटन से लेकर 
जन साधारण वहं यमुना के किनारे जमा हो गए। विदेशों से भी अनेक बडे नेता आये, बापू को 
अपनी विदाई ओर श्रद्धा सुमन अर्पित करने। 
अलवर के हालात, यहाँ के राजा तथा प्रधानमंत्री डो. खरे के कारनामों के वरि मेँ भारत 
सर्कार ओर गृहमंत्री सरदार परेल को पहले ही अवगत करा दिया गया था। केन्र को पता हो 
गया थां कि यहां कौ राज्य सरकार सम्प्रदायिक दंगे करवा कर शान्ति ओर सद्भाव को बिगाड़ 
कर, दो सम्प्रदायो को लड़ा कर मार काट करवा रही थी। 
अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से ता. 1 फरवरी की रात को पुलिस का 
एक दरक, हथियारों से लैस होकर रोली का कुआ पर आया ओर यजं के नेताओं से सम्पर्कं कर 
स्थिति की जानकारी ली । दूसरे दिन 2 तारीख को वह टक जावली भवन गया, जहो से पं. गिरधर 
शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। श्री सिद्ध को प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने वापूकीहत्याके 
लिए प्रचार करने वाले *वावाजी' को थर पर ठहराने के कारण घर पर-धेर लिया था ओर व॑ 
सेरात को भीड़ से आंख बचा कर वै जावली भवन मे शरण लिए हए थे। हिन्दू सभा के अन्य 
नेता फर हो गये। तारीख 2 को ही दिष्टी से पुलिस का दूस दल आया जो सरदार पटेल का 
यह आदेश लेकर आया कि सिद्ध को दिल्ली भेज दिया जाये } इसी दिन शाम को 3 बजे महागजा 
तेजसिंह की ओर से एक आमसभा कम्पनी बाग मे बुलाई गई जिसमें भारी भीड्‌ इकषटरी हो गई । 
प्रजामण्डल के बड़े नेताओं ने इस शोक सभा भें जाना उचित नहीं समज्ञा, वयोंकि यह आम सभा 
महाराजा ने एक प्रकार से अपने अपराध को छुपाने के लिये भय के कारण की थी। हं, कुछ 
साथी जिनमें सर्व श्री डं. शानितस्वरूप डाय, पृथ्वी नाथ भार्गव, फूलचन्द गोठड्गा, मायाराम, 
देयागम, हरसहायं लाल विजय आदि वहो पटच । कम्पनी वाग के गणगौरी मैदान की स सभा 
मे वु्किल दो मिनट का भायण दिया ओर अपनी ओर से श्ंरजलि जपित कर महारज अपनी 
काद मं बैठ कर भाग गये। उनके जाते ही सभा के माइक ओर मंच पर प्रजामण्डल के उक्त 
कार्यकर्ताओं ने कल्जा कर लिया। इन सभी वक्ताओं ने महाराजा तथा डो. खरे के उन सरि 
कालामो पर विस्तार से प्रकाश डाला, जो महात्मा गांधी की हत्या के कारण वने ये वूं ने 
साफ तौर पर उन पर यह आरोप लगाया कि गांधी जी कौ हत्या मँ इन लोगो का पुरा-पूरा हाथ 
है (भोटिग मे सारी वात को सुन कर उपस्थित भीड़ पुरे जोश ओर गुस्से में भ्र गई । सव लोग 
एके साथ यह कह उठे, ** नापु के हत्यारे खरे को,मलवर से भगाओ 1", "~ खरे मुर्दावाद 
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"गांधीजी के हत्यदि मुर्दााद ', यह नरे लगाते हए हज लोग समा स्यलं सैम्रपे ्ं ख वौ 
कोदी की ओर दौड पड़ 1 अतः प्रजमण्डल फे ये सभी कार्यकर्ता तथा नेता यौ वं वे , 
भीड्‌ के साथ गये । कोठी पर षहुंचते-पहंघते तो भीड़ ओर भी अधिक वद्‌ गई जर वत 
से उसे घेर लिया। लोग अन्दर भुसने लगे। ठग भीड़ के कम्पनी वाग से खरे कौ कोठी कौ? 
यद्ने कौ यात सुनते हौ अलय तत्कालीन कलैव श्र येमचन्द ने प्राम मिनषटा क इए 
के लिए चायो ओर मिलिदर लगा दौ । पर भारी भोद्‌ को देख कर उस किया कु रह 1 
उत्तेजित भीड्‌ कौ ओर से ये आवाज लग रही थी, "“वापू के हत्यारे खरे को बाहर सीचक 
लाओ” चवा कर खरे ने ऽ-7 आदभि्यो को वात कर के लिए अन्द वुलाया। द्वः 
सुलते ही 15-16 आदमी अन्दर घुस गए जिनमे सर्व श्रो ड. डाय, एूलचन्द गो, 
रामकुमार "राम", प्रभुदयाल गुता, पत्नालाल चौवे, दयाराम गुप्ता, हर सहाय लालमागादम, 
थे। स्न लोगं ने पहले तौ खरे को काफी फटका, लता ओौर अनत म उनसे यहौ कहा 
24 चण्टे के अन्दर अलवर खड्‌ जाजो । हम तुम्हे अलवर मे नही रहने देगे 1" 


डो. खरे ने कहा, “म पहले हौ जाने की तैयारी कर रहा हं ।'" उसके मह कहत हौ ५ 
वहाँ से हट गई । जव भीड़ स्टेशन कौ तरफ से लौट रही थे, महाराजा स्टेशन के मास महान 
तेजसिंह की कार बड़ वाग, राजधिं कालेज की ओर से विजय मन्दिर की ओर जाती हई मिी। 
कुछ लोगों ने उनकी ओर धूल ओर कंकड़ फेके। 

भीड़ का एक हिस्सा जो होष सर्क॑स कौ ओर गया, वह राजा कौ सरकार मँ हिन्‌ 
महासभा के प्रतिनिधि मिनिस्टर शरी रामचन्द्र व्यास के मकान पर उससे इस्तीप् देन के लिवे 
लगाने लगा। । 

इस घटना के वाद तारीख 5 फरवरी 1948 को जलवर कै महाराजा तेजसिंह को ध 
जलाकर नजर बन्द करे दिया गया। ड. खरे जो दिष्टी पहुंच चुके ये, उन्हे भी उनके साथ वहा 
रोक लिया। राज्य का प्रशासन अपने हाथ मे लेने के लिए भारत सरकार ने 6 फरवरी को री 
के.वीलाल को हवाई जहाज से अलवर भेजा । उन्होने प्रजामण्डल के नेताओं को बुलाया भौर 
उन्हे सूचना दी कि वे प्रशासक यन कर गृह मंत्रालय की ओर से अलवर भेजे गये है । उन्होने 
कहा कि उनको यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए दो एडवाइजर (सलाहकार) दीजिए्‌।प्रजामंडल 
ने इसके लिए लाला काशीराम ओर मास्टर भोलानाथ के नाम दिये । शरी शोभाराम अपना नामदेने 
पर तैयार नहीं हो रहे थे । अत मेँ श्री कृपादयाल माथुर व श्री रामजीलाल अग्रवाल के वार-~वार 
जोर देने पर उन्होने सलाहकार यनना स्वीकार कर लिया । इस्र तरह श्री शोभाराम ओर लाला 
काशीराम को सलाहकार नियुक्त किया गया। 

इसी रात को दिष्टी से मिलिट्री के रैक अलवर आ पर्ुचे । उनके साथ उच्च अधिकार प्रात 
फौजी अफसर थे, जिन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशो के अनुसार अलवर राज्य के मिलिट्री 
केदो पर कल्ना कर लिया ओर सारे शहर में 3 दिनों के लिए कयं लगा दिया गया। यज्येके 
पुरै प्रशासन य मिलिट्री को अपने अधिकार में ले लिया। 

उधर सरदार पटेल तथा गृह मालय ने महाराजा से अलवर का शासन केन्र सरकार के 
गृह मदालय कतो सपने के कोवरनेर (समर्पण के मसौदे) पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसी तरह 
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अलवर के साध, भरतपुर, धौलपुर कनन के राजाओं को भी अपना शासन केन्द्र सरकार 
` को सपने के समर्पण पत्रो पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके फलस्वरूप इन चारों राजाओं ने 
अपनी रियासतों को मिला कर एक संघ यनाने का कैसला किया । काफी विचारविमर्शं के बाद 
इनके संघ का नाम मत्स्य सेध रखा गया। धौलपुर के महाराजा जिन मत्स्य संघ का महाराज 
प्रमुख बनाया गया। उनका सुस्ञाय था कि इस संघ का नाम्‌ ^स्टेट आफ अभधौक ' रखा जाये 
जिसमे चारं रियासरतो के प्रथम अक्षर ह! 


स्मणीय है कि चायु शोभाराम ने ऽ फरवरी 1948 को लक्ष्मणगद्‌ तहसील के हरसाणा 
ग्राम में "*गोधी विद्यालय" की स्थापना की । विद्यालय के लिए ग्राम के सेठ श्री प्यरेलाल जैन 
ने अपनी भूमि दी। इस विद्यालय मे काग्रेस के कई अच्छे कार्यकर्ता अध्यापक लगे जिसमे 
्री रामस्वरूप गु, श्री अनन्तराम, श्री गोपालशरण माथुर कमला जैन आदि थे। 


अलवर के हालात का पूर जायजा तेने के लिए सरदार पटेल 17 फरवरी 1948 को 
अलवर आये । हवाई जहाज के उतने के लिए हवाई परटूदी न होने के कारण वे छोटे हवाई जहाज 
से आये। राजिं कालेज के खेल के मैदान में उनकी एक विशाल सभा हुई । सरदार पटेल का 
भाषण हुआ जो कई प्रकार से देशी राज्यों की राजनीति कौ दृष्टि से काफी महत्वपुर्ण ओर 
एतिहासिक था। उन्होने कहा कि यहं वड़े खेद का विषय है कि राजपूतों कौ जो तलवार लोगों 
कौ रक्षा किया करती थी आज वह जनता का दमन करती है । उन्होने कहा आज के युगे 
मेहतर कौ क्षाङ्‌ राजपूत कौ तलवार से कम महत्वपूर्णं नीं है । सलिए राजा लोग समय कौ 
नेन्न को पहचान कर अपने आपको राष्ट्रीय धार मे मिला ले । इससे सरकार परस्त लोग काफी 
तिलमिलाये पर कर कुछ नहीं सके। 
सरदार परेल कौ इस चेतावनी का एेसा असर हआ कि मत्स्य के बाद ओर भी छोटी 
रियासतों के संध बनते चले गए ओर बडे राज्यो ने अपने यहां जन प्रतिनिधियों को सतता सौपि कर 
प्रजर्तेवीय शासन प्रणाली को कवूल कर लिया। 
पूरव निर्णयानुसार मत्स्य संघ का निर्माण कर उसकी पूरी रूपरेखा गृह मंत्रालय दवार तैयार 
कर 19 मार्च 1948 को अलवर भें मतस्य संघ का उद्घाटन हआ ¡ राजस्थान की देशी रियासतो 
के एकीकरण का यह पहला लोकप्रिय शासन इकाइयों का संघ था। धौलपुर के महाराज को 
महाराजा प्रमुख बनाये जाने के बाद अलवर राज्य के महाराजा तेजसिंह को जप्रमुख बना गया। 
संम कौ राजधानी कहँ हो, इस वारे मे सरदार पटेल ने इसका निर्णय चां राज्यो के नेताओं षर 
छोड्‌ दिया । अलवर के नेता बावू शोभाराम को लोकप्रिय शासन कां प्रधान मंत्री बनाया 
गया । मंत्रियों मे परत्यक राज्य को मंत्रिमंडल में राज्यों के आकार की दृष्टि से इस प्रकार स्थानं 
दिया गया- 
(1 श्री शोभारम (अलवर), मुख्य मत्री 
(2) श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) सार्वजनिक निर्माण विभाग व रसद विभाग मत्री 
(3) श्री युगल किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर) शिक्षा मंत्री 
(4) श्री मोपीलाल यादव (भरतपुर) राजस्व मंत्री 
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(5) यी. मंगल सिंह (धौलपुर) स्वाम्थ्य मी 
(6) त्री पिर्जौ लाल शमां (करौली) उयो मपी 
व्व वि ं व्दूषलकेगठी 

मरस्य समर केः निमणि का ददुपाट भरपुर मे परिया गया, जलं क ह 
भगतपुर फे फरिले एर केन्र सत्कार को तिरा सटा फहराया गया जिता विध कले क्‌ 
कु स्यानीय जाये ने श्रवसिंह के मवृत्य मेँ हिस प्रदर्न करने का परयत ॥ स 
इंतजाम फे कारण ये सफ़ल रहीं हो सकै। मत्स्य यूनियन फा उदूषाटने कले के तिपे कें 
मी श्री एम. यौ. गडि आये े। 


भरतपुर मे संघ के ठदूषाटन के चाद दूसरे दिन अलयर मे उदूषाख के उपतक्वमे फः 
स्वागतं य सहभोज का आयोजन किया गया, गिसमे म्रमण्डल के सदस्यो का अभिनदािप 
गा ठस स्वागते समारोह च सहभोज मे शहर के अनेक गण~मान्य नागरिको थ कायं वमे 
नै भाग लिया। ४ । 


मतस्य संप की गरजधानी जलवर यानेका निर्णय काफी विवाद के वाद श्री केयी. 
की गिर्पोर के आधार पर भारते सत्कार के रियासी विभाग ने कर दिया। इस प्रकार मत्स्य सं 
भी यन गवा ओर उसकी राजान भौ अलवर चन गया। 


" _ शस सारे राजनैतिक घटना क्रम में एक वात विधान निम्र परिषद मे अलवर से 
प्रतिनिधि भेजने के मामले षड ही विचित्र यरी भिसका जिक्र भी यह कर देना उचित रहैगा। 
हओ यह कि यहां के एक सरकारी कमृचारी शरी वलदेव प्रकाश अलयर में सप्लाई 

विभाग में क्लकं धे, उन्होने चने की निकासी मेँ अखिल भारतीय क्रेत के तत्कालीन अध्यक्ष 
खो. पट्ाभि सीत्तारमैया के पुत्र को नीमराणाडिकाने की मदद से निकासी का परमिट दिलायी 


स्रत पर विथान निमत्री परिषद्‌ का सदस्य निवुक्छ किया गया! 


मह भौ वात यड विचित्र ओर दिलचस्म ठै किस चलदेव अकश ने नौमरणा जो" 12 
गाधो का चिकाना था भौर अधिकसे अधिक जिसकी ठस समय सालाना भमदनी 12000 रु. 
(वरह हजार>सालाना थी, उसे अलम इकाई वाते को मदे दिला दिया धा। 

जल अत्तवर देशी सियासत से लोकतत्रीय प्रणाली के अन्तरगत एक संव कांग वन गया 
था, वर्हो जलवर्‌ की सारौ स्वाधीनता क्मीलडङ्को लड़ने वाला संगठन, अलवर राज्य प्रजामंडल 
कीघ्रस में परिवर्तित कर मत्स्य केस के सय विलीन कर दिया गया जिसका अध्यक्ष भरतपुर 
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के नेता मास्टर्‌ आदित्ये को तथा अलवर के श्री रामानन्द अग्रवाल तथा भरतपुर के श्री 
राजवहादुर को महामंत्र वनाया गया। 


, चारो राज्य, अलवर, भरतपुर.धौलपुर, करली के नेताओं मेँ सामंजस्य वैठाने के लिए 
अलवर मे काग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें बाहर के अनेकों कापसी नेताओं, कार्यकर्ताओं 
ने अलवर में आकर अधिवेशन यें भाग लिया। विशेष रूप से राजर्पि पुरुषोत्तम दास टंडन्‌ एवं 
आचार्य कृपलानी भी पारे । 


अलवर की प्रमुख 'एवं दूर-दूर तक ख्याति प्रात नाट्य संस्था श्री राजपिं अभय समाज ने, 
कम्पनी वाग के सामने यद्ञ भूमि जहां आजकल पुराना सूचना केन्र है, स्वर्मीय पंडित नन्दकिशोर 
शमा वार लिखित नारक "पद चिन्हो पर" का मंचन किया । इस नारक के दो दृष्यों ने दर्शकों को 
वड़ा अभिभूत किया । एक वह जिसमें पदे पर छाया चित्र मे महात्मा गांधी को दिखाया गया था, 
ओर श्री मदनलाल गुप द्वारा रचित गीत " “तमसावृत भारत दिव्य ज्योति युग पुरुप तुम्हारी जय” 
माया गया धा तथा दूसरा परदे पर्‌ यने पुल को तोडने का दृष्य । जिसे देखकर यहाँ के पी. डव्ल्यू 
डी क अभियन्ता ने अन्दर आकर निर्देशक महोदय से पा कि इस पानी का निकास कहँ किया 
दै कहीं यह पाण्डालमे न आ जाए। इस नाटक का निर्देशन भी श्री मिश्रा ने किया | उस समय 
अलवर रेगकरमं श्री जयनारायण भार्गव "मुखिया जी, '" छोटे लाल कपुर, ग्यारसीराम, श्यामलाल 
सक्सैना आदि को अच्छी ख्याति प्रा थी। 

मत्स्य संघ के निर्माण के वाद सरदार पटेल गजस्थान कौ छोटी रियासतं के संघ वनाने 
मे लग गए्‌। बडी स्यासतें जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि के राजाओं के आधीन वहौँ पर 
लोक प्रिय शासन वना दिये गये। कुछ राज्यों के संघ बनाये । अन्तर में 30 माच 1949. को 
राजस्थान के सभी राज्यो ओर सं को मिला कर एक वृहत्‌ राजस्थान वना दिया गया जिसमे 
सिरोही तथा अजमेर को छोडकर राजस्थान का पुरा भाग, राजस्थान राज्य का अंग मन गया, 
४ प्रथम मुख्य म॑ पे. हीयलाल शास्त्री ओर उनके म॑ मण्डल मे श्री शोभाराम काबिना 
प्ीवने।@ "`. `! “` । 
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नीमराणा का अलवर में विलय 


चौ वंशीय शासक का नीम्यणा चीफरशिप एक स्वतव राज्य इकाई के स्पेस्‌ 
1947 से ~ › मे चला आ रह था। सन्‌ 1897-9 यें नीमणा को सैर के समय व 
जयसिंह अन९ राज्य का अंग यनाने के लिप्‌ प्रयलरौल ये 130 गावो वाले नीमएणकोषठ 
शासक ने अंग्रेज के चौफरिप की स्देर पोषित कर लिया॥ 15 अगस्त 1947 को १ 
तत्कालीन शासक श्री रजेन्र सिंह ने किले जौर महल पर तिरेगा श्ंडा फा ए ५ 
कराया । इसलिए तव अलवर्‌ राज्य के नवो मे नीमराणा अंकित नहीं किया जाता धा्ीए प 
सिंह मे, अस्थायी विधान सभा, वास्ते राज्य-प्रवन्ध, नीमराणा ची फशिप एव्ट न. 2 दकि 1 $ 
12-1947 को जारी करते हुए स्वयं को हिज हाईनैस नीमराणा योपित के हए ं 
सदस्यीय मंत्रिमण्डल यनाया जिसे श्री मुना लाल वर्मा, श्री रामलाल वकील नासतौल आदि 

अलवर कौ काग्रेस ओर जनता नीमराणा कौ मत्स्य मे मिलाना चाहते थे, ५) 
शासक ओौर क्षेत्रीय जनता उसे गुद्गांवां मेँ शामिल कराना चाहते थे। समाजवादी ने 
विश्वम्भर दयाल शमा न इसे मत्स्य रज्य मेँ मिलाये जाने कौ मांग को लेकर आन्दोलन चलत, 
जिस पर राजा राजेन्द्र सिंह ने उन्हे साथियों सहित देश निकाला दे दिया। अन्ततः | 
भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई परेल के प्रयास से मत्स्य संघ मेँ शामिल कर दिया ग 
मत्स्य के तत्कालीन प्रधान मेती बा. शो भारम जी की भी इसमे सराहनीय भूमिका रही। ५ 
का अलवर जिले में विलय अप्रेल 1948 मेँ किया गया। इसी प्रकार कोटकासिम को जो प 
जयपुर राज्य का एक हिस्सा था, आजादी मिलने के काफी समय बाद अलवर जिले मे शाम्ति 
करिया गया। 

नीमराणा क्षेत्र के गांवों मे राजस्थान बनने के वाद तक सन्‌ 1956 तक पुराना राजस्व जमा 
कार्यक्रम चलता रहा, जिस पर डं. राममनोहर लोहिया ने एक पत्र लिखकर दिसम्बर सन्‌ 1‰6 
मैं नीमराणा के पुराने कानून को राजस्थान सरकार से समापन करवाया। 


(्रस्दति-%ी हरिसंकर गोयल) 
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गोवा-मुक्ति-आंदोलन : अलवर का योगदान 


12-08-1987 को गोवा भारत संघ का 25 वां राज्य बना । 19 दिसम्बर 1961 को 
पुर्तगाली ओपनिवेशिक शासन से आजाद होने के समय से अव तक गोवा-दमन-दिु एक ही 
प्रशासन के अधीन रह है । अव दमन-दियु केन्द्र शासित प्रदेश हैँ । 

गोवा पर्यटन्‌ का भारत मेँ एक विशेष स्थान है । यहां का पर्यटन उद्योग नागरिक का 
जीवन आधार ह । 3702 वर्गं कि. मीटर के क्षेत्रफल मेँ वसे गौवा की पणजी राजधानी है, 
जिसकी जनसंख्या 11,68,622 हे जिसे पुरुप 5,93.563 व स्वयां 5,75,057 है, भाषा कोकणी, 
मगरी है ! साक्षरता 76.96 प्रतिशत है 12800 से 3500 मि. मी. साल में वर्षा होती है। 


गोवा ई.पू. तीसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य मे था। दूसरी शताब्दी में कोकण क्षेत्र पर 
सातवाहन राजवंश के शासक कृष्ण शातकर्णा का प्रभुत्व था। प्राचीन काल मे गोवा का नाम 
गोयकपट्टण या गोमंत था- ये नाम महाभारत कै भीष्म पर्व कै आए रँ । 1471 से लेकर 20 साल 
तक गोवा ब्रह्मनी शासको के अधीन रहा, लेकिन उसके बाद 1489 में बीजापुर के आदिलराह 
नै इसे अपने अधीन कर लिया। 
पुर्तगाली साहसी राजपाल आहधुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाह से हौ 25-11-1510 
में गोवा छीन लिया ओौर आहवुकर्क ने उसी दिन गोवा सेट कैथरीन को समर्पित कर दिया। श्य 
प्रकार गोवा-पर्तगाली शासन मेँ आया। 
स्पेन के जेमुइट पार्टी फ़ांसिस जवियर गोवा 1542 मे आया, जो गरीनोँ के लिए 1552 
मे मृत्यु पर्यन्त कार्यं करते रहे । उनका शव सुरक्षित रा गया है । यहां पहला छापाखाना लगाया 
जिसमे सैट जेवियर की ओर से लिखी *दौकिंग किस्य ' थी । यहां इस शासन के विरुद्ध 1787 
मे पिये विद्रोह ओर 1823 मे राने लोगो का विद्रोह भी हुआ । 1755 से 1824 तक रने (राणे) 
लोगं ने 14 बार विद्रोह किया ओर कुचले गए। 
गीय आंदोलन की शुरुआत : 
परण स्वाथीनता कौ मांग सर्वप्रथम लुसी फरंसिसको गोमेस ने 1862 मेँ कौ । नगर निगम 
फे चुनावों मे गड्बडी के प्रयत्नो के विरोध मे 21-09-1880 को एक सार्वजनिक रैली कौ गई! 
मारगोवा चर्च के सामने रैली की गई । मारगोवा चच के सामने रैली पर गोली चली ओर 23 
व्यक्तियो कौ मौत हो गई। रैली का नेतृत्व जोंस इत्रासि्यों ड-लायेला ओर रोकयू कोरिया 
अफोनसो ने किया 4 
भारत के स्वतत्ता आंदोलन से प्रेरणा ; 
ण्यो -ज्यो भारत में स्वाधीनता आंदोलन तेज होता गया, त्य -त्ो मोवा मे आजादी कौ 
लडाई मजवृूत होती गई । इस लडाई मे लुहस ड मेजेज वेर्गेजा न गणतपरी शासन व्यवस्था माप् 
ओर 18-6-1946 को यह स्वाधीनता संग्राम एक महत्वपूर्णं चरण मेँ पहुंच गया जव 
समाजवादी गोवा आजादी के प्रक डो. राममनोहर लोहिया ने मर्गौव रमँ सविनय अवञ्च 
आंदोलन शुरू कर्‌ दिया। 
1954 भें इस आंदोलन को पहली सफलता तव मिली जब दमन के निकट स्थित दादर 
ओर नगर हवेली को आजाद कराया गया ! आजाद गोमा तक दल ने जो इस आंदोलन का दाहिना 
हाथ या, सशस्त्र लड़ाई जारी रखी । उसका पूर्णं विवरण हम आपको देरहैरै। 
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जव पुर्तयासी यर्वनर जनरल ओर पाकिस्तानी सेनाध्य्ो के वीच दुईववक कं पूः 
दिल्ती पहुंची तो भारत सरकार ने अंततः ट्स संवंथ में कायंवाई के का निर्गम तिप 
18-12-1961 को मेजर जनरल के.पौ. कडेथ के नेतृत्व मे "मोशन विजय" कौ कम 
आरभ कर दौ गई। 19-12-1961 को कोई वदी लड्ई लद विना गोवा को पु षः ५ 
संघ मे शामिल कर लिया गया । 30-5-87 से पूणं एज्य का दर्ये वाले मोवा मे भव ग्म 
घूम सकते ह । 


खो. रममनोहर लोहिया ने गोवा मुछ केः लिए आदोलन आरंभ किया ओर 1 मरै 
संगठनों को भी इसमे शामिल किया गोवा मुच्छ के लिए 9-8-55 कौ अलवर से प्थम 
भे रामनिवास भाख्धाज (भाष्धाज टेिग कं. होपसर्कस) शिंभुदयाल उर्फ शभु दादा ( 
प्रहाई), कु. अमर सिंह (चिमरवलौ ठाकुर) लक्ष्मीचन्द वजाज (स्वतंत्रता सेनानी, समायवरी 
मेता जयपुर हाल बहरोड्‌) किरनलाल शर्म पुर वैद्य महादेव प्रसाद (डागा भवन के समै 
विद्यार्थी रजगद्) शामिल हुए! - 


12-8-1955 मे दूसरे मुक्ति जत्थे मे स्व. दयायम गुसा (वफ खाते वाते), जरि 
लाल भास्कर एडवोकेट, स्व. कमलेश जीशी (प्रकार) स्व. का. ठदुूराम हरिजन, डा. जगमाते 
सिंह (गरक वाले), गुरू दयाल सिंह, हजारी सिंह, स्व, का. नवनीत लाल भाविपा स्ति 
हुए। यह सत्याग्रही जव्था जलवर ेँ गोवा मुक्छि समिति के संयोजन पं. गिरथर शर्मा कौ ओःपे 
भेजा गया। 


13-08-1955 को “ अलवर मव्रिका दवारा मोवा मुरि संषर्ष के लिए अलव( का 
योगदान की 7 पृष्ठो मे जानकारी दी गई । जलवर पत्रिका कार्यालय में सत्वाग्रहियो को दाव 
गृई। कैलाश मोदी अलवर पत्रिका के संपादक, लाला काशीराम, रामानंद अग्रवाल, कृपादप्त 
माशुर एडवोकेट, रामचंद्र उपाध्याय ओर पी.एस.पी. समाजवादी नैता उपस्थित ये। , 

सत्याग्रह यिकाने पर पहुचे इसके पहले हीं, नेहरू के जाहान पर 15-8-1955 कौ 
आंदोलन वापिस ले लिया गया कि भारत सरकार इस आजादी के लिए कार्यं करेगी । जयश 
लाल भास्कर ने मुजञे बताया कि पुना स्टेशन से पैदल चलकर आयोली दादोली सत्याग्रहियो के 
साथ गए) सडक के गवं मे मकई की रोटी ओर साग, आम का अचार का ठेर सत्याग्रहियों 
खिलानै के किए लगा हृजा था। | व 

खाना खाया, देश भक्ति के गीत गाते हुए 250 सत्याग्रही बद । हे 24 सत्याग्रह स्टेशनौं 
से गजा था। 88 कि. मीटर का पैदल रस्ता पहुंच कर कमेटी के वताए्‌ स्यान्‌ गोवा क्र रँ 
पहेचना था} पैदल यात्रा कड्वे तैल की मालिस कौ ¡गीवा से 15 कि.मी. नजदीक पहुंचे रात्रि 
14-8-55 कौ. तभी आंदोलन स्यगित हौ गया {इस जंगल में जक थी ! नमक कौ थैलिया, 
वडी-जौककोजखोततेकेलिदोरगड , (` ~. ` 

जो इस सत्याग्रह मे गिरफ्तार हए उने जेल यात्रा सहनी पड़ी ! 30 शहीद हए। कोय के 
पन्नालाल यादव भी उन्म से हं ! अलवर आगमन र इन जर््थो का वडा भारी जुलूस स्टेशन से 
सेदि शहर में निकाला गया। 


& ` (शसति की हरिकर गोक्ल) 
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स्वाधीनता- संग्राम के सेनानी 
ओर सिपाही 





आलेख एवं प्रस्तुति ‡ 
राधेश्याम सोमवंशी चिरकिन अलवर | 








स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी ओर सिपाही 


7 राधेश्याम सोमवंश, चिकित अलवग 


पे. सालिगराम नाजिम 


प॑. सालिगराम का जन्म 1890 मेँ आगरा की एतमादपुर तहसील के वदी महासिंह गांव 
भें हुा। आप अपना चैतृक गांव छोडकर अलवर मे आकर रहने गे। यही पर अपनी शिक्षा 
मिडिल तक पूरी कर राज्य सेवा मे लग गये 1 अपनी मेहनत व कार्य भँ दक्षता के कारण पटवारी 
से, फानूगो, नाययतहसीलदार व नाजिम यने । आप शुरू से ही स्वर्तरता प्रमी थे। सन्‌ 1933 मे 
महारजा जयसिंह को राज्य से निर्वासित करने के विरेथ मेँ आ गये जिसके कारण आपकीं 
अपनी अच्छी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आप नौकरी छोडकर मत्री का बड़ के पास मकान 
लेकर रहमे लगे, जहां आपने रोजगार के सिए खंडसारी का धन्धा शुरू किया। महागजा जयसिंह 
कौ मृत्यु के याद जो गतिविधियां राज-गदी के मामले में हुई, उसी दौरन आपने कुछ साधियों 
एवं मिप फे सहयोग से शिय मंदिर मे एक मीटिंग कराकर कांग्रेस की स्थापना की, जिसके आप 
अध्यक्ष यने। 


आप महाराजा कौ मृत्यु के वाद श्री तेज सिंह के विरोध मे जो सभाये आदि हुई ओर 
उनमे पंडित जी की भी भागीदारी होने कै कारण ही उन गिरपतार कर 2 वर्थ कौ सजा दी मई, 
र्यहाईंको मे अपोल कएने पर वह आधी कर दी गई। 
आपके युप श्री रमचद्र उपाध्याय, भी काप्रेस में शामिल होकर काम करने लगे । नेहरू 
परिवार की भाति यह उपाध्याय परिवार के वाप-वेटे कौ जोड़ी भी काप्रेस ओर प्रजामण्डल 
आजादी की लड़ाई का अगुआ बनकर उभरी। 
गुरू वृजनारायणाचार्यं 
गुरूजी का जन्म सन्‌ 1893 मे अलवर के राजघराने के माफीदार पं, मोतीलाल के धरम 
हुआ। आप पंजाव विश्वविद्यालय की प्रभाकर तथा यह की एेग्लो-वर्वाकमूलर परीक्षा उर्तीणकर 
गरजकीय स्कूल भें अध्यापक बन गये । यह आर्य ही कहा जायगा कि आप एेसे वातावरण में 
पलकर भी रीय विचा से पूरी तरह प्रभावित धे ओर श्रू से ही गांधीजी के कायो मे भीरुचि 
लेते थे 1 राज्य सेवा मे होते हुये भी आप खादी पहनते ओर गांधी येी ओढ्कर स्कूल जाते थे। 
यही नहीं आपने गाधो जी की बिलायती वस्र की होली जलाने की आवाज पर अपने स्कूल के 
छर की योपियं जलवा दौ । इसकी शिकायत राजा सहित उच्चाधिकारि्ो तक पहुंचने पर 
आपसे क्के वरे ये सफाई देने ओर माफी मांगने की बात कही गई । स्वाभिमानी गुरुजी ने सा 
न कर राज्य सेवा से ही त्यागपत्र दे दिया । इसके बाद आपने जोविकोपार्जन के लिये ञायुर्वेद 
परीक्षा उततीणं की ओर गुजरात में गांधीजी के पास रहकर वैद्य का धन्धा अपनाया । जाप सन्‌ 
1931-32 सेह काग्रेस क गतिविधियों से जुड्‌ गये । आपने अ. भा. कोग्रेस के एक अधिवेशन 
-म भौ भाय लिया। आप अपना चिकित्सा कार्य चूरू, फतहपुर, रजगद्‌ आदि शेखावी कषेत्रे 
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भौ कर चुफे थे! सन्‌ 1941 मे अलवर फे यजगद्‌ कसवे ये आयोरित जागीए-माफौ कर 
आप अध्यक् चे । आपने स्यंय माफोदार हते हुये किसानो फे अधिका ब जागीर दुल ® 
शोषण कै खिलाफ जोरदार भाषण दिया। अपने भूमिगत दिनों व्यास जी आपके भ पत। 
आप प्रनामण्डल तथा कापरेस के हर संधर्य व गतरिविधियो मेँ शामित हते ये। माप एक मर 
कपि भी थै। आपके राजस्थान के वडे नेताओं से अच्छे ओर निजी सम्बनय चे मितं विपः 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, प, हीरलाल रास्पी, जयनातयण "जी व्यास ओर माधिक्य तत को 
आदि मुख्य थे 1 20 जनवरी 1953 को आपका दैहावसान हो गवा 


श्री राधाचरण गुमा ( टप्पल वाले) 


अलीगट्‌ के कस्यै टष्पल मेँ श्री कन्हैया ताल जी के घर 188 मेँ जन्मे स्व. 
अलवर मे 1937 मे कमरिस के संस्थापकौ मे से एक भे। श करेल सचिव याया ग ( 
केदारनाथ गीयल ठेकेदार व गौरी चरण गु इनके सहयोगी रदे ! अलवर मै इस ५ ञि 
सात कानूोयान परिवारो को हरिशंकर गोयल एडवोकेट के परिवार नै छं ओर ४९५ 
सहयोग दिया। छात्र आन्दोलन मेँ 1938 मे इं 2 वपं कौ सजा हुं मौर 1942 मे भए ४ 
आन्दोलन मे अलीगद मे लम्बौ जेल यात्रा को । सन्‌ 1972 मै इन ताप्र-पतर से सम्मानित किप 
गया ओर संप्र रार इनकी जागीर कौ भूमि जो जव्त की ग धी, आजादी के वाद स्ते 
जमीन वापिस मिलने पर उसे आपने कलेज व अस्पताल हेतु दान कर दी। इका 16-10.9 
को निधन हो गया। ~ 


देशभक्त विशंभर दयाल शमां 


अलवर जिले का एक भाग राठ केर है । यह के लोगो के सम्वन्थ मे प्रसिद्ध है किट्ट 
सकते ठै, सकते नही है । राठ केत के कस्ये वहरोड्‌ मे सन्‌ 1898 यें भारत के एक साहसी सूत 
ने जन्म लिया जिसने युवा अवस्था में ही भारत मों को स्वतंत्र करामै का संकल्प लिया ओग 
क्रातिकारियों कौ जमात में शामिल हो गये । यह क्रांतिकायी थे विशंभर दयाल शर्मा जिन्दौनिमात 
19 वपं की आयु मे यमजस कोलेज दिल्ली से विज्ञान स्नातक की डिग्री ली, किन्तु उसका 
उपयोग कभी नहीं किया । वे देश के प्रमुख क्रातिकारिों के सम्पर्क मे आवे ओर आजादी के 
संषर्ष मे कूद पडे) । ५६ 

23 दिसम्बर, 1912 को वायसराय लाड हर्दिग का जुलूसं चांदनी चौक से गुजर रहा धा। 
इस जुलूस पर वायस्य को निशाना चनाकट्‌ पंजाव नेशनल र्वैक की इमारत की ओर से एक धम 
फैका गया था जिसमें वायसराय घायल हो गये थे ओर अंगरक्षक मारा गया था। वम फैकने वालों 
में जहां प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासचिहारी योस.थे । वह्यं उनके साथ 19 वपं के नवयुवक विरंभर 
दयाल भी ये। यह क्रातियुग का प्रारंभ या, विशंभर दयाल जव दिल्ली मेँ वम प्रहार कररटे ये 
प्रव भावी करातिकारौ चद्धरोखर छः वर्थ के तथा भगतसिंह मात्र पांच वर्प कै धे । विशंभर ने अपने 
करारी जीवन मे क्रांतिकारि कौ युवा फीट को अर्थना सहयोग दिवा चन्ररेखर आजाद की 
""हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातोत्रिक सेना ** आर्थिक संकर मेँ थौ । अतेएन वियम्भर दयाल की 
अगुआईं मे 7 जुलाई, 1930 को चन्द्रशेखर आदि ने दिल्ली के पूवं गाडोदिया स्येर पर्‌ डकैती 


खलफर्‌ करोय 13, 250/- रमये प्राप्त किये चे। । 


गुल 
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वायसराय लाई हार्डिग पर बम प्रहार के वाद वायसराय लाड र्विन कौ स्पेशल टरेनजो 
कोल्हापुर से दिल्ली आ रही थी, निजाम्मुदीन के पास बम कैका गया था जिसमे इरविन बाल- 
बाल वच गये थे! इस योजना मेँ भी विशंभर दयाल शामिल ये। 
क्रातिकारी विशंभर दयाल अव तक करीव 19 वर्थ का फरारी जीवन चिता चुके थे। इन 
दिनों वे उज्जैन मे एक साधु का छ वेश धारण कर जीवन विताते हुए क्रां्तिकारियों से सम्पकं 
बनाये हुए थे। अव तक चन््ररोखर आजाद शहीद हो गये थे। भगतसिंह, सजगुरू व शुकदेव को 
भी फांसी लग चुकी थी क्रांतिकारि का नेतृत्व विखर गया था। केवल विशंभर दयाल कचे थे 
कि 16 मारच, 1931 कौ हुई पुलिस मुठभेड़ म वे पायल हो गये ओर भिरपतार कर उन दिल्ली 
लाया गया। मुठभेड़ के समय वे अकेले थे ओर दोनों हाथ से गोलियां दाग रहे धे। उनका 
निशाना अचूक धा किन्तु तभी एक गोली उनके पेट मेँ लगी ओर वे घायल होकर गिर पडे। 
दिल्ली के अस्पताल मेँ उन.पर वहशियाना अत्याचार कर क्रंतिकारियों संवंधी सूचना पाने का 
अग्रज पुलिस ने, भरसक प्रयास किया किन्तु उन्न साहसी वीर की भाति सव कु सहा भौर 
कुछ भी नहीं वताया । 22 अप्रेल, 1931 के दिन मौका देखकर उन्होने अपने पेट ओर सीने पर 
डोरे हार लगाये गे तमाम याको को अपने हाथो से फाड़ डाला। खून बह निकला ओर वे 
भारत मां के चरणो मे शहीद हो गये । राठ क्षेत्र ओर उनकी जन्म भूमि बहरोड एसे सपूत को 
पाकर धन्य हर । 
पं. हरनारायण शर्मा 
. प. हलारागण शमां का जन्म 1 अवटूवर 1900 को अलवर में हुआ । आपके पिता पं. 
रमचन्र का देहान्त आपकी 5 वर कौ आयु में ही हयो गया। आपने हिन्दी संस्कृत का ज्ञान गुरुभं 
की पाठशालाओंं मे प्रात कर 18 वर्प की आयु में सरकारी नौकरी की। आप शुरू में हिन्दूसभा 
तथा सेवा समितियों से जु । अन्याय, अत्याचार व किसी भी बुश को आप सहन नहीं कर 
सकते थे। सही वात के लिये अड्‌ जाने तथा दुष्टो से लोहा लेने में आप निडर तथा मुंह फट थ। 
दु जर दंग-फसाद करन वालों से नपरे के लिए आप हमेशा लाठी लेकर चलते थे ओर 
आवश्यकता पडुने पर उसके उपयोग कएने से भी नहीं चकते थे । श्सीलिये लोगों ने आपका 
जनप्रिय सम्बोधन ही "ल्मार' कर दिया था। आप महाराजा जयसिंह के वाद राजगदौ के 
उत्तराधिकार के मामले में, तथा कातरे की स्थापना करने वालों की गतिविधियाँ मँ मुखरता एवं 
सक्रियता के कारण जेल गये । सन्‌ 1988 ये आप -फीस विरोध आन्दोलन मेँ भी जैल गये । वार 
फंड विरोधं तथा सन्‌ 1946 के दोनों आंदोलनों मेँ भी जेल गये । 
आप हरिजनोद्धार तथा लागवेगार को समाप्न कले के कार्यो मे भाग लेते रहते धे ! आपने 
सन्‌ 1912 मे अपना दाजी का मंदिर हरिजनों के प्रवेश हेतु खोल दिया जिसके कारण आपको 
आति वहिषकृत किया यया । आपने मो को जरायम पेशा धोपित करने का विरोथ किया 21 
1947 करो आपका देहान्त हो गया। ^ न ^ 
श्री नत्थूराम मोदी 
स्व. नत्थूराम मोदी का 10 अक्तूवर 1902 को जन्म श्री गंगासहाय मोदी (महयवर्‌ यैरय) 
के षरे हु। आप शुरू से हौ सुधारवादी विचारो के व्यक्छि रहे! पहले आप आर्यं समाज से 


153 


जुदे ओर इसी कारण हरिजनाखर च स्वदया बात 
रोतिनीियो फे कट्टर विधी ररे । आपने मिपो के साय हरिजनो म - 
कायं किया। सन्‌ 1932-3 के दिनों मे हो रहे हिन्‌ मुस्लिमद, 
काम किया। दैश प्रेम व राषट्ीयताकी भावता के कारण आप काद्र 
लिये प्रयास कले वालों मे अग्रणी रहै । का्रेस की गतिविधियों ` . 
आप जेल गये जह कदी यातना सहं । आपने सवसे पहले खादी 
पर ही श्रजामण्डल स्थापना हेतु पहली मीटिग हुई । 1939 में आपने 
श्रौ शोभारम को हराया ओर सदस्य यने । आपके इस्तीफा देने पर 
में विजयी हुये 1 
आप सन्‌ 1946 के दोनों आन्दोलनों मे जेल गये । आपने कौं -“ 
किसी भी नेता से निकटता के प्रयास नहीं कर अपने स्वाभिमान जओौररू ~ 
के गलियारोँ से दूर रहे । श्री रामानन्द अग्रवाल के कीप्रेस से अलग हो~ ~ 


आपने भी पार्य छोड़कर कम्युनिस्ट पारां की सदस्यता ग्रहण कर ली । अ. 
1988 को हुजा। 


मोदी कुजविहारी लाल गप्रा ~ 


आपका जन्म 1901 मे कलूमर कस ये श्री जुगल किशोर मुंशी वे 
मे विवाह हो जाने के बावजूद आपने अध्ययन जारी रख हिन्दी, उदू व प 
प्रात किया। राजस्व विभाग मेँ कानूगो बने। कुछ समय पुण्य विभाग स~. ` 
साहित्य पद्ने के कारण आपको शुरू से ही लेखन की प्रेरणा मिली । अः ' ~~ 
सुधारवा्द विचारों से विशेष प्रभावित धे । आपको स्पष्टवादिता एवं गलत > ~ 
कर पाने के कारण रज्य सेवा से इस्तीफा देना पड़ा 1 जाप ने सन्‌ 1937 में रा. - .. 
होने बाली गतिविधियों खुलकर भाग लिया ओर कांग्रेस की स्थापना मे सः . 
कारणों से आप जेल भेजे गये 1 फीस विरोधी आन्दोलन मे आपको गिरपतार 
सुनाई गई । आजादी के बाद अलवर मे बनी अपनी ही पार्टी के नेता्भ कौ ८ 
कारण आपके प्रेस व अखवार को सीज किया जिसके विरोध मे आप खंडेलय। 
अनशन 'पर वैठे। 21 सितम्बर 1949 को आपने राजस्थान भर के पत्रकार : 
सम्मेलन अलवर मे कराया। 4 दिसम्बर 1953 को आपका देहावसान हआ। 
आपके दोनों भाई, भतीजे आदि भी प्रजामण्डल ओर अन्य सामाजिक कार्यो मे पूः 


जुडे रहे। श्रौ कृष्णचन्द्र ओर द्वारका प्रसाद तो क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं छात्र 
पूरी सक्रियता से आगे जये। 


श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी 


अलवर के स्वतंव्ता सेनानियों मे व्रिपाठी जी का नाम बड़े सम्मान के सा 
है 1 आपका जन्म मध्यप्रदेश के खालणाट स्थान पर सन्‌ 1913 मे हआ किन्तु आप 
यहरोढ्‌ धा। आपके पिता का नाम समस्वल्प था । अलवर को सामन्तशाह के विः 
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~ सेवे जुडे, इसके साथदही देशके प्रमुख क्रांतिकारियों से उनका निकट का सम्पर्कं रहा । अपने 
म क्रातिकाी विचारो के कारण ही उनकी मत भिन्नता अलवर के तत्कालीन आन्दोलनकारियो से 
< रही। उनकी प्रती सुशीला त्रिपाठी भी आन्दोलनं मेँ वद्‌-चदट्‌ कर भाग लेती थी। अलवरमे वे 
~ शिक्षक के रूप मेँ कार्यरत रहे। वे हिन्दी व अंग्रेजी मे एम.ए. थे। स्थानीय नेताओं से अपने 
^ मतभेदों के कारण देश कौ आजादी से पूर्वं ही वै अलवर छोड़कर चले गये थे ओर दुर्भाग्य से 
† फिर शेष जीवन मे अलवर नगर मे उनकी वापसी नहीं हो सकी । अलवर के वाद मद्रास, 
‡ सहारनपुर मे रहकर उन्होने देश की आजादी के लिए कारय किया । 


त्रिपाठी के हदय में ब्रिदिश सत्ता व सामन्तशाही के विरुद्ध आक्रोश ा। उन्होने अपनी 
देश भक्ति की अभिव्यक्ति साहित्य सृजन के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य की 
¦ विभिन्न विधाओं मे उन्होने लिखा किन्तु काव्य ओर कथा उनके प्रिय विषय थे । आपका '“वारक 
` छाया"! उपन्यास राष्टीय आन्दोलन को सार्थक प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुजा जिसकी भूमिका 
लोकनायक जय नारायण व्यास ने लिखी थी । कई राज्यों मेँ इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। 
प्रिपाठी जी कौ अनेक कविताए्‌ भी देश भक्ति की भावनाओं से परिपूर्णं थी। पत्रकारितामें भी 
वे उग्रणी थे। दक्षिण भारत हिन्द प्रचार सभा, मद्रास के मुख्य पत्र *"हिन्दी प्रचारक!" "अर्जुन" 
साप्ताहिक "रेगभूमि" साप्ताहिक ""अरवली अलवर '" “नया जीवन ^ "प्रदीप" व दैनिक 
नवयुग से वे जुडे रहे। 

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्होने अनेक बार जेल याघ्राएं की । 
उने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पशन मिलती थौ। केन्द्रीय सहयोग योजना के अन्तर्गत भी उन्हे 
आर्थिक सहयोग मिला। अनेक वर्पो तक वे अपने जीवन की संध्यां जोधपुर श्री इन्दिरा जोशी 
(अध्यक्ष हिन्दौ विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय)के सरक्षण मे रह किन्तु अंतिम सांस उन्दने कुट 
वं पूर्व बहरोड में ही आकर ली । वे अपने पौ अपनी एक मात्र पुत्री श्रीमती सुपमा को छोड़ 
गये ह, जो सहारनपुर मे अपने परिवार के साथ रहती है । सन्‌ 1984-85 मे राजस्थान मे साहित्य 
अकादमी ने उन्हे विरिष्ट साहित्कार का सम्मान दिया । उनकी एक कविता कौ पंक्तियां देखिये- 


जागो: 


1 


हल्दी घाटी कौ केसरिया मिष्ट रही पुकार। 

वह चित्तौड बुलाता तुमको, उठा विजय मीनार। 

अरावली कौ पर्वत माला, ज्ञारखण्ड के ज्ञाड। 

चह मरूभूमि बुलाती तुम को, कण कण रहा पुकार। 

टीयो कौ चादर ओद, यों बीते वरस हजार । 
प. भवानी सहाय शर्मा ; 


पे. भवानी सहाय रमां का जन्म पं रामचदर रेलवे गाड़ के सर मेँ 21 मार्च 1909 को 
हा । आपने अपनी प्राथमिक रिक्षा बांदीकुई से पूरी कर दिल्ली के रामजस कोलेज में 
लिमा षोड ही समय वाद आप करतिकारी साहित्य यदृते हए एसे संगठन के यनाने कौ सोच 
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शुदे ओर दसी कारण हस्मिनोखार य स्यदैरी भायना से द्रितिर्हे य अन्विष एंव 
सीभिनौतियो के कट्टर पिपेौ रटे 1 आपने मि फे साय हरिजं के मह म ज ५) 
कारय फिया। सन्‌ 1932-3 के दिनो भे से रहे हिद मुस्लिम दंगे फो रेके के। ह 
काम फिया। देर परेम य रष्टीपता की भावना क कारण आप काग्रेस फो अतव म्‌ व 4 
लिये प्रयास करने यालों मेँ अग्रणी रहे । कातरे कौ गतिविधियों एवं फौत विषौ न 
आप ओल भयै जलं कौ यातनाये सहीं। भषने सयसे पष्टले यादी भंखार एला! माः न 
परशौ प्रजागण्टल स्यापना हतु पहली मीटिग हुईं 1 1939 मेँ आपने जलय नगपति र 
श्रो सोभारम फो यया ओर सदस्य ये आपके इस्तीफा देने पर ह श्रौ रोमन 
भे विजमी एुये। व । 
आप सन्‌ 1946 के दोनो आन्दोलनों मेँ जेल गे। आपने कापर फे सताम न 
चिसी भौ नेता सै निकरता के प्रयास नहीं फर अपने स्याभिमान ओौर स्य्टवादिता के फा त 
के गलियाये से दूर र । श्रो रामानन्द अग्रयाल फे कापेस से अग हो जने के कुठ सम त 
आपने भी पारी चटोड्कर कम्युनिस्ट पार्टी कौ सदस्यता ग्रहण कर ली । आपका देहवसा१ 2१ 
1988 को हुजा। 


मोदी कुजविहारी लाल गुप्ता 


आपका जन्म 1901 मेँ कदूमर कस्ये मे श्री जुगल किशोर मुंशी के षर मेँ हुमा)1 6 
मे विवाह हो जाने के यावजूद आपने अध्ययन जारी रख हिन्दी, उदू व फारसी फा अच्छा 
प्रास्त किया। राजस्व विभाग मे कानूगो यने। कु समय पुण्य विभाग समाचार पत्र व 
साहित्य पदृने के कारण आपको शुरू से ही लेखन कौ प्रेरणा मिली । आप आर्यं समाज 
सुधारवादी विचा सै विशेष प्रभावित थे ! आपको स्यष्टवादिता एवं गलत वार्त से समञचैत 
कर पाने के कारण राज्य सेवा से इस्तीफा देना पड़ा । आप ने सन्‌ 1937 मे .राजगदी के 
लेने वाली गतिविधियों खुलकर भाग लिया ओर कोतरेस कौ स्थापना मे सहयौग दिया । ९ 
कारणो से भप जेल भेजे गये । फीस निरोधी आन्दोलन मे आपको भिरप्तार कर कड़ी 
सुनाई गई । आजादी के बाद अलवर में बनी अपनी ही पार्टी के नेताओं की खरी आलोचना के 
कारण आपके प्रेस व अखबार को सीज किया जिसके विरोध मे आप खंडेलवाल धर्मशाला मे 
अनशन पर्‌ बैठे! 21 सितम्बर 1949 को आपने राजस्थान भर के पतरकासे का एक सफ़ल 
सम्भेलन अलवर में कराया। 4 दिसम्बर 1953 को आपका देहावसान हओ! आपि कै साथ 
आपके दोनों भाई, भतीजे आदि भौ प्रजामण्डल ओर अन्य सामाजिक कार्यो यें पूरी सक्रियता से 
जुड़े रदे । श्री कृष्णचन्द्र ओर द्वारका प्रसाद तो क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं छत्र आन्दोलन में 
पूरी सक्रियता सै आगे आये 


र्‌ 


श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी 


अलवर के स्व्त॑त्रता सेनानिों भे ग्रिपाठी जी का नाम वद्धे सम्मान के साथं लिया जाता 
है । आपका जन्म मध्यप्रदेश के खालघाट स्थान पर सन्‌ 1913 मेँ हआ किन्तु आपका मुल स्थान 
यहणेड्‌ था। आपके पिता का नाम रामस्वरूप था! अलवर की सामन्तशाही के विरुद्ध आन्दोलन 
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: से वै जुदे, इसके साथ ही देश के प्रमुख क्रांतिकारियों से उनका निकट का सम्पर्कं रहा। अपने 

` क्रतिकारी विचारों के कारण ही उनकी मत भिन्नता अलवर के तत्कालीन आन्दोलनकारियों से 

` रही । उनकी पत्री सुशीला त्रिपाठी भी आन्दोलने मे वद्‌-चद्‌ कर भाग लेती थी । अलवर में वे 
शिक्षक के रूप मे कार्यरत रहे। वे हिन्द व अरजी मँ एमःए. थे। स्थानीय नेताओं से अपने 
मतभेदो के कारण देश की आजादी से पूर्वं ह वे अलवर छोडकर चले गये थे ओर दुभाग्य से 
फिर शेष जीवन मे अलवर नगर मेँ उनकी वापसी नही हो सकी ! अलवर के बाद मद्रास, 
सहारनपुर मे रहकर उन्होने देश कौ आजादी के लिए कार्य किया। 


त्रिपाठी के हदय में त्रिटिश सत्ता व सामन्तशाही के विरुद्ध आक्रोश था। उन्होने अपनी 
देश भक्ति की अभिव्यक्ति साहित्य सृजन के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य की 
विभिन्न विधाओं मेँ उन्होने लिखा किन्तु काव्य ओर कथा उनके प्रिय विपय थे! आपका *“बारक 
छाया'” उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्थक प्रेरणा देने वाला सिद्ध हआ जिसकी भूमिका 
लोकनायक जय नारयण व्यास ने लिखी थी । कई राज्यों मे इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया धा। 
त्रिपाठी जी की अनेक कविताएं भी देश भक्छि की भावनाओं से परिपूर्णं थी। पत्रकारिता मे भी 
वे अग्रणी थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के मुख्य पत्र '“हिन्दी प्रचारक, " अर्जुन" 
सा्ाहिक "रंगभूमि' सात्ताहिक "जरावली अलवर " “नया जीवन", “प्रदीप” व दैनिक 
नवयुग से वे जुडे रहे। 

स्वत्रता आन्दोलन मेँ सक्रिय भागीदारी के कारण उन्दने अनेक वार जेल यात्राएं की । 
उन स्वतवता सेनानी के रूप मे पशन मिलती थी । केन्द्रीय सहयोग योजना के अन्तर्गत भी उन्हे 
आर्थिक सहयोग मिला । अनेक वरप तक वे अपने जीवन की संध्या मे जोधपुर श्री इन्दिरा जोशी 
(अध्यक्ष हिन्दी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय)के सरक्षण मे रहे किन्तु अंतिम सांस उन्होने कु 
वर्ष पूर्व बहरोड़ मे ही आकर ली । वे अपने पीछे अपनी एक मात्र पुत्री श्रीमती सुषमा को छोड़ 
गये है, जो सहारनपुर मे अपने परिवार के साथ रहती है । सन्‌ 1984-85 में राजस्थान में साहित्य 
अकादमी ने उन्हे विशिष्ट साहित्कार का सम्मान दिया। उनकी एक कलिता कौ पछि देखिये 


जागो: 
हल्दी घाटी को केसरिया मद्र रही पुकार। 
वह चित्तौड्‌ बुलाता तुमको, उठा विजय मीनार । 
अगरावली को पर्वत माला, ्ञारखण्ड के श्ञाड्‌। 
वह मरूभूमि बुलाती तुम को, कण कण रहा पुकार । 
टीबो की चादर ओद, यों वीते वरस हजार। 
प. भवानी सहाय शर्मा ; 


पे. भवानी सहाय शर्मा का जन्म पं रामचन्द्र रेलवे गाड़ के रमे 3 1 
मा। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा वोदीकुईं स पूरी कर दिल्ली के समजस कोंलेज मे प्र 
लिया। थोडे हौ समय वाद आप क्रतिकासो सहित्य पद्ते हए एसे संगठन के वनाने कौ सोचने 
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लगे जो शख दफष्ठौ कर अंग्रेज सप्ता फो देश से याहर कर मावृ भूमि को जार्जद कए देष 
चौय आपका परियय विर कै कैलाशपति से हुमा जो हिन्दुस्तान सरि 4 
रेसोकियेशन कौ दिल्ती शाखा फे आ्म॑नाहजर ये । $स युय त दल के यवे के तिर्वि 
डाकखाने से ऽ हजार रुपये का गवन किया जिसके कारण यादंर निकले, भतः चिपक त्ति 
मे रहने लगै। फुछ समय याद यह च्वि मुखविर यत गमा । सन्‌ 1927 मेँ भवानीसहाप यं को 
दिल्ली शाखा फा सहायक आर्गेनाहजर यनाया गया। दिल्ली फे चर्खेवालान मैौहल्तेमे एमन 
स्कूल दल कौ गतिविधियों का अच्छा केर था। राजस्यान के भूतपूर्व मुख्य मंप वीरण 
पालीवाल इस स्कूल में तय अध्यापक ये। 


वचपत मँ प. भवानी सहाय को लोग पुन नाम से योलते धै। जव वे दिल्ली? 
क्रांतिकायी संगठनों से जुडकर कार्यरत ये, आप कहीं दुट्रन, फहीं रामप्रसाद, ओर रमतधनन 
लिखाते। सन्‌ 1926 से 29 तक आप काफी सक्रिय रहकर काम कर रे धे। पुलिस 1 
गतिविधियों का पता लग गया, ओर युद्टन नाम भो जाहिर हो गया। इसी दौएन पित का देहत 
हो गया। घर वालौं ने आपका विवाह करने के लिये सगाई कर दी । उधर भप, शहीद चद्ररेषा 
फे सानिध्य मे पिस्तौल तमेचे ठीक करने, उनको सफाई आदि का काम दैखति धे) अपि ॥ 
साधियो को गोली चलाने, निशाना साधने, मोटर कार, मोटर साशकिल आदि चलाने की रि 
भीदेनेकाकार्यंकसतेथे। 1 


28 भगस्त 1931 में पडत जी को दिल्ली षड्य केस मे गिरफ्तार क्रिया गया) उपः 
सरकार का तख्ता पलटने, गाडोदिया वैक लूटने, वायसराय पर वम फेंकने आदि कै सभिेष 
लगाये गये । हिसत के दौरान पुलिस ने आपको मुखविर वनाने के लिए काफी पशात किम 
ओर श्रीरिक एवं मानसिक यातना दी । इस केस मे आप 6 माह जेल मेँ रह । दिल्ली पड्ा 
केस मेँ आप बरी कर दिये गये पर उन्हं पुलिस के विरुद्ध अपराध के मामलों मेँ 110 दषा 
लगाकर हिरासत मे रखा । बाद मेँ 10 हजार की जमानत पर रिहा किम गये । 17 फरवरी 1931 
कौ एक अन्य केस-लोशन कमीशन के नेता कौ गाड़ी के नीचे वम रखने के आरोप मेँ गिरपत 
कर मोरोलिया लोक अप मेँ भेज दिया। वहां से 26 जनवरी 32 को दो महीने के लिए नजरबन्द 
रखा। 21 अप्रेल 32 को रेग्यूलेशन 3/1818 के अन्तर्गत अनिश्चित काल क लिए दिल्ली जेल 
मँ नजर वन्द रखा, 1933 मे मैनीताल जेल मे भेजा! वहां से 5 वर्धं बाद दिल्ली लाया गया, जरा 
पर अजमेर के ्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शमा ओर कांसी के बी.जी. वैशम्पायन भी नजर बन्द । 
सन्‌ 1939 मे इन तीनो क्रंतिकारियों ने जेल में इस मांग को लेकर अनशन करदिया कि यात 
उन्हे नजर बन्दी का कारण बताया जाय अथवा रिहा किया जाय। सह अनशन 28 दिनो तक 
चला। इस मामले में महात्मा गांधी ने वायसराय से मुलाकात कर्‌ 19 माच 1939 को उन्हे 6 वर्थ 
10 माह 28 दिनो के बाद सम्मानपूर्वक बिना शर्त रिहा करा दिया । रिहाई के बाद आप अलवर 
आ गये। लाला शंकर लाल कौ सहायता से कात्रेस की स्थापना मेँ मदद कौ। आप 1946 के 
प्रजामण्डल के दोनों आन्दोलनं मेँ जेन गये । पंडित जी प्रजामण्डल के पहले उपाध्यक्ष ओर वाद 
में अध्यक्ष रहे । आप राजगद्‌ नगर पलिका के भी अध्यक्ष वने। आप प्रदेश क्रिस कार्य कारिणी 
क तथा ज.भा. काग्रेस समिति के भी सदस्य रहे। 
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सन्‌ 1952 सै 57 तक धानागाजी से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रह । 15 अगस्त 
सन्‌ 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रोमती इनद्रागांथी ने उन्हे लाल किले पर ताम्र पत्र देकर 
सम्मानित किया । 7 अक्टूबर 1985 को आपका जयपुर में निधन हौ गया। 


पं. रामचन्द्र उपाध्याय 


श्री रामचन्रे उपाध्याय का जन्म अलवर के वयोवृद्ध नेता च स्वतंत्रता सेनानी श्री सालगयम 
पूर्व नाजिम कै घर भे 20 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश की एतमादपुर हसील के गदी महासिंह 
मे हआ। आपके पिता इनको छोटी आयु मे पूरे परिवार क साथ अलवर आकर राज्य के राजस्व 
विभाग में तहसीलदार निगु किये गये । इसलिये आपकी हाई स्कूल शिक्षा अलवर मे ही हुई। 
उच्च शिक्षा हैतु आपने वनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहां से बी. ए., एल. एल. वी. 
परीक्षाये उर्तीण की। 


आप बनारस में ही रष्टय विचारो के रंग में रंग गये भे। खादी पहनते ओर वहा कौ 
कगे के निकट सम्पर्क मे रहते थे। सन्‌ 1937 मेँ अलवर आकर आपने वकालत शुरू की। 
आपके पिता को राज्य सरकार ने सिडीशस मीरिग्स एक्ट कै अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज 
दिया, जिसको पैरवी करने के लिए श्र टीकाराम पालीवाल अलवर आमे । सरकार ने ठन 
जागत नहीं दी अतः स्वंय रामचन्र जी ने उनकी वकालत कौ । आप सन्‌ 1546 के दोनों 
आन्दोलनों मे जेल गये । आप विधान निम्र सभा के सदस्य थे। 
श्री शादी लाल गुप 

श्री नारयण दत्त गुप के बड़े भाई श्री शादी लाल गुप्ता, प्रजामण्डल के शुरू से ही सक्रिय 
एवं समर्पित कार्यकर्ता रहे । वे अत्यंत सरल, मृदुभायौ ओर विवादों से दूर रहने वाले रहे है। 
प्रजामण्डल की राज्य कार्यकारिणी कै सदस्य रहते हुए वे उसके कोाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते 
रहै । आंदोलनीं मे वे जेल गये। प्रनामण्डल मे जब भी गुटवाजी होती वे सदैव संस्था हित मँ 
तरस्य रहकर अपनी असरदार भूमिका निभाते थे । उनका राजनैतिक जीवन परिवार के उततर 
प्रदेश के कारोबार व व्यापार के दौरान शुरू हुभा। वहीं से वे खादी पहनने लगे ओर आज 80- 
82 वर्पकीआयुमेभी शुद्ध खादी का उपयोग करते है । वे सन्‌ 1960-62 से हौ जयपुरमें वि 
रहकर अपना कारोवार करते है! 
बाबू शोभाराम 

अलवर क राजनीति मे एक लम्बे समय तक पूरौ तरह छाये रहने वालै, काफी लोकप्रिय, 
काफी विवादास्पद, पर अपने लक्ष्य क भरति काप सचेट, जागरूकः, ददश ओर जाज कौ 
जनीति के चाणक्य माने जाने वाले श्री शोभाराम जिनं उनके अनुयायी-परशेसक ^ वानू जी 
कहकर सम्बोधिते करते थे, उनका जन्म राजगद्‌ कस्बे की नगर पालिका मे उस्वाज जीश्र 
बुद्ाएम के घर सन्‌ 1914 मे हुजा। आप ने अरासत मे एम. ए. कर एल. एल. वौ. कौ । आष 
गणित विषय मं 10 वीं तक पदे हुये होने के वावचूद किसी भी प्रकार गणना मे अच्छे-अच्छे 
गणितो से अधिक कुशाग्र थ। ५ 

शुरू भे सजनीति मेँ कोई दिलचस्पी नहीं रखते हये, 1939 के फलिका चुनाव म 
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मिदंलीम खड हुये जौर मोदी नत्युराम से हार गये । उनके इस्तीफा देने पर उस वाड से सदु 
मे विजयी हुर। सन्‌ 1942 के भारत चड़ आन्दोलन से आप प्रभावित हे ओर निरपः 
यी सन्‌ 19५3 मे पूना के आया खं लेस भे 21 दिनो कौ भूख हडताल से 1 
आप भी 13 दिनों की भूखहडताल पर चैे। इसके वाद उन्होने अपन निकट म्र पः 
उपाध्याय तथा श्री कृषा दयाल माशुर के साथ वकालत छोडकर पूर्णं कालिकं प्रजमंश्त क 
कतां के रूप मे कार्यं करने का संकल लेकर राजनीति मे प्रवैश लिया। इसके बाद ४ 
फालाकोट नहौ पहना । प्रजामंडल कौ गतिविधिषो इतने तल्लीन हो गधे कि एक मन "ध 
प्रजामंडल एक दूसरे के पथां यन गये । प्रनामंडल के आपि धोद समय वाद ज्यच वीर, 
मत्स्य राज्य के प्रधानत वनने तक इस पद्‌ पर रहे । आपकी अध्यक्षता मे प्रजामंडल रै भरम 
गार्य के सभी अंचलों मे जन-जन का संगठन चन गया। सन्‌ 1946 के सेध मंगलसिंह 
गिरपतार हुए। अगस्त, 1946 के भैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुमी छोडो आन्दोलन का अ) 
हरिाणा के कोटी गोव से अलवर की सीमां से बाहर रहकर संचालन व समग्रे २५ 
भेजने फा कायं किया। आन्दोलन के समापन पर हौ आप अलपमर आये । भाप्ये [४ ५ 
समफ्रदायिक द्ग फो शान्त करर के लिवे प्रयास क्रिये ओर इस हेतु अपने सधि को हद 
केन्रीय नेताओं से मिले । राजस्थान की ५ रासते अलवर, भरतपुर, धौलपुर व कतै षा 
मत्स्य संघ यना, आप उसके प्रधानमं्ी वने । जव यह संम वृह राजस्थान मे सिलीन परः 
. गया जाप द्री हीगलाल र सं्रीमंल मे मी यने । आप सन्‌ 1952 सै 1962 तफ समः ए्‌। 
1967 से मृत्यु के सपय (2 मार्च 1983) त राजस्यान विधान सभा के सदस्य र, मि? 
1977 फेः 33 माह के चिग्म फे अतया लगातार विधायर रहे । आप दो यार रास्थान मेम 
म कृषि, सहकारिता जादि महफमो फे मयौ र । आभि एवं सहासा मामत मे भप फः 
मौलिक य य्यापरफा चिन्तन था) आपने यिय भी महकमे का कार्यभार संभादा उमे पतौ गश 
एषी {आप एकः समय दरजक्याव फो यजकति के 4 यदो मे माने जते धे। गुर 
ण रय क ममरलो मे आपकी राय चै विषरौत परा भी न्च ट्सिनि देते पे] अपप 
पिदिक्गभे जिकर ररे ओर असमे अते एप से यार येः प्रगि्नद्री यो की नही यार 
मि यनर्दग्दप श्ट, उभे रमेया अ यतन्द। 
भमित मुलोला प्रिणठी 





श्री भोलानाय मास्टर 


` मास्टर जी का जन्म सन्‌ 1912 मेँ लक््मणगड्‌ के मौजपुर कस्वे में श्री मूलचन्द के घर 
मेँ हुज। 1933 मेँ हाईस्कूल पास कर आप राजकीय स्कूलों मे अध्यापक नियुक्त किए गए्‌। 
शिक्षक रहते हुये भौ आप काग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी गुप रूप से लेते थे। 1938 के 
फस विरेधौ छात्र आन्दोलन मेँ आपं उसकी गतिविधियों से जुड़े हये थे। छत्र उनसे मार्ग दर्शन 
तेते रहते थे जिसके कारण सी. आई. डी. रिोर्यो के आधार पर आपका तबादला हरसौली कर 
दिया गया जिसे निरस्त कराने की आपने कोशिश की। वह नहीं होने पर आपने राज्य सेवा से 
मुक्ति पाकर प्रजामंडल तथा छत्र आन्दोलन में सक्रियता से काम किया जिसके कारण आप 
गिरफ्तार हुये । आपके पीठे से सी. आई. डी. के लोगों मे काग्रेस ओंफिस पर कल्या कर क्ंडा 
उतार कर पारीं का वो हय दिया ओर अपना ताला टोक दिया । यह ध्यान रहे उस समय कपरेस 
कार्यकारिणी के 11 सदस्यों मे 8 सी. आई. डी. के थे। मास्टर जी जव जेल से दूटकर आये, 
आपने द्वारका प्रसाद्‌ गुप, छर नेता के साथ ओफिस का ताला तोड़कर पुनः कन्ना कर श्ंडा 
लगा दिया। इस पर सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 


मास्टर जी को 13-11-1940 को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वार लोगों 
से जवर वार फंड वसूली का विपेध करने के अपराध मँ गिरपतार कर लिया गया । आपने सन्‌ 
(1941 कौ 1.अवटूवर से ऽ अदटूवर तक सम्पन्न खादी प्रदर्शनी कराने मेँ महत्त्वपूर्णं कार्य किया। 
गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई इसका उद्धाटनं करने आये जिसमें राजस्थान व 
दिल्ली आदि के करं यड नेता आये। श्री हीरालाल शास्र के साथ वनस्थली विद्यापीठ कौ 
छ्रये आई जिनके व्यायाम प्रदर्शन से अलवर वासी वड प्रभावित हुये ।प्रजामंडल का रिषन 
कराने मे मास्टर जी की भूमिका सर्वाधिक रही । सन्‌ 1941 मे आपने राजगढ्‌ मेँ जागीर माफी 
कान्स कराई । 1945 मे आप वधां मे कार्यकर्ता शिविर मे एक महीने तक वापु के सानिध्य 
मे रह। सन्‌ 1946 के खेड़ा मंगलसिंह आन्दोलन के लिये आपने वाह रहकर उसका संचालन 
किया त्था रष्टय समाचार प मे उसकी पच्लिसिटी कौ । मास्टर जी अलवर के सबसे अधिक 
पमो के संवाददाता थे । अलवर से बाहर के बडे नेताओं को आपके सवसे अधिक निजौ सम्बन्ध 
-थे। जवभी देशौ .एज्य प्रजा परिपद्‌ कौ ओर से उन्हं राजपूताना कौ किसी भी रियासत के 
जनाम्दोलन अथवा संगठन के लिये बुलाया जाता वे वहाँ जाकर अपनी भूमिका बखूबी निभाते। 
अच्छे वक्ता, लेखक, पत्रकार तथा संगठक के रूप मे आपकी गहरी छाप थौ सन्‌ 1946 के गर 
मिम्भदार भिनिस्ट कुसीं छोडो आन्दोलन मेँ आप जेल गवे । सन्‌ 1947 के अन्त मे प्रजा्मडल 
ने एक साहि पतर सयत्र भारत निकाला जिसके आप सम्पादक थे। मतस्य रज्य मंनीमेडल मँ 
आपमंत्रीवने। । , 
सन्‌ 1952 से 1962 तक आप राज्य विधान सभां के सदस्य रहे जौर इसी वीच व्यास 
मत्रिमंडल मे मेती वनाये गये। सन्‌ 1967 से 1972 तक भप सांसद रहे । आप राजस्थान प्रदेश 
कोपरेस कमेटी के सचिव भी रहे 1 17,सितम्बर 1924 को आपका देहायसान हजा। आपकी पम 
पलौ श्रीमती षया शर्मा 1985 सै 1990 तक विधान सभा कौ अलवर से निपायक रही। 
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ला० काशीराय गुप 


लाला जी फा जन्म अलवर फे रद शप्र के भीलोर गयि म 1 तितम्यर 90 कौ प 

आपके पिताजी लाला रमदयात जी > 1914 मे दिल्ली मे फडके धोक वयप क ४ 
किया। अतः प्रारम्भिक रिक्ष गाय भें प्राप्त कर आप परिवार फे साथ दिघ्ली जङ्क्‌ हि 
सगे। यही पर आपने हास्त तथा इन्टामीदियेद कौ परीक्षा विन विय के 0 | 
फोलिज से अच्छो शरणी मे उत्तीणं कौ सके साय हो आपको परिवार यसो १ अपो ध प 
धनध मे लगने कौ कहा! आपने यह न फट 1956 मे फंडमेंस्लेद फो फार ५ 
छार धलाये गये नम सत्याग्रह हेतु दांदी मार्थं पर गये सत्या्रहियो फे पिर धी 
दैखरेख का जिम्मा अपने ऊपर लिया। आपन 1933 सै 1935 तक अलवः मे भ 
पुस्तकालय आदि सुलवाये, आर्थिक तथा सय प्रकार पे सहायता फौ जौर सन्‌ 1940 ५6) 
रूप से अलवर मे आकर रहने से । 1945-46 मे आपने अकाल पीदितोकेतिषे ४५ 
सन्‌. 1942 के भासत छोडो आन्दोलन फे दौरान भूमिगत रहने वालै अनेक नेता व 6 
आपकी स्सेट फैयरी मे रहकर अपनी गतिविधियां चलाते रते थे। इनमे राजा महे प्र, त 
श्रम, श्री हरिर लाल भार्गव एडवोकेट आदि + आप 15945 मे अलवर नगर र 
थम निर्वाचित अध्यक्ष यने । 1946 के दोनों आन्दोलन मे आपको भिरतार का भेत्‌ * 
गया । 1948 भँ जाप अलवर राण्य के भरत सरकार दारा नियुत एुडमिनिसदरर कै सलाह 
यने। मत्स्य के पुरपार्थियों के युनर्वास के लिये आपको यह जिम्मेदारी दौ गई जिसे अपे ( 
कुशल ओर सफल प्रशासक के रूपे निभाई । आप अलवर जिला कास के वों तके अध 
तथा ज. भा, क्स कमेटी के सदस्य भी रहे । सन्‌ 1962 भे आप अलवर लोक सथा दै 
सांसद चुने गये । आप वहुायामी व्यछित्व के धनी, परमे उदार तथा सबको सहयोग देन 
व्यक्ति थ । शिक्षा व सामाजिक कषे ये भी आपने यिममेदारियां निभाई खासतौर से हैपी रक 
अलवर कौ गालकित कारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप मे । आपका देहान्त ता. 9 जुलाई 1 
को हआ। लाला गी अच्छे लेखक जौर विरलेयक थे। आर्थिक, सामाजिक एवं राजौतिकि 
समस्याओं के ने मे भापकी सोच काफी गहरी ओर यथापरक थी । स्वभाव मे आप मृदुभाषी 
जौर सबकी साय लेकर चलने वाले व्यक्ति थे । आप जनता के बीच रष्कर, आम से बाती 
करने मेँ आनन्दानुभव करते थे। सफल व्यवसायी, अध्ययनेशील होते हुये भौ आपं श्राय; पैदलं 
भ्रमेण कर लोगो से मित्ते, समस्याओं पर बहस करते, आपने लोक सभा में अपनी भूमिका 
भली प्रकार से निभाई ओर सांसद करूप यें जनहित के क कार्य करये, जिन्हे लोग आज 
तक याद करतै है 
भरी दनधसिंह भार्गव “आजादे" 

श्री इनद्रसिंह आजाद का जन्म अलवर भें 5 जून 1514 को भर्गवे परिवार में हुजा । आयने 
हास्कूल तक शिक्षा पाई छावर जीवन से हौ अपने उग्र एवं जाजाद विव्ये के लिये छतरी एवं 
जनता भँ चित रहे । आपको परिवार वालो मे आपकी आन्दोलनात्मक एवे छत्र मेँ यमावत 
फेलाने के कारण स्कूल के अस्वापकों की सिकायत पर दिष्य भेज दिया! वहं आपके बहनीई 
श्री दीनानाय दिनेश रहते षे जो एक ञच्छिकविवगयकये)श्री दिनेश नै गीता का हरिगीषिका 


150 


छन्द मे एक हौ सरल एवं सरीक अनुयाद किया धा। आप दिष्टी मेँ रहते ये कोरेस फे बडे 
मैताओं फे सम्पर्क मे अये, जिनमें श्रौ आसफ अली, सा. शंकर लाल, इत्र विद्यावाचस्पति, 
आदि प्रमुख ये । आपने उन्हे अलवर में काग्रेस की स्थापना के लिए वुलाया। श्री शंकर लाल 
उन्ही के कहने से अलवर अनि लगे। सत्‌ 1938 के फीस विरोधी आन्दोलन मेँ जेल मये। 
कंपे कौ स्यापना हित शुरू से प्रयासरत रहे ! याद मे आप प्रजामंडल की स्थापना करने वालो 
मेंसेएक यै 1 आप काग्रेस फे मंत्री भौ यनाये गये! आप 1946 के दोनों आन्दोलने मे जेल गये। 
1944 फे शुरू के दिरनो मे आपने सफाई कर्मचारियों के खदाना मोहल्ले में शिक्षण कार्य किया। 


आजादी अने फे याद जव यहं समाजवादी पादं कौ स्थापना कौ गईं आप उसके 
संस्यापकों मेँ से एक ये । 19 अगस्त 1969 को आपका देहान्त हो गया। 


श्री रामजीलाल अग्रवाल 


अलवर राज्य प्रजा मंडल को एक प्रारंभिक एवं असम्यद्ध संगठन से जीवन्त एवं पूरी 
भुस्तैदी फे साय सक्रिय व जनसमस्या्ओं के प्रति समर्पित संयेदनशील संस्था बनाने में अपनी 
परी शकि-बुद्ि सगा देने यालै युवा साथी एमजीलाल अग्रयाल का जनम अप्रेल 1919 में 
यानसूर तहसील के नीमूचाणा परिवार में हुआ । आपकी शिक्षा अपने गोव, वानसूर्‌, कोटपूतती, 
अलयर, नौमच, कानपुर आदि शहरो मे हई जिसे आपने वी. कोम; एल. एल. वी. परीक्ष 
उपो्णं की । आपने रजिं कोलैज से न्ट परोक्षा यरीयता सूची से पास कौ भिसके कारण 
आपको ापरयृत्ति मिलती थी। श्रौ अग्रवाल का परिवार सवसे पहले जपने गाव से मिलीटरौ की 
कैनयैनों के रसद सप्लायर ठेकेदार के रूप मेँ यार, नीमच, ग्वालियर, मह कवेय (विलोचिस्तान) 
जैसे दूरस्य स्थानो प गया। आपकी भी परिधार फे साथ जहा जहो ठेके होते वहां जाना पड़ता । 
इस प्रकार आपको प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज के भारतीयों के प्रति रुख तथा उस जमाने मेँ आजादी 
के लिये किये जाने वाले स्वतंत्रता संग्रामो, आन्दोलनों आदि को अपने छात्र जीवन के दौरान 
कोलेजो की प्र यूनियनों के मार्फत देखने ओर उनमें पूरौ सक्रियता से भाग लेने के अवसर 
मिते। आप मे शोपण-उत्पीडुन के प्रति आक्रोश तो अपने गाव में हौ घटने बाले नीमूचाणा कांड 
कौ देखकर हो गया था। यै उस समय 9-10 वर्ष के ह य, पर उस करूरतपू्ं दमन-चक्र ने 
छोरे-बद सभी को हिलाकर रख दिया था, भारी विनाश के साय । 

. . आप अपने छत्र जीवन मे सटूडेट डरना मे शामिल होकर कार्य कए लगे। इन 
संगठनों की क्रान्तिकारी गतिपिधियों एवं उन्म आपकी यद्चद्कर भागीदारी के कारण आयको 
कई वार कोलिज से निकाल भी दिया जाता था! आप सी दौरन असरदार कम्बुनिस्ट नेतं के 
निकट सम्पकं मे आये। सन्‌ 1942 के अंगरेजो भारत छोडो आन्दोलन के दौरान आपने सनातन 
धर्म कोलेज, कानपुर के भयन पर तिरंगा कडा हजाय छर को शुलूस वनाकर ले जाकर -फहराने 
का एलान किया । अंग्रेज की सेना व पुलिस के जवानों ने आपके इस काम कोनकलेदेनेके 
लिये बल पूर्वक रोकने का प्रयास किया । आपके पीछे पूरे कानपुर तथा आसपास केनगरोंके 
लगभग 15 हजार छं की भारी भीड़ धौ । पुलिस के द्वा रोके जनि के अआदेश-प्रयासो के 
चाबजूद जव वे नहं रके तो उन पर निम॑मता से लाठी प्रहार किया गया, जिसमे वे होश होकर 

गिर पड़े 1उनहं छत्र तिलक हाल की होने वाली मीटिंग स्थल पर ले गये । आपने हश अनि पर 
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तिरा डा कोलिज की यजाय त्ति 
यडा जोरीला भाषण दिवा! भाषण के चाद तिरंगा क्ंडा कंलेज कौ यजाय सभा स्यत 
हाल पर फराया गया । यह टनफे शरुञनारूपन ओर यीरता की एक मिपाल धी। 


वे छत्र आन्दोलन फे दौरान भिरण्तार हये । चे उततर प्रदेश के करई वदे राह ८ ५ 
कै इन्दौर, ग्वालियर, मह्‌ आदि मे छत्र संगठन के कायो से दौरे कर ठनहं सङ्गि के ४ 
आपके साथ हंस्टल में अनेक छत्र मेता रहते थ। श्री रामजी लाल का उनके वई 0 
सीताराम, जो स्वयं भी राषट्ीय विचारों के व्यक्ति ये, अपन ठेके के कार्यो सेकाफ (| 
जिसको श्री अग्रवाल ने हमेशा ह भिग्रो को सहयोग देने ओर छत्र संगठनों पर ५ 
उनकी, मिनो तथा साथियों पर सव कु नि्टावर कर देने कौ प्रवृत्ति त्रो आखिरी + तक 

भारत छोडो आन्दोलन भें उन पर सभी तरफ से पायन्दियां लगने प्रवे अपने गृह ४) 
अलवर मेँ सन्‌ 1943 मेँ आ गये ओौर यहा आकर प्रजा मंडल मेँ जान फूक दीश ध 
साथ उन्होन प्रजामंडल मे जो किया, वह तो एक प्रकार से सन्‌ 1943 से सन्‌ 1947-4 तः १ 
के सर्वाधिक कार्यकलापों की कहानी ई । कायं ओर सहयोग अओौर क्रियात्मक भा. 
लगभग सभी वडे-छोे नेता कार्यकन्ताओं की थी, पर उसके ददय-प्राण तो वो ५ ॥ 
राममीलाल ओर श्री शोभाराम जो सयको जगाकर काम मे लगाये रखते थे । आपने प्रवा 
कारयक्ताभो को एक दीम के रूप मे, सदैव कार्यं मे तपर रहने के लिए येली के कुष परए 
वड़ा मकान लेकर उसे सबको एक साथ रहने के लिए इका कर लिया। वे सबको ८ 
साथी च अपना भाई ओर हर सड़ी का सहयोगी बनाकर वड प्यार ओर स्नेह देकर पलत ४ 
आप वर्पो प्रजामंडल के सेक्रेटरी रहे । सन्‌ 1943 से आजादी आने के समय तक अनक गव 
यूमे। सम्मेलन कराये। प्रजामंडल को शाखाये खोली। छेड़ा मंगल सिंह ओर गैर विम्भदः 
पिनिस्ट कुसी छोडो आन्दोलन मे जेल गये । देश को आजादी मिलने के उपरान्त आप वि 
कगरेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। सनू 1957 मे पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत आ 
अलवर जिला परिषद के प्रमुख रहे । आप पत्रकारिता मे भी उतने ही निपुण ये। करईपतरीका 
सम्पादन किया। अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता आदि के आप कटर विरोधी ५। 
अलवर के साम्प्रदायिक दंगो भँ वे सवसे व्यथित होने वालो मे एक धे। वे दो को रुकवाने मँ 
सरदार पटेल, नेहरू जौ तथा अन्य नेताओं से बरावर पत्र व्यवहार करते, उनके पास डेलीगेशन 
ले जाकर कार्यवाही करने के लिए जग्रह करते । एक सम्पन्न परिवार में रहकर भी वे जीवन भ्र 
फक्कड रहे । वै अपने परिवार वालों के प्रति कुछ नही कर पाये । उन राज्य के लाभो को तेते 
सेमनाकलते ये। एेसै कर्मठ, जागरूक ओर हरदिल अजीज साधी नेता का निधन 13 अक्टूबर, 
1974 को जयपुर में हुआ। 


श्री कृपादयाल माधुर । 
श्री कृपादयाल माधुर का जस 27 फरवरी 1516 को अलवर में हआ । आपके पिता का 

नाम श्री खैराती लाल माधुर था । चर भाई, एक वहन में आप सवसे छोटे ह । श्री कृपादयाल 

मधुर के पिता अलवर स्टेट कौ दीयानी अदालत में सदिितेदार ये तथा दादाजी भी तहसीलदार 

थे । आपकौ येवा यन श्रमती प्रेमप्यारी पाथर ने भो स्वतेव्रत आन्दोलन में भाग लिया था। वदि 

आसम यै जीवित ्टौती तो ये भो स्वत्तवता सेनानी कहलाने का मौरय प्रा करती। 
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, ˆ श्री कृपादयाल माथुर ने सन्‌ 1932 मेँ महाराजा कोलेज जयपुर से हाईस्कूल, सन्‌1934 
मेँ राजर्षिं कोलेज अलवर से इण्टरमिडियेट तथा सन्‌ 1938 में आगरा कोँलेज आगरा से 
एल.एल.बी. पास कौ ओर अलवर आकर वकालात प्रारम्भ कर दी। 


“> श्री माधुरने वैसे तो भगतसिंह को फांसी लगने के वाद से हौ अंगेजी अखबादृ पटना 
प्रारम्भ कर राजनीति की गतिविधियों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दी थी, ओर जयपुर 
प्रवास के दौरान, स्वरत॑त्रता आन्दोलन में कार्यरत विद्याथीं साथियों के सम्यक मे भये किन्तु 
गुलामी क्या होती है इसका अर्थ व अहसास इन्दे आगरा रहने पर ही हुआ ! आगरा मँ दो विद्यार्थ 
पसे धे जिनका ओर अग्रेजों का काफी वैर था। आगरा मेँ गो की छावनी थी 1 जव भी अकेले 
केले एक-दूसरे के सामने पड़ जते, मार पिटाई कर देते। 


आगरा कोलेज मेँ एक यार छात्र संगठन कौ सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वहस हो रही 
ी। दोनों हौ पक्ष बोल रहे थे ओर एक-दूसरे की बात को नहीं समक्ञा जा रहा था, काफी शोर 
शगावा हो रहा धा तय कोलेज के अंग्रेज प्रिन्सीपल मि. फिल्डन ने गुस्से मे आकर कह दिया कि 
*इण्डियन्स डू नोट दैव डमोक्रेसी सैन्स।' इतना सुनना था कि सरे छात्र एकदम तुप हो गए ओर 
सभी का सर शर्म से ज्ुक गया । प्रिन्सीपल साहव को भी अफसोस हुआ। दूसरे दिन इस घटना 
कौ खबर सुर्यो मे छपी। आगरा मे रष्टय स्तर के बड़े-बड़े नेता अक्सर ही आते रहते थे। 
उनके भाषण सुनते रहने से राजनीति का ज्ञान भी बदुने लगा। सन्‌ 1937 में रीय एसेम्बली के 
चुनाव के समय वहं के विद्यार्थी साधियों के साथ चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। बस 
यहीं से राजनीति का चस्का लग गया। 
सन्‌ 1939 मे अलवर कौ म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव भी श्री कूपादयाल माधुर ने लड़ा 
किन्तु उसमे वे अपने परति से हार गए थे, बाद म वे निर्विरोध चुन लिये गये। 
सन्‌ 1939 में प्रजामण्डल का रजिस्ट्रेशन अलवर.रा्य मे हो गया था। श्री कृपादयाल 
माथुर ने भौ उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली । स्टेट न प्रजामण्डल पर कुछ पावन्दयां लगाई धी 
जिनमें कार्मालय पर ज्ञण्डा न लगने को पावन्दी मुख्य थी जिसके लिए गांधी जी को पत्र लिघा 
जिसके उत्तर मँ गांधी जी ने लिखा कि स्टेट जो पावन्दौ लगाती है मान ली जाये । मकद देश 
को विदेशी चुगल से बचाना है । इस कार्यं को ही प्रायमिकता दौ जाये। तव से हौ आपने 
प्रजामण्डल कौ गतिविधियों मेँ भाग लेना शुरू कर दिया। 
सन्‌ 1541 मे अक्टूबर माह मे अलवर मे प्रजामण्डल का एक वड़ा सम्मेलन आयोभित 
किया गया।उस समय कृपादयाल माथुर प्रजामण्डल के उपर्मंती थे । सम्मेलन मेँ देश वप्रानतके 
बड़े-वद नेता माये तथा ननस्थली विद्यापीठ की वालिका ने भौ भाग लिया। 
सन्‌ 1942 मे * भारत छोडो ' आन्दोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर अलच्‌ मेश्री 
कृपादयाल माथुर मे भी वकालत खोड दौ धी । सवं श्री शोभाम तथा रामचन्द्र उपाध्याय नेभौ 
इस दौरान 'हौ वकालत छोडी थी ओर आन्दोलन में कूद पड़े थे} गांव-गांव अपरेजो के विरु 
रे, सभां तथा जुलूस निकाले जाने लगे\ विदार्थियो ने भौ वद्‌-चद्‌ कर हिस्सा लिया । राह 
के टेलीफोन आदि के तार काट दिये गये लैटर चको मे आय लगा दी गई । इन मामलंं मे पकड 
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गये िदर्ियो सवं श्रौ महावीर प्रसाद, श्री चिरंजी लाल वर्मा तया श्री होग्ातं परौ क 
मुकदु्मो की पैरी की । एक साल त यकालव छोड के परवात्‌ एक कल्ल के पदः ४ 
चैरवी के लिए यै तिजारा चलौ गये ओर वहो पर प्रजामण्डल को संगठित क्रिवा। 1945 १ गि 
म्माल राड कमेटी के चेयरमैन यनाये मये । ये कमेटियां एक वर्प तक चली याद ममाद 
शासन कौ मांग कौ लेकर चेयरमैन शिप से सामूहिक स्तीफे देकर बहिष्कार किया ग। ति 
मेँ भी प्रजामण्डल का एक ड सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमे भोपालसेश्री ध 
अली, भरतपुर से श्रौ जुगलकिशोर चतुर्वेदी तथा इन्दौर से श्री वैजनाथ आये धे विज 
शाहवाद कस्ये मे चिस्वेदाये का छोटी जातियों पर वड़ा आतंक था श्री कृपादयाल मधुर मे 
कर शोषण से मुक्त करया। रपूकड़ा मेँ भी पुलिस ओर तहसील के कर्मचारियों कोदी छ 
वाली सुविधा से व्यापारियों को ्ोने वाले नुकसान के विरथ मे 400-500 लोके युचूः 
अगुवाई कर उस प्रथा को न्द कराया गया तथा बेगार का पुतला जलायां गया । 


2 फरवरी 1946 को खेडा मेगल सिंह मे एक आम सभा प्रजनण्डल की होगी ध। 
सरकार ने 1 फरवरी को सर्व श्री शोभाराम, हरिनारायण, रामजीलाल अग्रवाल, काशीरम 
प्रमुख नेताओं को खेडा मंगल सिंह मेँ गिरपतार कर लिया! अलवर मे सरन श्री वद्रप्राद ग 
रामावतार, इन्रसिंह आजाद आदि को तथा तिजार मे भी जव श्री कृपादयाल माधुर एक नग 
खबर सुन रहे धे श्री घासीराम के साथ इन्हे भी गिरपतार किया गया ओर रात को 11 जे अलवर 
लाये गये । 12 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। हीरालाल शास्त्री की मध्यस्थता करने पर सभीकौ 
10 दिन बाद छोड़ दिया गया। 26 अगस्त 46 से उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर सं 
करना था। इस काय॑क्रम को इन्हे लोड करना था। लेकिन सरे नेता पहले हौ गिरपतार हो गए। 
प्रजामण्डल कार्यालय से आदेश मिला कि गिरफ्तार नहीं होना है । अतः श्री कृषादयाल माधु 
भूमिगत हो गये ।इस दौरान ये श्री मोती लाल के चर पर रहे । किन्तु कारयक्रमानुसार ये 26 अग 
कौ गिरपतार किये गये। श्रीकृपादयाल माश्रुर का मानना है कि आजादी के वाद कुठ नही 
हुआ जो लोग देसा कहते ह सही नहं है । बहुत बदलाव आया ह । जीवन स्तर मे काफी 
तरवकी आई है । लोगों मेँ स्वाभिमान कौ भवना जागृत हुई है । उन्हे इस वात का दुख रहै कि 
गांधीजी के बाद चरित्र में गिरावट आई है । 
श्री व्री प्रसाद गुप्ता 

राजस्थान सरकार के मंत्री पद पर रह चुके श्री वद्रप्रसाद गुप्ता का जन्म 30 जनवरी 1912 
कौ गांय रामपुर तहसील वानसूर में हु । आपके पिता का नाम श्री विहारी लाल है! 

सन्‌ 1921 में नौ वर्प कौ छोटी आयु में पद्ाई के लिए आपकी राजगढ़ भेज दिया गया 
जहां से आपने मिडिल परीक्षा पास की तथा 1927 मेँ आपने अलवर हाई स्कूल की परीक्षा पासं 
की इसके याद आप काशी विश्वविद्यालय में अध्वयनरत रहे । 1938 में आपने वकालत कौ 
परीक्षा पास की ओर आपने बानसूर में वकालत करना प्रारंभ कर दिया। 

जय आप बनारस रमे अध्ययतरत रहै उस दौरन हौ आपका संपर्क पंडित मदमे मोहन 
मालयौय से टो गया ओर आप काग्रेस को रोतीनीतियो के प्रति आकर्षित होते चते गये । 1930 
सेटौ आपने सादी पहनना शुरू कर दिया। आज भी आप खादी हे पहनते है। 
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1939 में श्री व्री प्रसाद गुप्ता अलवर आ गये ओर्‌ प्रजामंडल की गत्तिविधिरयो मेँ भाग 
` एना प्रारंभ कर दिया। वैसे तो पूरे जिला को ही आप अपना कारय क्षेत्र समक्षते रहे किन्तु 
` वानसुर तहसील जहां आपका जन्म हुञा उसमें गांव-गांव में प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार 
 विरोष रूप से किया। 


2 फरवरी 1946 को गांव खेड़ा मेगल सिंह मे जागीर विरोधी आम सभा के लिए जब 
वहां जलवर के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी गिरपतारी के पश्चात 
अलवर में भी तब की सामन्ती सरकार ने गिरफ्तारी कौ, जिस्म मोदी कुंजबिहारी लाल, 
इृन्दरसिंह आजाद, रामावतार एडवोकेट के साथ आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 
तिजार से कृषादयाल माथुर व घासीराम गुसा को गिरपतार किया गया। इस प्रकार 12 आदमी 
गिरफ्तार किये गए। इस गिरपतारी के विरोध में अलवर में पुरे आठ दिन तके हड़ताल रही । 


अगस्त 1946 ये "भैर जिम्मेदार मिनिस्टो कुसीं छोडो" आन्दोलन में भी आपने सक्रिय 
सूप से भाग लिया । यह आन्दोलन सामन्ती सत्ता के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उसमे गरीब 
जनता जौवन निर्वाह की आम चीजों की वदृती कीमतों से त्रस्त तथा कपडे की काला बाजारी 
से भारी परेशानी अनुभव कर रही थौ तव प्रजामंडल के आहान पर डा गया था। इसमे सत्याग्रह 
फते हए बद्र प्रसाद गुप्ता को भी गिरपतार किया जो अन्य सत्याग्रहियों के साथ 2 सितम्बर 
1947 को रिहा किये गये पर आंदोलन 11 दिन तक चला था। 


देश मँ आजादी के पश्चात्‌ भी रवादं का शासन समाप्त नहीं हुमा था । यहं के सामन्तो, 
जगौर्दास का वैया वही पुराने तरीके से चला आ रहा था। 


देश मे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज की गुलामी से मुक्त हो गया था फिर भी आजादी 
के 4 माह वाद माह दिसम्बर मे नारायणपुर कस्वे मे प्रजामण्डल द्वारा आयोजित एक सभा कौ 
जव आप संबोधित कर रहे थे तन कुछ प्रतिक्रियावादियों ने आप पर लाठी तलवार से हमला कर 
दिगा, जिसमे सर मे आपके तलवार से भारी जख्म हुजा। प्रतिक्रियावादी तो आपको जान से 
मारन के इरादो से हौ आये धे जौर अपने मकसद भँ सफलता प्राप्त करने के भुलावे मे रह कः 
इहं मर समञ्ञ कर चले गमे थे। येहोशी की हालत मेँ अलवर पहुंचाये जाने पः प्रनामण्डल के 
फार्कर्ताओं शरी पूलचन्द गोठद्या, दयाराम आदि के सदप्रयतों से तथा समय पर उचित 
उपचार व्यवस्था से आप स्वास्थ्य लाभ कर सके । 1948 मे आप नगर पालिका के अध्यक्ष पद 
पर निमुकछ करिये गये। श्री बद्री प्रसाद गुसा आजादी की लडाई से सदा जुदे रहे तथा रष्रीय 
आंदोलनो मे सक्रिय भाग लेते रहे । आप बानसूर से ऽ बार विधायक रहे ओर राजस्थान सर्कार 
भे लम्बे समय तक मंत्री रहे। 


महाशय ननुप्रीलाल 


महमशय चुनीलाल का जन्म पिजार मे हुआ । जापक आयु 8 साल हे । आपके पिता 
कानाम शरौ खालचन्द है । आपको रा्रीय आन्दोलन मे कूदने कौ ररणा तिजा मँ मिली जव सन्‌ 
1943-44 पे श्री शोभाराम, मा- भोलानाथ, रामचन्द्र उपाध्याय, नत्यूराम मोदी आदि अनेक नेता 
परजमण्डल की मोरिग करन तिजा आ थे । उसके बाद हौ आपका सम्यक णासीपम गुता से 
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हआ। जव ये नेता त्िजाया मेँ आये तो महयराय जी को बुलाया गवा ज कह कियेदी 

प्रजामण्डल के नेता ह इनकै ठहरने कौ व्ययस्या करनी है । महाशय जी गे लको अकम 
ही ठहराया। पुलिस वालै आये ओर आपके चाचा से पूष्ाकिये कौनं अजनवी सोगतुरीा 
ठह 1 भापके चाचा ने आपको बुलाया, आपे येधद्क होकर कहा किये कार्यकर्ता 
मेहमान ई मीरिग कराने अवे ह । तिजारा में मीटिंग हृ जिसमें आस-पास कौ कफे श 
भाग लिया। इस मीटिग कौ अष्यक्षता सुमेर चन्द हलवाहं ने को। मोर्टिण म पतिर ॥। 
दमनत्मक कार्यवाही की। 


महाराय चुतरीलाल ओर इनके 3-4 साथियो गे फौज मेँ भर्ती होने का निर्व (य 
3 साधि के सा.फौज मे भती भो हो गये किन्तु पज मै भी अपनी वगावत कले को & 
को नहीं छोडा। 2-2 चार सजा भी मिली। एक यार तो वाकायदा वगावत क वर्जः 
जिसमे समरी कोट मार्शल वैया गया । 28 दिनो की सजा मिली आर सन्‌ 19५6 » 
निकाल दिया। 


-परीज से निकाले जाने के वाद महाशय जी तिजारा आ गये जौर गैर जिम्मेदार 1 
कुसी छो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया ।इन्होनि 8-10 आदमिर्ो के क 
सत्याग्रह किया तो मार-पीट करके रामगढ मोड-पर छोड दिया। दूसरे दिन महत | 
सत्याग्रह भर गए जत्थ मे शरीक हो गये! वहां वडुी संख्या मे मिली थी जिसने वदू त 
थी । यहां से आपकी गिरफ्तार कर जेल में दूस दिया गया। 


भेल में आरभसे माफी मांगने के लिए दधाव डाल। नहीं मांगी तौ घासं खुद! वल 
खराव खाना मिलने पर आपै खाना फक दिया ओर फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी।वह 
हडताल ठीक खाना मिलने पर ही दूटी । आप भी अन्य सत्याग्रहियौं के साथ 2 सित््व को 
से रिहा किये गये। 


श्री रामानन्द अग्रवाल 


शी रामानन्द अग्रका का गन्म 3 महं 1979 को प्राम वलवाङ़ी (हरिकं ईम 
आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव तथा वावल सै एवं हाई स्कूल परीक्षा रेवाड़ी सै पासं की। 
इष्टरमीडियेट हिन्दू कोलेज दिल्ली से कर वी.-ए. च एल.एल.बी. लाहौर सै प्रथम प्रणोरया ॥ 
क्री । लों में तो आपने मौल्ड मेडल प्रात करिया। आपने पत्रकारिता मे जे.डी, योग्यता हासितं 
की । अपनी शिक्षा पूरी कर आप सन्‌ 1945 में गुड़गांवा में वकालत करे लगे । आप शट 
ही जह्य उच्च कोटि के मेधावी छात्र थे, वहीं अच्छे डिवेटर,'समाज सेवी एवं छात्र आन्दोलनं से 
जुडे हये थे! सन्‌ 1946 के अन्तिम दिनों मे आप अलवर मँ आकर "चस गयै ओर राण्य 
प्रजामण्डलं की गतिविधियों सै जुड़ गये। अलवर में आप उस समय आये, जव प्रजामण्डल 
अपने सभी आन्दोलन कर चुका था, ओर राज्य सरकार हाय पिले आन्दोलने के समापन पर 
दिये आश्वासर्नौ कौ क्रियान्िती के लिये संपर्परत था। राष्ठीय स्तर परदेश की आजादी की वात 
वल रही धो । पने अलवर मे वकालत करने का मन यनाया पर उसमे आपका मन नही लगा। 
अप पूरौ तह राजनेत्तिक गतिविधियों मँ लय गये! इसी दौरान प्रगामण्डल कौ अपना समाचार 
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पतर स्वतंत्र भारत निकालने की अनुमति मिल गई! अतः आपने, अपने दो साथियों श्री नारायण 
दत्त व श्रौ शंतिस्वरूप डाय के साय सर्वोदय प्रेस के नाम से एक छापाखाना खोला । स्वत 
भात जो मा. भोलानाथ जी के सम्पादन मे निकलता था, वहां इस प्रेस से छपने लगा। इस पत्र 
के साय, प्रेस से रषटीय विचारे का साहित्य प्रकाशन का काम शुरू कटे के लिए लगाया 8-10 
पुस्तके पी गई । यद्यपि आप को प्रकाशन ओर पत्रकारिता में महरी दिलचस्पी थी, पर अधिक 
रेज्ञान राजनीति में हौ था। प्रेस का काम अपने साथियों पर छोड़कर आप तो अपना अधिकांश 
समय प्रजामण्डल्‌ के प्रचार-प्रसार कार्यो मे लगति रहते ये, गांवों मे दौरे करना, जन समस्याओं 
के निरकरण के लिए लोगों को संगठित करना, प्रजामण्डल के अन्तर्गत ही किसान सभा, 
मजदूर सभा आदि के निर्माण में लगे रहने मे आपको वड़ा सुकून मिलता । इस दौरान आपने 
वुनकयों तथा गंगा मंदिर मुहल्लो में साक्षरता हेतु रात्रि पाठशालार्ये लगाई । आपने वुनकरो को 
कं्रूल का सूत आदि दिलाकर चुनकर के लिये पगड़ी वनने के लिए समितया बनाई तकि 
वे बहो पूँजीपतियो के शोषण से मुक्ति पा सरवे । सन्‌ 1947 के शुरूसे ही देश के विभाजन को 
लेकर सा्रदायिक दंगे होने लगे। अलवर तो इसमे सवसे अधिक प्रभावित कत्र बन रहा था। 
आपने यहां के प्रगतिशील नेताओं के साथ मिलकर दोनों सम्प्रदाय मे एकता के लिए गावो मे 
जाकर लोगो को इगड़े नहीं कसे के लिए प्रेरित किया। श्री रामजीलाल अग्रवाल इस काम मे 
आप के सहयोगी थे। सम्परदायिक माहौल न विगडे इस के लिए आप दिल्ली के नेताओं को 
यहां कौ स्थिति सुधारने के लिए उनका ध्यान आकर्थित करते रहते थे। 

15 अगस्त 1947 को आजादी का. जश्न मनाने के लिए आप सारे याजारो मेँ दिये वाट 
करलोगो को रोशनी करे के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे । देश के वंटवरि के समय पंजाब आदि 
से आनेवाले पुरुपार्थियो के सम्बन्य मे अत्यधिक व्यस्त रहते थे। आपकी उस समय की 
सक्रियता एवं संगठन राक्ति “के कारण ही आपको मत्स्य निर्माण के बाद मत्स्य स्टेट कात्रेस के 
अस्तित्व मेँ आने प॑र उसका जनरल सेकरेटरी वनाया। सन्‌ 1952 के चुनावों मे काग्रेस मे रहकर 
93 भँ उससे अलग होकर कंमयुमस्ट पार्य मे आ गधे । पा म रहते हये आप तीन वार विधायक 
सुने गयै। आपं जिलां कम्युनिर्ट पा तथा प्रदेशं पोटा के सविव लम्ब अरं तक रहे ! 16 मई 
1979 को आपका देहावसाने हभ! क 
शरी एलचन्द गोठड़िया , , |. , 0 

री पूलचन्द गोठड्या का जन्म रामगद्‌ कस्वे के एक ब्राहमण परिवार मे न 
26 जनवपी 1923 को हुआ । इनके पिता का नाम श्री नानगराम धा। गोठड्या जी वालपन मेँ ही 
सामन्तौ शासन दवार किसानों पर वर्वर अत्याचार एवं भट बेगार को देख सुनकर तीत् माक्रो् 
से भर उरते थे । गोठद्या जी मे 1939 से, हौ राजनैतिक गतिविभियो ये भाग लेना प्रारंभ कर 
दिवा। उन्हे रामगढ्‌ षरे युवकों को संगठित कर स्वाधीनता संग्राम मे कूद पड़ने के लिए 
प्रसिति कसे लगे। 

-वार फण्ड मे रुपया न देने कै लि रामगद्‌ मे जन जागरण देतु मौटिग करने के लिए 
पमगठ्‌ के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अलवर प्रजामण्डल के नेताओं को बुला तो लिया किन्तु 
रकार क्ते भय से भयभीत हो कर छिप गए। रेस समय मे गोदा जी ने अपने सहमोभियों से 
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एम्‌ यें प्रजमण्टल फी सफल मदि फरयाने फा शरेय प्रात किया। यं एन दन्न 


प्रजामण्ठत्त फे अध्यक्ष यना दिर्‌ गए 


रामगढ मे सत्कालोन धनेदार घवरा लल्लू कुम्हार से 30 रुपये फौ पियत सिरे 
जानकारी प्रसते हो धनेदार फे पिरद प्रदंन किया धनेदार अलवर भाग जाद। दए? 
सिह ने षसफी जाप कौ! दोपी पाए्‌ सने पर धानेदार सै स्पयै हौ वापस नं कलय्‌ र 
उसका तययादला भी कर दिया गया। इस टना से गोटदधिया जी फा नाम कस्य हते न्षपु 
आसपास फे इलाकों मे भो हो गवा। फिर तो रामद्‌ शफै सहयोगियो कौ एक 
सक्रिय रोम यन गरं, जिसमे प्रमुख सय से हरलाल मितल, रोसन सा जैन, रग चैतन 
किशोर शर्मा, नन्द किशोर विजय, प्रकारा, युयालाल मित्तल आदि मे मिलक पूष र 
रामगद्‌, गोचिन्दगद्‌, मुयारिकपुर, अलावड़ा, नौगौवा आदि मेँ प्रजामण्डल कमेटिपां वनाः 7 
रामगद्‌ के अलाया गोचिन्दगद्‌ मे भी य्लाक को्रेसं कमेटी फा गठन किया गपा! 


1943 में इनकी कार्यशमता स्यतंवता प्राति फे प्रति प्रतियद्धता को दे कर व 
को अलवर राण्य प्रजामण्डल कार्यकारिणी का सदस्य. यना लिया गया । इतना हौ नहं € 
संगठनात्मक शक्ति फो देखकर श्री रामजीलाल अग्रवाल ने इन्हे सथ्य मँ संगठनात्मक का, ४ 
अलवर भे रह कर प्रजामण्डल का कायं कलने का निमेत्रण दिया । उनका निर्मण स्पौकारका 
लिया जौर अलवर आ गए। 


दिसम्बर 1945 के अन्तिम सलाह यें उदयपुर मे आयोगित अखिल भारतीय देशी एय 
लीक परिवद के सम्पेलन मे अलवर जिले से भेजे गण्‌ आठ डेलीगदेस के दल में गोठडिम 
भी एकं डेलीगेट थे जिसमे जप उग्र के लिहाज से सवसे कम उम्र के धे। 


1944 से 1946 तक बहसेड, गुण्डावर, बानसूर, जाट वहयेड्‌, गण्डाला, पदमा अदि 
अनेक गावो मेँ भूख प्यार, नीद को परवाह किए विना थोभारम, रमजीलाल अग्रवाल, दयम 
आदि के साथ इन्होने दौर कर प्रजामण्डल के कार्यालय खुलवाए। जागीयो के गावो मँ प्रनमण्डत 
की जम सभाओं का निश्चय करिया मया । इसके लिए गांव खेड़ा मंगल सिंह मै 2 फरवरी 1 %6 
करौ आमसभा करने का निर्णय लिया 126 जनवारी को ही श्री शेभाराम, रामजीलाल, नानक चद 
के कथ गोठड्वा की रेल द्वा राजग केलिए रवादा हो गरे ? कार्यकर्ता को जट, दात, 
आलू, वर्तनआदि एक बैलगाड़ी में रखवा कर चल दिये ! गाड़ी एक गांव मे खडी कर 
दो-दो को टोली में जेबों मे भुने चने रख, प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ ले अलग-अलग 
दिशाओं मेँ गांवों में पर्च बाटने के लिए चल पड़ते ओर जिस स्थान पर गाड़ी सकती वहां शा 
को मीटिग करते। श्री लक्ष्मीनारायण के टक मेँ शमियाना, फर्श, बांस आदि तथा लालां 
काशौरम, सर्व श्री पृथ्वीनाथ भार्गव वकील, कैलारा रायजादा, माया राम, हरसहाय, दयाराम, 
महावीर आदि 15-29 साथियो के साय लेकर खेड़ा मंगलं सिंह के लिषए प्रस्थान किया । ट्रक के 
'पीछे-पीछे पुलिस कौ वस चल रही थी। खेड़ा मंगल सिंह के एक पुराने जीर्ण-शीणं मंदिरे 
अन्य साथी टिके ये, ये भी वहीं पर टिक गए) जाधी रते के चाद दरवाजे पर दस्तक हुई, उसे 
खटखयया॥ खल कर देखा तो श्री रामचंद्र हरित तहसीलदार के सथ पुलिस थी। सर्वशरी 
शोभाराम, कारीराम, भवानी सहाय शर्मा, पं. हरिनारायण, रामजीलाल अप्रबाल को तो पुलिस 
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पकड ले ग । मा. भोलानाथ महुवा से आने वाले थे उनको सन्देश भिजवाया कि वे नहीं आवें । 


प्रजामण्डल के एलान फे मुताविक 2 फरवरी को मोर्टिग होनी थी । जागीरदार का कहना 
थाकि मीरिग नहीं होने दी जाएगी । आखिर दिन को 1 बजे मीरिग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री 
पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की । गोठिया ने वडा जोशीला भाषण दिया! सर्व श्री कैलाश 
रायजादा, मायागम, महावीर आदि ने भी भापण दिवे। "गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोडो' 
आन्दोलन कौ तैयारी का निर्णय लिया गया जिसके लिये 26 अगस्त 1946 का दिन निरिचत 
किया मया। 24 अगस्त 1946 को अपने सहयागियों के साथ गोठड्या जी रामगद्‌ मै 3000 
लोगो के जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे जिस पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया । गोठदिया जी 
के दोनों हाथो में भारी चोर आई तथा उतर गये। श्री रशन लाल का सर फट गया। ताने मेँ 
डालक? इनको अलवर अस्पताल मे लाकर भती कराया गया। यहाँ इनका इलाज लगभग 15 
दिन तक चला। एक खकटर वांचू थे जो दिन मे तो गोठड्या जौ के पलंग की तरफ़ आंख 
उठाकर भी नहीं देखते ये लेकिन आधी रात के बाद अपने साथ एक छोटी सी मशीन लाकर 
इनके हाथो मे क्षटके लगाते थे जिससे इनके हाथ सही हो सके वर्ना तव कौ सरकार के भरोसे 
ये अब तक अपंग ही रहते। 
आन्दोलन 11 दिन तक जारी रहा । 600 के करीब गिरप्तारियां हुई । सर प्रमुख नेता 
गिपतार हो चुके थे। आन्दोलन जारी रखने कि लिए मा. हरिनारायण, सेढ धानसिंह लीलीवाले 
तथा चिंजीलाल वुर्जावाले मोठ्या जी के पास अस्पताल में परामर्शं लेने आते थे । एक दिन 
तेरेसा जया कि दूसरे दिन सत्याग्रह षर यैने के लिए किसी भौ जगह से सूचना नहीं आई । 
आन्दोलन मे व्यवधान को आशंका हो गई । गोठडि्या जी के कहने से मा. हरिनारायण चोरौटी 
गए ओर दूसरे दिन 13 आदमि्ों का जत्या सत्याग्रह के लिए आ गया । ठेसा रहा है गोठडिया 
जी का प्रभाव। साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अलवर राज्य प्रजामण्डल के सर्श्री रामजीलाल 
अग्रवाल, मा. हरिनारायण सैनी, मायारम, दयाराम, मौ. मोहम्मद इत्राहीम आदि सामपरदायिक 
पिरधी दिमाग के लोगों के साथ गोठड्या जी न केवल विरथ हौ नीं किया वल्क दिल्ली तक 
उेपूटेशन ले जाकर वहां के नेताओं को अलवर जिले से मेवों के भागने की सूचना भौ दी 
सम्परदायिक दंगों के दौरन नौगनां के कुछ लोगो न तत्कालीन तहसीलदार चन््ररेखर 
कौ एक जीप इस मकसद से भर की । इसके विरोध मे मोठ्या जी ने 11 दिन तक अनाव 
किया) अन्ततः तहसीलदार को वह जीप वापिस करनी पड़ी ! उस जौप को वेचकर प्राप्त धन 
एशि से नैौरोवां कौ जनता की राय से कस्यै के बाहर एक स्कूल का निर्माण कराया जो आच भी 
चले रहा ई। ४ 
गोठड्या जी, श्री ामजीलाल अग्रवाल, श्री आायाराम, शरी दयाराम आदि के साथगोकुल 
भाई भट्ट के साथ लेकर सरदार पटेल से भौ मिले । लोकप्रिय मंतरोमंडल मे प्रजामण्डल को स्थान 
दिलाने की गजं से पटेल ने मध्यस्थता करे के लि गोकुल भाई भद को निषुचछ किया। इस 
सं मे अलवर महाराजा से मिलने वालों भे गोकल भाई भष के साथ यमावताद एडोकेट के 
अलावा गोठद्धिा जी भी थै किन्तु समञ्ञौता नहं हो सका । गोठद्या जी 1946 तक रामगढ 
तहसील प्रजामण्डल के अध्यक्ष रहे हं तथा 1943 से काग्रेस चेड्ने तक अलवर प्रजमण्डल 
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ार्यकारिणौ फे सदस्य रह । गोठद्या जी यचपन से हौ साग्दायिकता विथ, समति 
विदेशी शासन विरोधी एने के साथ-साथ शोषण जर अत्याचार विपी भौ ह । 


कलावती शर्मा 


कलावती रामां फा जन्म जनयरी 1923 मे गजगद्‌ कस्ये म हुभा। शके 
श्री मोहन साल गडा था जो अलवर मे कोतवाल के पद पर रहे ४। श्री ० 
पकडुने मेँ अपनी विशेष शैली के कारण मशहूर रहे थे। इनके पूर्वज महाएना क 
दीवान धे। 


५ {१ दौयानी न ॥ ५ 
सामन्ती शासन भे पदा प्रथा अत्यन्त कठोर धी । फिर इतका तो दीवानी ज 
कारण वह प्रथा ओर भी सख्त थौ इन नियमो का पालन न के वाली महिता षी 
में हेय दृष्ट से देखा जाता था। पुरुषो के साथ सभा चुलूसो मे जाना तोदुरकौ वात ष 


कलावती देवी शमां को रष्टय भावना कै गानी को गाने मे बड़ रुचि यी ^ व 
मर्दनी वह तो सांस वाली रानी थी" वाले गीत को गाते समय सोचा करती धीक र 
महिलाओं ने राज्य किया है? क्या महिलाएं राज्य करेगी । अवसर उन दिनों पुणे व ) 
प्रजामंडल कौ आम सभाये होतो थी जिनमे ये बालकपन मे देसे री गीता गाया कर सं 
रि्तेदारो को यह वात पसंद नहे थो! पितायी को भी कर्तव्य भावना को प्राथमिक दन ह 
भावना के साथ-साथ सामंती शासनके कोप भाजन बनने का डर था। विदाथ जीवत से 
इनका राय गतिविधियों मे भाग लेने के कारण ओर पिताजी के निष्टातान रियासी अफ 
के कारण इन्हे पारिवारिक लाड्प्यार एवं सुख सुविधा से वंचित होना पड़ गया था नु 
विचलित नहीं हुई । कलावती दैवी शर्मा ने छात्र-खत्राजं के साथ खुलकर प्रजर्मडत 
कार्यक्रमो मे भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। 

सन 1939 मे इने कन्या मिडिल स्कूलं मे अध्यापिका बना कर रामगढ़ भेज दि गय 
-रामगद्‌ ती वैसे दही प्रजामंडल का गद्‌ था । वहां पर भौ गतिविधियों मे भाग लेने के काएण रद 
सन्‌ १०4० में नौकरी से निकाल दिया गया! ` 
~ सन्‌ 1940 मे यद्यपि श्री मोहन लाल गडा कलावती देवी शर्मा के पिताजी, सेवा निवृ 
हो चुके थे फिर भी तत्कालीन महाराजा दवाय उन पर दवाव खला -गया कि वै जपनी पुत्री 
राजनीतिक गतिविधियों मे भाय लेने से रोके अन्यथा उनको पेंशन वंद कर दी जायेगी । पिता पर 
पडे दवाव को भी नकारने ओर प्रजामंडल की गतिविधियों मे भाग लेना जारी रखने के कारणं 
इन्हें घर से चिल्कुल ही निर्वासित कर दिया गया। ५ 

घर से निकाले जाने पर श्रीमती जयदेवी ने *विड़लाद्रस्ट/ कौ ओर से पिलानी में अध्ययन 
करने के लिए भेज दिया। पिलानी मेँ ये "हीरो लड़की के नाम से विख्यात रही (सांस्फुतिक 
-गतिविधिर्यो के अतिरिक्त याद-विवादं तथा धुड्‌ सवारी आदि मेँ भाग लेती थी) 

पिलानी में रहते हर श्रमती जानको देवी बजाज ने कलावती देवो शमां को "कस्तूरवा" 
्रिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वरेवली (वम्यई) भेज दिया । वोरोवली मँ प्राम उद्धार, महिला 
जागरण, श्रीट्‌ लिक्षा, वालिकाओं को रिक्षा तधा ग्राम सफाई, आदि का प्रशिक्षण लिया} 1942 
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मेवे पुनः अलवर आ ग। इनके अलवर आने का पता इनके पिता जी को भी नहीं चलता था 
क्योकि ये अपनी महिला भिप्न श्रोमती गुप्रा, जगरानी आदि के धरो पर रहा करती थी । अलवर 
आकर मुण्डावर, रसगण ओौर यैरथल आदि मे 1942 में भूमिगत रह कर“ भारत छोडो आन्दोलन 
मे सक्रियं रह कर भाग लिया जिसमे पर्चे वाटना, पोस्टर लगाना तथा क्राम्तिकारिय तक गुप 
संदेश पचाना आदि का कार्य था। 


सन्‌ 1945 से 1946 तक कस्वे ओर गांवों मे प्रजामंडल की गति विधियो का प्रचार 
प्रसार कायं कलावती देवी रामां ने किया । महिलाओं में रा्रीय चेतना जागृत करना, महिताओं 
को रिक्षा के प्रति रुचि लेना आदि कार्य किये । सन्‌ 1946 में "गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी 
डो आन्दोलन मे महिलाओं के सत्याग्रह जत्थे लाने मे पूरा सहयोग दिया। 


महिलाओं मे नकौ प्रमुख सहयोगी श्रीमती शान्ती गुप्त, जगरानी, कैलाशवती उपाध्याय, 
रम प्यारी, ओमकार, रमादेवी पांडे, शान्ती गोठदिया, प्रेम प्यारी माथुर, श्रीमती रुकमणी देवी, 
कमलेश शर्मा, उमामाथुर, कमला डाय, कमला जैन ओर विमला शर्मा आदि थी। सत्याग्रह 
महिलाजों को पकड्ने के लिये न तो उन दिनों सकार के पास महिला पुलिस धी ओर न ही 
महिला सत्याग्रहियो को जेल मे रखने की कोई व्यवस्था थी । इसलिये सरकार ने टको मे भर 
कर्‌ दूर दगज जेगलों में खोड आती धी जहां से प्रजामंडल के टक पीे-पीछे जाते हुए इन्द 
वापिस ले आते थे ओर ये पुनः सत्याग्रह में शरीक हो जाती थी । कलावती देवी शर्मा पर धारा 
144 तोडने पर लाटी चाज भी हुजा धा। 


` भारत विभाजन के समय कलावती देवी शर्मा ने महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाई । सेवादल ० 
गठन किया गया जिसके द्यर आये हुए शरणार्थियों को सरकार द्वारा आयोजित शरणार्थी शिविरो 
मे पहुंचाने का कां किया। 1948 मेँ कलावती देवी शमां को सेवादल की नायक रियुकतं कर 
जयपुर मे आयोजित काग्रेस अधिवेशन मे भेजा गया। कलावती देवी शर्मा ने महिलाओं मे चेतना 
जागृत करने के उदेश्य से 1946 में महिला मंडल की स्थापना की! इतना ही नहीं अलवर, 

ानागाजी, वानसूर ओर लक्षमणगद्‌ मे समाज कल्याण खण्ड खुलवाये। । 
्ीमती शान्ति गुमा , ५ 

श्रीमती शान्ति गुमा का जन्म 25 अगस्त 1928 को बहरोड़ तहसील के ग्राम पीलोरमें 
हमा । आपके पिता लाला काशीराम अलवर के प्रतिष्ठित एवं प्रुख कांग्रेसी थे । आपके दादा 
सेठ रामदयाल जी दानवीर कहलाते थे व दीन, ठीन, गरीयो के प्रति वड़े उदार थे अच्छा खाता 
परिवार था। नौकर-चाकर, रथ, बहल, वैलगादी, ऊं, घोडा, सभी साधन उपलव्य ये । आपने 
खिनदी प्रभाकर परोक्ष पास की है । - । र 

वचेपन में आप, वावा जय जय राम जो रहने वाले तो बहरोड्‌ , किन्तु कुण्ड । 
करते थे के सम्पर्क मे आई। बाया जय जय राम उनके पास आने ॥ को स्वर्तत्रता का पाठ 
पराया कसते थे तथा उनके मन में स्वततरता के लिए लड़ने की भावना चैवा किया करते थे। 

सन्‌ 1942 मे गांव ओौर चरो मे चरे के गोतो को सुनकर आपके मन मे उमंग चैदा होत 
-थी। मने कु कसे की इच्छा जागृत होती ! 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में दछुट-पुट काम 
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भी फिया। श्रीमतो रान्ति गु फे मन मे खादी पहनने कौ इष्टा जगत ए । जने मर 
अपनो दृष्छा च्यक फी । आपकी मां मे आपके पिता साता कातौतम से निरि 1 
फालोएम स्यंय प्रजामंखसे फे राक्रिय कायक पे। लाला जी ने कह कि पनल दिन 
पहना शुत करो ओर फुछ रमय याद टौ दौ । श्रौमती गानि गुप वै प्रणक्षिि सिव 
पहनना किसी भी परिस्थिति मे नहे छेर्ेमौ ! जय भौ ये खादी के हौ यत्व धल क 

सन्‌ 1943 मे आपने रेप आन्दोलन फे सक्रिय कार्यकर्ता ता प्रित 2 
धी श्रो नारयण दत गु जिनका भी परिवार सम्यन परिवार रहा, से येप एं ४ ् 
येपदा ौ शादी ने यर हौ ना समाज ओर शष्ट मे तचल मचा दौ ॥सामन्तौ शा! भरि 
महिला फो येपदा रहना हेय दृष्टि से देखा जाता धा किन्तु आपने अपे मृदुस्यभवते सः 
कर परियार की अन्य महिलाओं का भी पर्दा धरि-धीरे ड्या दिवा। 


चर याहर तथा प्रजामण्डल के कार्यक्ाओं फी पत्नियों से सम्पर्कं साधकग् अगे १1 
एयं देश सेया की प्रेएणा ली । किसी यात की अडचन अने परये अपने पिता लाला कार 
सहयोग लिया करती धी। 


महिलाओं से जागृति लात्रे तथा उन्हे शिक्षा के कत्र मे आगे वदने के गर र 
पहतं श्रीमती शान्ति गुमा मे महायर महिलाओं की एक संस्था “महावर महिता मण्ड + 

स्थापना की, किन्तु यह सेस्था अधिक दिनो तक चल नही पाई। सन्‌ 1944 मे श्रीमती + 
कै सहयोग से "महिला जागृति संय" नामक सस्या की स्थापना की! इस संस्थ ह 
हरिकीर्तन कै लिए महिलाओं कौ युलाया जाता। थोडी देर हरिकी्वन के वाद उर दे? 
स्वतंत्रता के यरे मे याया जाता। राषट्ीय भावना का पाठ पद्माया जाता तथा अग्रजो व 
शासन की सुराश्यो कौ बतलाया जाता । देशी राज्य लोकर परिषदो े प्रजामण्डल भे 
पशात यह संस्था उदथपुर महिला मण्डल की शाखा भ परिवर्तित हो गई । फिर तो पदी दि 
महिलाओं का सहयोग भी मिलने लगा जिनमें शोभा भार्गव, सत्या अग्रवाल, उमा माधु, 
जैन, कलावती शर्मा, शान्ती गोठड्या तथा प्रजामण्डल कै ज्यादातर कार्यकर्ताओं की मतिमा ५, 
वे भौ सदस्य जन गई 1 सन्‌ 1945 में देशी सज्य लोक परिषद के अधिवेरान मे जलवः से 
आठ महिलाओं का दल उदयपुर गया था उसमे श्रीमती शान्ति गुप्ता भी एक धी। महिलाओं 
साक्षरता क लिए अपने पिता श्री काशीराम गुता के मकान मेँ एक कमरे मेँ स्कूल खोला गथ 
जिसे चलाने मे एस. एम. डी. स्कूल की अध्यापिकाओं एवं छात्राओं का सहयोग मिला। 
श्री बद्री प्रसाद गुप्ता के मकान में भी निःशुल्क स्कूल चलाया गया जिसमे महिलार्ओ को सिलाई 
सिखाईं जाती थौ । हरिजन की बस्ती रम " हरिजन सेवक संव द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल मँ 
श्रीमती शान्ति गुता स्वंय रात्रि मेँ मिट के तेल की लालटेन कौ रोशनी में हरिजन महिलाओं कौ 
पद्तिी थी। 

न श्रमती शान्ति गुप्ता ने प्रजामण्डल द्वार चलाये गये सभी आन्दो्ल्नौ मेँ सक्रिवरूपसे 
भाग लिया। सन्‌ 1946 में इनके पिता, पति तथा जेठ सभी जेल चले गये तो उन्होने पीर रहकर 
श्री देश पाण्डे तथा श्रीमती रमा पाण्डे के निदंशन मँ कार्यं किया। अलवर रियासत कै पहायजा 
क पास महिला पुलिस न होने के कारण महिलाओं को गिरफ्तार तो नही किया जाता मगर टको 
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मेँ भरकर दूर-दरज जंगलो मे छोड दिया जाता था। श्रीमती शान्ति गुप नै इन सभी आन्दोलना 
म भाग लिया। भारत छोडो आन्दोलन के समय पेहल, मुण्डावर, खैरथल, रसगण आदि गांोँ 
मे कस्तूरवा ट्ृस्ट के अर्न्तगत संचालित ग्राम सुधार, नारी उत्थान आदि का कायं किया। सन्‌ 
1946 मे श्रीमती कमला श्रोत्रिय के प्रयासो से अलवर में महिला मण्डल की स्थापना में भी 
आपका सहयोग रहा। 
स्वर्गीय महाराजा जयसिंह की एक मात्र पत्री इनके कार्य से वड प्रभावित धी । उन्होने 
छोरी मांजी महारज के द्वारा मिलने की इच्छा का एक संदेश भिजवाया। श्रीमती शान्ति गु 
कोटी जनवासा गई थी, लेकिन वहां के तौर-तरीकों मे 10 मिनट कौ मुलाकात के लिए तीन 
चष्टे खराव होते थे। महिला संगठन के सिलसिते में उनसे मिलना प्रारम्भ भी किया किन्तु जव 
पता चला कि राजयरने कौ रिवजो की पाबन्दी मे ये षदे से चाहर आने मेँ मजवृर है तो फिर 
मिलना छोड़ दिया। 
श्रीमती शान्ति गुता शारीरिक अस्वस्थता के कारण चलने फिले मेँ असमर्थं ह फिर भी 
आज भी जो सहयोग सामाजिक कारय मे, रीय कार्यो मे दे सकती हँ देती है । 
श्री महावीर प्रसाद जैन 
श्री महावीर प्रसाद लैन का जन्म अलवर राज्य की उप तहसील गोचिन्दगढ्‌ मेँ 10 जुलाई 
1922 को हुआ । गांव मे रह कर कक्षा 6 तक पदे किन्तु मेव आन्दोलन होने के कारण सन्‌ 1933 
मे अलवर आना पा तथा यहीं से दसवीं तक पदे । श्री जैन को 46 वर्षं की आयु से ही 
करतिकारी साहित्य पठने मे रुचि हुई तथा फ्रांतिकारी साहित्य पदृने वालों का एक सर्कल यना 
लिया इस संगठन को पहले "अजर दल नाम दिया, एक साल वाद ' नवहिन्द पाट ' नाम रखा 
जौर 1941 मे 'रिवोल्यूशनरी पार्टी ओंफ़ इण्डिया" नाम रखा गया, जिसके तकरीवन 50 सवस्य 
बन गये धे। इख संगठन का मुख्य कार्य था आगरा व दिल्ली से बिना प्रेस लाई के परच 
छपवाना, शहर में धिपकाना तथा महाराजा व अधिकारियों को भेजना जिससे राज्य व जागरदागे 
राण लगान, बेयार आदि के लिए किये जाने वाले अत्याचार का पर्दा फाश करना मुख्य उदेर्य 
धा।वूसे मामले मे यह संगठन राज्य व जागीरदाे के विरु एक दल धा। इस दल के लोगो 
को प्रोफेसर जंगबहादुर ने अलवर आकर बम, वारूद व गन कौटन आदि जनानां सिखाया था। 
बाहर से छपे पर्थ मंगाने मे पकड़े जाने की आशंका से दल अव स्वयं ही अपने सदस्यो दार 
टाप व साई्वलोस्याइल कर पच छापने का कार्य करने लगा। 
यह संगठन चेन य्व था। सारे सदस्य एकं दूसरे को नहीं जानते थे । श्री महावीर प्रसाद 
जैन ओर इनके दो साथी हौ सरे सदस्यो को जानते थे। कार्य बद्‌ गया था ओर चसो कौ कमी 
आ गं थी। संगठन का कार्य बन्द न हो जायै इस उदेश्य से श्री महावीर प्रसाद जैन अपने घरसे 
5 तोला सोने की जंजीर विना घरवालों को ताये ले आगे ओर अपने साथी हीगलाल न 
किशनलाल के दवार अलवर के क्रंतिकारी विचारधारा के अग्रणी नेता श्री लक्ष्मण स्वल्प त्रिपाठी 
के पास एक रिवाल्वर खरीद कर लाने के लिए भिजवाई। करंतिकारी पुस्तकों कै माध्यमसेजिन 
व्यछियों के सम्पर्क मे आये उनसे चन्दा भ लिया जिने लाला काशीराम गुप जो अलवर यत्य 
परजमंडल के सदस्य थे काफी आर्थिक सहयोग देते थे। अन्म सहयोगियो मे हैडमास्यर श्री 
पन्त तथा माम्टर नन्दकिशोर जी व विशम्भर दयाल जी प्रमुख थे। 
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1942 मे नेताजी सुभाष चन्द योरा खा विदे से गोडकार्ट पामि भात करि 
भी कीमत्त र चार फण्ड भे न याये इस आदेश कौ पालना मे वार फण्ड क लिए पण्ड ५ 
करने के लिए खरौ गये अमर सिंह रादौ नाटक के पदों को तथा कम्पनी यावे स 
प्रदी कह कौ दियो आटि को जला दिवा ताकि कोई मुनाप न हो स्के117-18 मक 
1942 कौ रति को एक गुप चैट मेरेल के तार काटे व पोस्ट ओसि अगते ॥ 
निमय लिया गया जिसके तह 20 अक्टूबर की शत को विजय मंदिर रेड्‌ कौ तव त १ 
तार काटे गये ओर 6-7 तरवम्बर 42 की रत को पोस्ट ओफिस व लटः वोरो म अव ४ 
गई । ये सरे क्य वैसे तो काफी गोपनीय तरीके से किये गए किन्तु एक साधी कौ अरब 
फे कारण पुलिस को उसके भाहं सै सम्यन्थित कागज का सुराग मिल गया ईप कस 
महावीर प्रसाद जन, श्री चिरंजी लाल चर्मा तथा हेगलाल भारतीय गिरपतर कर तिरे! 
गिरफ्तासियां 10 च 11 नवम्बर 1942 को कौ गई । 


तीन रेज तक इन्दे खदा रखा गया, सोने नहीं दिया गया ताकि ये लोग अपने भव 
साथियो तथा संगठन के चरि मँ वता दै जव पुलिस को कोई जानकारो नही मिल ध 
हथकड़ी लगा कर धसीटते हुए ट्रक तफ ले गए भर श्लो कर ट्रक भे फक िया। ॥ 
पर पाया 120 वो, 435.447, 979 आह पौ -सो. का चाज सगा कर 2 साल मरह कौ सण 
की सजा सुना दी गं । जैल मे भौ जेल मेन्ुअल दिखाने पर तीनो ने तीन रोज की भूव हवि 
की जिस पर 10-10 वेतो की सजा दौ गहं ओर कालकोठरी मेँ 15 दिन रखा! वाद म ॥॥ 
जंगलो मे अलग-अलग रखा ! मास्टर भोलानाथ ने प्राइम मिनिस्टर से विद्र्था जीवन कौ वब 
न करने कौ जपील की तो महाराजा की सालगिरह पर 5 माह वाद इनको छोड़ा गया। 


जेल से टन के वाद श्री महावीर प्रसाद जैन ने अिंसात्मक आंदोलन करने का मनि 
चनायां ओर प्रजामंडल यें विद्या मंच पर कायं करा प्रारेभ कद दिया। श्री जैन 194४ 
विदयाथी काग्रेस के अध्यक्ष चुन लिये गये । पूरे यन्य के सभो हाड ब मिडिल स्कूलों मे विध 
कग्रिस की शाखाए्‌ं खोली गई साथ ही विद्याथीं कोत्रस कौ स्थापना के लिए जयपुर, भरतपुर, 
उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बीकानेर आदि स्थानो पर पत्र व्यवहार कर श्री जैन 
सम्पर्क वद्मया। 


1545 मे पो. ई. एन कोफरंस जयपुर मे हुई जिसको अध्यक्षता प्री सरोजनौ नायडू ने कौ 
घी, श्री मह्यवीर प्रसाद जैन उस्म सम्मिलित हए े। उनसे राज्य कौ विद्याथ कग्रिस के 
उद्याटन के लिए निमेदन किया किन्तु समयाभाव के कारण उन्न असमर्थता जताई । 1945 मेँ 
ए. मे. एम. प्यपिल्स कौ क्रिस में पे. जवाहर लाल नेहस ने अध्यक्षता की थी उनसे श्री जैन 
ने निवेदन किया तो उनके आदेश पर शेख अब्धुल्ला ने विया्थ क्स का उद्घाटन किया। 
चुनाव में कु. सुशीला (श्री हीयलाल शास्र कौ सालो) अध्यक्ष चुनो गहं तथा श्रौ महावीर 
प्रसाद जैन यो उपाध्यष चुना गया । राजस्थान विद्याथी का्रेस का एक संगठन खड़ा हो गया। 


प्रजा्मदल के तन्कथान गे खेड़ा मंगल सिंह मे 2 अगस्त 1946 को होने वाले किसान 
सम्यलन्‌ यें 1.2.145 को जव खार प्रमुख नेता गिदप्लार द्ये गये तो मास्टर भोलानाथ जिन्हे 2 
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फरवरी को आना था उन्हें महुआ रोड मुण्डावर स्टेशन पर ही रोकने के लिए श्री महावीर प्रसाद 
जैन श्रो हरसहाय गुप्ता के साथ गए ओौर वहीं रोक कर दौसा चले गये । 


: ` रोजा महद्र प्रताप जिन्हे देश निकाला दिया गया था 25 वर्षं वाद महात्मा गांधी के 
प्रयत्नो से भारत वापिस आये ये, उनको आमंत्रित कर लाने कौ जिम्मेदारी श्री महावर प्रसाद जैन 
पर टाली गई जिसमें वे सफल हो गये ओर विद्यार्थी काग्रेस के तत्वाधान में 24 अगस्त 1946 
को धारा 144 तोडते हुए छात्रो का करीव 1 मील लम्बा जुलूस निकाला गया जिसमें करई हजार 
कौ सेख्या मे विद्यार्थी व जनता थी । स्कूल व वाजार की पूरी हड़ताल रही । चरं बाजार ओर 
मुख्य स्थानो पर्‌ फौज थी। कैलाश बुर्ज तो मानों फौज वी छावनी ही वन गया। चुलूस नंगली 
के चौ से मुख्य वाजारो से होता हुआ सुभाष चौक में पहुंच कर सभा मे बदल गया। सभा रात 
12 बजे तक चली जिसकी अध्यक्षता श्री महावीर प्रसाद जैन ने की । रत्रि 2 वजे जव वे अपने 
साथियों के साय धर जा रह थे तो होपसर्कस से पहले ही 10-15 पुलिस के सिपाही, कोतवाल 
व मजिटेट ने गिरपतार कर उसी रोज जेल के पागल खाने वाले बाई मे वन्द कर दिया। 


26 अगस्त 1946 को गैर जिम्मेदार मिनिस्ट कुसी छोडो आन्दोलन में करीव 400 
नेता-कार्यकत्ता वन्द किये गये धे उनके साथ उन्हं भी 2 सितम्बर 1946 को छोड दिया गया। 


श्रीमती रमेश्वरी देवी 


श्रीमती रमेश्वरी देवी का जन्म अलवर जिले के प्रतापगढ़ गांव मे हुमा धा। आपके पिता 
खेती बाड़ी ओर बौरयत का काम किया करते धे। आपके पिता का नाम श्री बलदेव चौधरी था। 
आपका विवाह 16 वर्ष की आयु मे श्रौ रामजी लाल अग्रवाल के साथ हुआ जो नीमूचाणा के 
गहन वाले थे ! आपके पति अपने विद्यार्थी जीवन से ह राजनीति मे सक्रिय हो गये भे।जव कभौ 
वे गावभे आते पे तो अपने साथ इण्डे आदि ले अते । उन देख परिवार वाले कहते थे कि यह 
हमको भी फंसवायेगा। मगर इनके पति को ये वाते विचलित नही करती थी । श्रौ फलचन्द 
गोठडधया का परिवार भौ इनके साथ हौ रहता था एक मकान में हौ । मायाराम उनका भाई 
चद्रमणि आदि भी वहीं रहते थे। अपने पति के साथ रहते हुए उनके विचारो से आपी 
प्रभावित हुईं ओर सन्‌ 1940 से ही अपने पति के साथ स्वतेतरता आंदोलन मेभाग लेनाप्रारभ कर 
दिया। अलवर आकर आप श्रीमती जगरानी, प्रेम प्यारी माधुर, रामप्यारी, रुकमणी देवी, रमावाई 
देश पण्डे, कैलाशवती उपाध्याय, शान्ती देवी गोदा, गोमती देवौ, शोभा भार्गव, विद्यावती, 
कमलेश शर्मा, शान्तीगुषा, उमा माथुर, कलावती देवी शर्मा, कमला डाय, कमला जैन, विमला 
शमां जदि के सम्पकं भे आने पर अपने मकान मे अनपद्‌ महिलाओं को पदनि के लिए साक्षत 
के संचालन किया ओर खादी अपनाने के लिए कठाई कक्षं भौ चलाई । सन्‌ 1943 म प्रीमती 
रभेशवौ देवी ने खैरथल एवं तिजा मे कापरेसो महिलाओं का सम्मेलन ओर यदी प्रदर्शनी मं 
रूप से भाग लिया तथा महिलाओं को खादी पटनने के लिए पररिद किया आप उदवु 
मे आयोजित र्यो के प्रजामंडल सम्मेलन मे अलवर से गये महिलाओ क प्रतिनिधि मंडल म 
भौ गई। सन्‌ 1946 मे प्रजामंडल द्वार चलाये गवे भेर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुरी दोडी आन्वतन 
मे अन्य महिलाओं के साथ खुल कर भाग लिया। पुलिस ने आपको तीन नार पकड़ कर द्र 


संगलो मे छोड वथोकि शासन के पास महिलाओ के सखन के सिए जेल मे व्यमा नहं पी। 
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श्रा नारायण त्त गुप्ता 

शी नोगयय दत गुखः का उन्म 15 मद 1924 फो एञ। इक पिदा ध 
री राम युमार जौ गुता धा। आपने ुष्टमीदिट तक दि प्रा फौ है तथाहि मभू 
विशारद कौ परीं भी पास की । श्न नारयघ दघ गुर 1936 से 1941 वकमणा म (॥ 
येमू.पो.मेषेतोरनरनि देया करियल का १०४ एय स्यतत के करव म रगत 
1936 मे हौ आपने खाद पहनना शुः फर दिया। आप सन्‌ 1941-42 से हं ठव 
होकर कार्य फले सग गण्‌! सन्‌ 1943 मेँ अलवर फे प्रमु एवं प्रतिटित नेत लता क 
की सुपुप्ी शान्ती गुणा से श्रौ नारयण दत गु ने आदरं विवाह किया। अलवर फे ध 
यह पहला विवाह ओ धा जो यिता फिसी पर्दा तथा चिना किसी दहेज के हमा। पट श 
उन्मूलन का यह प्रभम ओर प्रोतिकारं सूषा या । स विवाह कौ जहा है पिद # 
महावर समाज में आलोयना हदं यरता शहर में चर्चा का चिपय यन गया। येलीग 9 श 
निकले धे सो लोय श्नफी मौर उगंली उटाते धे यथोकि सामन्ती शासन मे महिता ध 
पर्दा रहना निन्दनीय माना जाता था। श्रौ नारयण दत्त गुता महात्मा गाथी सै प्रभावितये। ् ध 
हरिजन उद्धार कार्यक्रम सै प्रभावित हए! ओर अलवर मेँ कुख अनोधा कार्य कले कामा 
विचार किया। उन दिनो सामन्ती शासन मेँ हरिजनों की यड युरी दशा धी उनका जीवन षु 
से भी वद्र भा । उन पानी भरे फे लि कुं पर नहीं चदृने दिया जाता था, मन्दे प्र 
वजत धा, प्वास लगने षर प्याऊ नें भौ अलग लोहे अथया लकड़ी कौ नलौ मे पानौ दलं 
पिलाया जाता धा। सङ्क पर चलते समय पदी मे पां लगाकर "वचो जिजमानो ' कहो ए 
निकलना पड़ता था। सवरणं जाति के स्पशं तो दूर नको परद्छाईं से भी वचकर निकला कते 
हरिजिनौ की अजदी वस्तौ है वहां पर से शहर की गंदगी का पहाड्‌ लगा रहता था।उस दग 1 
चात्तावरण में रहते हए नारकीय जीवन की भोगै के लिए वे मजूर थे। 

अतः आपत " हरिजन सेवक संय" नामक एक संस्था का गन किया । उस संस्था के 
माध्यम से उनके लिए पाठशाला चलाई गईं जिसमें राते के समय उनको पदान का कार्य किम 
आता । इस कार्य॑भें इनके प्रमुख सहयीगी मा. हरिनारायण सैनी तथा इनकी धर्मपाली श्रीम 
शान्ती गुप्ता थै । श्री नारायण दत्त गुसा तथा मा. हरिनारायण सैनी पुरुषों को तथा श्रीमती शति गुप 
महिलाभों को पटाने के लिए हाथ में मिटटी के तेल की लालटेन लेकर जाया करते थे । बस्ती क 
वात्तावरण सुधाएने के लिए सफाई अभियान चलाया गया ओर वस्ती के कूड को हटाया भव 
साथ ही उनमें स्वाभिमान की भावना के साथ-साथ राजनैतिक चेतना भी जागृत करने का कायं 
किया गया। इनके निरन्तर अथक प्रयास का परिणाम यह निकला कि जहां हरिजन वर्ग मे 
स्वाभिमान कौ भावना जागृत होकर वे स्तरीय जीवने यापने क स्वप्न सं जोन लगे व्ही सवर्णं वगं 
मै भी अपनी कट्टर रूदिवादिता को छोड़कर इनके साथ सम्पर्कं साधना प्रारम्भ कर दिया ओर 
एक दिन एेसा आया जव हरिजन जौर सवर्णो ने एक पंगत मेँ वट कर खाना खाया ! सन्‌ 1946 
मे दीपावली के दूसरे दिने शहर के हदय स्थल सुगनावाई की धर्मशाला के पासं स्थित राम~ 
लक्ष्मण मंदिर में एकर विशेष प्रकार के "अत्नकूट' का निर्णय लिया गया। अचेकूट का यहं 
आयोजन एक मिसाल वन कर्‌ रह गया । श्री नारायण दत्त गुप्ता ओर उनके साथियों का यह एक 
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क्रों्िकारी कदम था। अलवर के जन-जीवन में यह एक चर्चा का विषय बन गया। एस अन्नरकूट 
के आयोजन में हरिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया । उनकी वस्ती मेँ नहाने एवं 
कंपे धोने के साबुन की व्यवस्था की गई हरिजनों को साफ-सुथरे कपडे पन कर ने के 


` लिए प्रोत्साहित किया गया । इस अच्रकूट में हरिजन समाज के करीव 20 लोग आये थे जिम 


सर्व श्री कनैयालाल, बुद्धालाल साहजी, किशन लाल महन्त आदि प्रमुख व्यक्ति थे तथा सवर्णो 
एवं नेताओं मे सर्वश्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, फूलचन्द गोठडिया, नल्धूयम मोदी, रामजीलाल 
अग्रवाल, मोदी प्रभुदयाल, प्रभुदयाल गुपा, रामजी लाल जैन हलवाई, नारायण दत्त गुप, श्रीमती 
शान्ति गुप्ता मा. हरिनारायण सैनी, दयाराम आदि के साथ 50 लोगो ने हरिजनों के साथ एक पंगत 
मेँ बैठकर हरिजनों के हाथों से परोसा गया चावल, कदु, वाजरा आदि खाया । चावल वौहर 
क्वा भोजन माना जाता है जिसे उच्च जाति के लोग निम्न जाति के हाथो से परसा हुआ खाने 
मँ एतज कसते धे। इस अनकूट सहभोज से जहां हरिजनों से परोसा हज खाने मे आत्म-सम्मान 
कौ भावना वदी, वहीं उच्च वर्गं के लोगों मँ भी छुआाद्ूत के प्रति उदासीनता के भाव उत्पन्न हृए। 
हरिजनोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री नारायण दत्त गुप्ा के साथ घटी एक रोचक षटना है । उन 
दिनों श्रौ गोकुल चन्द जाटव शिक्षित होने के उपरान्त भी पुश्तैनी धंधा ही किया करते थे । श्रौ गुता 
ने उन्हे कारयोलय मंत्री वना कर हरिजन सेवक संघ में रख लिया। ग्राम पदमाड़ा कौ एक 
शिकायत पर कि वहां हरिजनों को करए पर नहीं चने दिया जाता है गु जी गोकुल जाटव के 
साथ बहां गए। वहां गुप्ताजी के रिते मे एक पूफा रहते थे] उन्होने गुता जी से खाने को कहा 
तो दूसरे दिन सुबह खाना स्वीकार किया । गोकल चंद जाव के रिरतेदार थे वहां उनके निम॑रण 
प्र उनसे शाम की हां भर ली किंतु दूसरे दिन 12 वजे तक भी कोड बुलाने नहीं जाया तो 
जानकारी करवाई । गुता जी के उस फुफा ने कहा बताया, होयगो सुरो असनाई, चिमारन के साथ 
रहे उनके घर को खा लै, एसा कृं बुलार अपणों धर्म भ्रिष्ट नाय करणो । गांव नालो को समज्ञाने 
पर वे हरिगनों को कए से पानी भरने देने को राजी हो गए । श्री नारायण दतत गुप ने हरिजन उद्र 
कार्यं के साथ-साथ प्रजामण्डल द्वारा अपनाए गए विभिन्न आंदोलनों, सत्याग्रहे आदिमे भी भाग 
लिया था।*भैर जिम्मेदार मिनिस्टो कुसी खेडो' आंदोलन मे शरी प्रहलाद राय धातरिया के साथ 
सन्‌ 1946 में वे भी गिरफ्तार हुए थे। 
भ्रीपत्ति शान्ति गोठडिया 
श्रीमती शांति गोठड़या का ज्म फिरोजपुर क्िरका के स्वामी परिवार में 2 मई 1922 को 
इभा । आपका विवाह पंडित नानगयम शर्मा क पत्र श्र फूलचन्द गोठ के साच 1940 मेँ 
हओ श्रीमती शति गोठदिया के पति प्रगतिशील विचारो के अतिरिक्त अलवर राज्य प्रनामंडल 
के सदस्य धे तथा 1943 से तो वे सक्रिय रजनीति से जुड़ गये ये। आप्र भी उनकी संगतिमे 
आकर महिलाओं के जागरूक करने तथा पर्दा प्रथा आदि का वहिष्कार कने का मानस वनानि 
लगी ओर अन्ततः सन्‌ 1943 मेँ रामगढ्‌ म ही ग्रजामण्डल कौ एक सभा मे मंच पर खड होकर 
पर्दा त्याग ने की घोपणा कर दी । श्रीमती शंति गोठड्या की इस साहसिक योषणा से समा म 
आये सभी ग्रामवासी आश्चर्य चकित हो गए। सभा स्थल से घर तक आने के रास्ते मे दने ओर 
खड महिला इन्हे आश्चर्यं मुर से देखने, इाय करने तथा ीयकरी करने लगी । परिवार म 
भर रिरतेदारौ मे मोर्‌ विरोध का सामना करना पड़ा तथा रामगद्‌ वासिर्यो ने भौ एक प्रकारसे 
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(11111 11. ५ 
असे {रथि त अदिप ग्य 
[९ व त्‌ धि [र अथी ॥, ठम कष्य 
समूरपेो ल मने व परयमेदममे द रयप्किरपितनेकेकः 


ध त यमम के रयत तमद 
भीयते गपान्यमे तयो का दे, पिरि भौ एनत सयान 
। 


सद शृत यततो अर पतो अमिणः मनद व्यत समे फे पारण श्म दिम 
अलारं अीविदणी का कुआ प्रकत केः म्प गमे सी 1 
भप पगार पत्यते कए ल्ट मेषी भो, असतयर मे अकिरये श्न 
्ेग्यतो कपुर, गम्यो. रमो देयो, ग्म दरापि, $्कातयती उषाप्यय,गेर 
१ (10 ५ 1, गमक ५ ८ द्वं प 
मेके, सोभा भागेन, विदानो, कमयत सर्मा, संपिगुषा, ठमा मार, काय ए, क्‌ 
यतमाना "ख, कमना रीन, तिमता एमां आदि गर एवं रगत ५ 
मत्तां च सम्पद म अवर माला यरद एं सणनीतिक गतिधिधिवं ये धय तैत) 
लानं यै सम्प मं आकर रमाह्लः साग्ण एं रगनोतिक गकि = 
आप भो सामन्त यासन फे अत्याचार ओर विरेरौ गरा छ वित में मुर रे उट एप 
सत्याग्रहियो फे माथ यदु पदु कर हिस्मा एने समौ। 
इ म्ले 
सत्‌ 1946 फेः सत्याग्रह दोलन मँ आपने यटृघट कर हिस्सा लिप्‌ चिर 
पिपार करे फे लिए न तो शासन के पास महिता पुति थौ जौरन हौ येल एर्व 
महिला कैदियों फो रणे के लिए य्ययम्था धो, अतः अलवर राज्य फी पुलिस महिषा सतव 
कौटरकमे भर फर दूर दगरज के गायो म चोद्‌ आनौ जहां से यामिस लाने फौ 
प्रजामंडल के स्ययंसेयफ य कार्यकर्ता किया फतते। 
श्रीमती शांति गोठड्या वदो साहसिक महिला रहौ रै । एक जौर तौ आर्थिक ती, दूए 
ओद पति का सारा समय प्रजा्मंडल के फायों में व्यतीत होना, समय पर धर नहीं आन ओ 
कभी-कभी प्रजामंडल के संगठन के कायो मे दो-दो तोन-तीन दिन घर नहीं अने, £ 
-सामाणिक्र एवं राजनीतिक कार्यो मे स्वयं को लिप्त रयै के वावचूद परिवार कौ संभाल कले 
कोड युटि नदीं रहने दी । अपने वर्यो को स्वयं टौ पदाया करती । 
कभी दटयूशन नहीं करवाया जिसका प्रतिफल यह है कि इन के सभी चच्वे शिक्षित ( 
ओर सरकारो नौकरियों मे है। भारत के स्वतत् होने के उपरान्त भी आप महिलाओं म जगृह 
उत्प्न करने के कारय ओ लगी रही है । राजनीति मे हिस्सा लेते हृए भ वच्चो की अच्छ 
देखभाल करने के लिए महिला मंडल ने श्रीमतो शांति गोठड्या को सम्मानित किया था। चाद 
कातमयादिया। 
श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल 
श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का जन्म 15 सितम्धर 1909 को चानसूर तहसील कै ग्रमं 
हरसौरा मेँ हआ । आपके पिताजी का नाम श्री प्रभुदयाल जी था। आपने आठवी कक्षा तक 
शिक्षा पाई है। मात्र 5 वर्षको आयु मे आपके सर से आपके पित्ता का साया उठ गयः । इनका 


लालन~पालन इनके बड़ भाई ने किया ओर अलवर आकर वस गये । यहाँ रहकर आपने 
अध्ययन किया ओर आकीं कक्षा पास की। 
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श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का बचपन का नाम लच्छीरम था। अलवर महाराजा 
जयसिंह कौ मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी के प्रशन को लेकर आपने श्री कल्याण सिंह को गदी 
दो आदि के नरे लगाये धे। एेसे लोगों मे आपका भी नाम था किन्तु आपके टजाय लच्छीराम 
सौदागर को पुलिस पकड़ ले गई। 

भरी लक्ष्मीनारायण खण्डलवाल में चुआद्ूत ओर जाति-पांति का भेदभाव न था ओरन 
है। आपने सन्‌ 1932 मे ही राजगद्‌ मेँ हरिजन सेवक संघ कौ स्थापना की ¡ इसके अन्तरगत ही 
1934-35 में दो हरिजन पाठशालाएं ओर खोली । सन्‌ 1938 मे ये संस्थां आर्थिक कठिनाई के 
कारण बन्द हो गई जिन्हँ सन्‌ 1944 में पुनः चालू कौ गई । सन्‌ 1933 में गंगाजी कौ सवारी के 
गंगोत्री मेँ हरिजन के साथ भोजन किया। 


हल्दौर मण्डी जिला विजनोर में श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल गांधी जी के सत्याग्रह से 
वड प्रभाविते हुए। आप श्री आसफ अली से मिले ओर अलवर मँ भी काप्रेस कमेटी वनाने का 
निवेदन किया। श्री आसफ अली ने द्ोफिकल शश्योरेन्स कम्पनी के मैनेजर श्री शंकरलाल से 
कष्ठ । श्री शंकर लाल ने वस्वा के श्री चोहरा को कांग्रेस का सदस्य बनाने को नियुक्त किया ।73 
सदस्य चनाये भौ गये मगर वे मात्र कागज मँ ही रहे । किन्तु आपको दिल्ली जिला कग्रिस कमेटी 
की ओर से सदस्य यनाया गया । अलवर काग्रेस कमेटी की पहली बैठक मन्नी का बड़ स्थित 
शिवजी के मंदिर में प॑. सालिगराम कौ अध्यक्षता मे हई । इस मीटिग में पं. सालिगराम को 
अध्यक्ष, इन्दर सिंह आजाद को म्री तथा श्री लक्ष्मीनारायण खण्डलवाल को उप मत्री बनाया 
गया। अलवर मे एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया । जिसकी अध्यक्षता पं. 
सलिगरम ने की जिसमे वृजकिशोर चादीवाले; सत्यदेव विधयालंकार, प्रो. ट्र, वहन सत्यवनी, 
कृष्ण नैयर आदि बड़ नेता आये । बहन सत्यवती का वड़ा जोशीला भाषण हुआ जिससे लोगों मे 
जागृति पैदा दुई, सिडिरियस मीटिग्स एवर के तहत 30-32 लोग भी गिरप्तार हुए । घरवालो ने 
देसे कामें मे भाग लेने से मना किया पर आपके नहीं मानने पर इनके यड भाई ने इनको घर से 
अलग कर दिया। 
सन्‌ 1940 से हौ आपने ेले पर रखकर खादी वेचना प्रारम्भ कर दिया अर वटर 
सन्‌ 1941 मे एक खादी प्रदर्शनी भी लगाई जिसका उद्धाटन गांधी जी के सचिव महादेव देसाई 
ने किया। अखिल भारतीय चरखासंघ के सहयोग से न्धूरम मोदी के प्रयास से यह प्रदर्शनी 
लग धी। सन्‌ 1941 में राजगद्‌ तहसील मुख्यालय पर किसानों की एफ सभा अलवर राव्य 
परनामंडल के तत्वाान में हुईं । इसमे श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल ने मुख्य रूप से भाग 
लिया। इस सम्मेलन मे जागीरी माफी के जुल्मों को समास करने तथा किसानो को खालसा भेन 
कौ भति ष देकर खातेदारी हकूक दिलाने की मांग की गई । इस सम्मेलन के सत्वदेव 
सिदयालंकार प्रमुख अतिथि थे। 
9 अगस्त 1942 को मांधी जी की गिरपतारी से पुर देश मेँ आक्रोश फैल गया 1 10 अगस्त 
1942 को एक मीटिंग अतिथि आश्रम के सामने रेल की परियों के पास गुत रूप से अपयोजित 
कौ गईं जिसमे खण्डेलवाल भौ थे। छ मी मे ही श्री कृषादयाल माधु, 1 
रमचनर उपाध्याय ने वकालत छोड्ने का निरचय किया। मौरटिग मे मा. भोलानाथ, इन्दर वट 
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आद भौ ये। आन्दोलन तैन फले फा सिम लिमा यया फुंजविहते ताल मेदौ के ल 
लमीनारयन खण्येलयात ताला कारम से मिं । मदमे एक मोटि सो गंवय 
क प्रगामण्टत तथा माधी नौ फौ यतो का रार शव्या । राजस्यन के प्रजनः मप 
परो के पायक ओं फे सम्मेलन मे भी आपन भाव लिपा। इस रम्येलन म सपो ययन 
प्यास, माणिवय लाल चमा, हौरालाल शाय, जयहादुर, हरता सिंह अदिनः ऊपेषै। 
आप प्रारभ ने तै पिधया पियाह, मृत्यु भोज को यहिष्कार, नेल वियाह पितेध भदः 
आदि कायो मे भाग सेते र र । सन्‌ 1946 भे सुगनायाई धरमराला फे पास स्थित गस्य, 
मंदिर मे आयोजित अनकूट मे भी आपने ह्यनो फे साथ हरिजन दण पणा कवु, बर 
यायल खाया । शरी लध्मीनाययण खण्डलयाल तीच णर पिरप्तार्‌ कर जेल वे पेटक 
आपको फाल कोठे मे रख कर काफौ यातना दी गर धी। 

डी. शांतिस्वरूप डाटा 


श्री शातिस्वरूतप डाय का जन्म 17 अगस्त 1917 को रिय मेँ हजा था 
परारभिक शिक्षा गुरुकुल विश्य यिद्यालय कांग मे हरं तथा दिल्ली के तियिया कोति 
स्नातक की परीक्षा उक्ती की । 1939 मे आपका विवाह श्रीमती गंगा देवी से तो गमा। आप 
परिवार उन गिने चुने परिवारों मे से ई जिन्सँने देश की आयादी फे लिए अपने जीवन का [9 
चैन समर्पित किया । आपके पिता एवं भाई भी रष्टय आन्दोलन से जुडे रह ह । विवाह के [8 
समय चाद से हौ आप रष्टय आन्दोलन से जुड गये थे । गुड्गांां, दिल्लौ, लाहौर, रवत पिष 
पयैदी, फरीद कोट आदि मे लम्बी अयपि तक जेल यातनाएं सही । 


श्री शातिस्वरूप डाय 1944 मे अलवर आये, पंजाव ये रहते हए इनके पुनः गप 
होने की आशंका थी । जओौर जेल मे रहकर वे वह सव कुठ नहीं कर सकते थे जो जेल केवह 
रह कर करने मे समर्थं थे । 1944 में प्रजामण्डल का एक जधिवेशन खैरयल मेँ आयोजित किमी 
गया धा, जिसमे जुगलकिशोर चतुर्वेदी, पं. भवानी सहाय शर्मा, काशीराम, शोभारम, म 
भोलानाथ आदि प्रजामण्डल के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था 1 आपके खैरथल अधिवेशनं #1 
भाषण से सभी नेता प्रभावित हो गये ओौर आपको अलवर रहकर कार्य करे का सभी नेताओं 
नै निमंत्रण दिया। आप अलवर मेँ रहकर प्रैकिरस करने के विचार से अलवर आवे। 


परैविटस के के साथ-साथ आप राजनैतिक गतिविधियों से भी जुडे रहै । सन्‌ 1945 े 
जार बहरोड्‌ में आयोजित एक सभा में आपका भाषण बडा प्रभावराली रहा । अलवर मँ आकः 
सबसे पहले आप श्री जगदीशं प्रसाद जैन एडवोकेट के पास 'ठहरे उसके वाद अलवर के प्रमुखं 
नेता लाला काशीराम जो इनके रिश्तेदार ये के पास आ गये । घण्य घर के पास एक दुकान मे 
आपने अपनी प्रैक्टिस का कार्य प्रारंभ कर दिया। 


श्रो शांति स्वरूप डाटा में भाषण कला के साथ आन्दोलनं को चलाने का भी तजुर्या था 
वयोकि अलवर आने से पूवं आप राजनैतिक गतिविधियों मे संलग्न रहे थे ओर यह कार्य भी कर 


चुके थे जव कि अलवर में कोई वड गतिविधि न होने के अभाव मे वहाँ के नेताओं को उतना 
अनुभव नही धा 


५ 


। अगौ 


गँ 
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खेड़ा मंगत सिंह काण्ड से आपको अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन अलवर मे दिखाने का 
मौका मिला। आप अपनी दुकान पर यैठे धे कि शहर कोतवाल वालूसिंह जो अक्सर आप के 
पास आते थे ने यताया कि खेडा मंगल सिंह मे सभी प्रमुख नेता गिरपततार कर लिये गये है । 
मापको सामंती शासन के इस दुःसाहस पर क्रोध आ गया ओौर तत्काल दुकान बन्द कर तीन चार 
युवकों को साथ लेकर निकल पडे । मोदी प्रभुदयाल तथा मोदी कुजविहारी लाल से कुछ रुपया 
लिया तथा श्री चन्दगीलाल गु एवं शादी लाल गुरा से 500 रुपये लिये। इस प्रकार करीव 
1000 रुपया इकदा कर अपने अभियान मेँ लग गये। 


उन चार युवकों के साथ रात भर मप स्कूल-कलिजों के छात्रावास मे सूमे। छत्रो के 
प्र खड़ा मिह से शहर की सङ्को पर "कल हडताल ' लिखवाया । सारे शहर का वातावरण 
रात भर मे सा कर दिया, मानों किसी क्रांति की तैयारी हो रही है । अगले दिन सारा अलवर बन्द 
हो गया। बजाजा वाजार स्थित प्रजामण्डल के कार्यालय के सामने अपार जन समूह उमड आया। 
अलग-अलग कार्यकर्ता सभी तहसीलों में भेजे गये। संदेश भेजा कि जत्थे वना कर अलवर 
आय । अलवर शहर मेँ यह हड़ताल 8 दिन तक चली । रामगद्‌ , राजगदु, वहरोड मे भी एक दिन 
वाजार बन्द रहे। अलवर मे वारह नेता गिरपतार हुये । बहरोड मे दो नेता मिरपतार हये । तीन-चार 
दिन तक जुलुस निकाले गये । कम्पनी चाग होपसर्कस सुभाष चौक आदि में जम सभाय की 
गई । रियासत के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या मे आये । सभाओं मे 20-20 हजार कौ संख्या मे 
लोग उमड्‌ पड़े थे, जिनके संचालन का दायित्व आप प्र था। अलवर का यह संपर्प विना किसी 
योजना के वेमिसाल बन गया था। 


डो. ष्टराभि सीतारमैया उस समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष थे, उनको, नेहरू जी को, जयनारायण व्यास तथा हीर लाल शास्त्री को इस सम्बन्धे 
जनकारौ ड. शांति स्वरूप डाय ने दी। मध्यस्थता के लिए हीयलाल शास्त्री अलवर आवे। 
शास्त्री जी अलवर महाराजा से मिले इसके उपरान्त हीरलाल शस्त्री ओर डाय साहव जेल मे 
गये बन्दियो से मिले डाय साहव ने शोभाराम आदि से बात की । महाजा से हुए समज्ञौते पर 
जनता कौ तरफ से डो. शांति स्वरूप डाय ने तथा गवर्नमैण्ट कौ तरफ से सर सिरेमल वाफला ने 
हस्ताक्षर किये । नेताओं की रिहाई पर वड़ा भारी जुलूस निकाला गया । जनता ने अपने नेताओं 
कौ दूर कौ खुशी मे नोये कौ मालाओं से लाद दिया, जगह-जगह स्वागत करिये गये, सा 
हर भ जुलूस पूमा। एक सभा का आयोजन किया गया । इसके परचात्‌ आजाद हिन्द फौज के 
अनप् शाहनवाज को अलवर लाने का श्रेय भौ डाय साहव को जाता है ॥ 
अगस्त 1946 मे उत्तरदायौ शासन कौ मंग ने जोर पकड़ लिया डो. शांति स्वरूप खय 
नेश्समेभौ सक्रिय भूमिका निभाई 1 “उत्तरदायी शाखन लेकर दों ' जैसे ने से शहर , कस्या 
को दीवार रेग दी गडु { । 
22 अगस्त 1948 को सुभाष चौक में एक मोट हई । रजा मेद प्रताप सिंह एव 
स्कौम ब्रज लाल उसमे आमंत्रित थे वे पथा थे उस मोर्िग मे हने की संखमार्मेलोर्गो ने 
शपथ लो कि उत्तरदायी शासन के लिए लदगे। 26 अगस्त से सत्याग्रह कणे ष 1 
प्रभामण्डलने फौ। किन्तु 24 अगस्त को ही रामगद् मे एक शांति पूर्ण जुलूल मे सरफार 
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यैर लाठी घां के कारण गोठ एवं उन 3-4 साथा पायल हो रे, मः 
फा ञ्ण्डा फर दिया मया। 


26 अगस्त 1946 फो उत्तरदायी पासन फी माग वौ सकर सत्याह प्रभिशे १ त 
सत्माग्रह आठ रेज तफ चता । योजन फे अनुसार राज्य को सभर दसी से त्फ ह 
हौ गष। इस अदिलन को सफल यनाने मे भौ यं, यांति स्त डाय कौ अहम्‌ भूमि 


ह दिने अलेवर के इतिहास मेँ एक यादगार दिन है जव दो. शति स्वल्प डयते 
फे आढ यजै स्॑वर्तैट गाड़ी म लाउड स्मीफर लगा यीचत्रिपोलिया मे यतता को जगृ 
हए आदान करिया या "के या मर" कौ तयं पर प्रिपोलिया के चा वाजा पर अपर ४ 
टे मार रहा था! आपने सोपणा कौ कि "अलवर रियासतत को हेर आदमी सेत ए। 0 
प्रात्‌ आपको मिरप्तार कर्‌ लिया गया! सैल म रहते हए चौथे~पांचये दिवे जेल सुपि 4 
मार्टिन से क्ञगडा ष्टौ गया! आपफो एक वड यैरक मेँ अकेले चन्द कर्‌ दिया गया। कितु बद 
मँ यहां सेय दिया । आज 80 वपी अपुमे भी डो. शाति स्वरूप डाय काफी अध्ययः क 
ह ओर वेशहित के कार्यो मे अपनी कमता कों उपयोग कर रहे है स्वाध्याय एवं लयन मर 
उप्र मे भी आपकी गहरी रुचि है। 


श्रीमती कमला जैन ॥ 


श्रीमती कमला जैन का. जन्म अलवर में 24 मई 1926 को हुभा । सपक पिता वा न 
श्री किशोरी लाल जैन या जो अलवर रियासत भे सर्कार कर्मचारी धे किन्त सामन्त जुम भ 
देखकर उन्न नौकरी छोड्‌ दी । वे मूलतः काग्रेसौ विचारधारा के धे। भाई भागचन्द जैन 
दैशसेवाके प्रेमी थे। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्रकी है, 


रर्येचिताव भारं के देश सेवा मेँ योगदान देने के कारण, उनकी विचारधागओं पे 
प्रभावित होने के कारण, आपके मन मेभी देश एवं समाज सेवा का भाव जागृत हुजा। 


1944 मे जगरानी सबसेना कौ पहल पर“ महिला जागृति संध ' नामक महिलाओं काण 
संगठन यनाकर उसमे हरिकीर्तने आदि के वह्यने महिलाओ को बुलाकर थोडे देर हरिकरौरतन कर 
उन्हे सामन्त शासन के ुल्मो तथा अग्रज के विरुद्ध हने बालौ राजनीतिक गतिविधिवो्की 
जानकारी देने का आयने कार्य किया, 1946 में श्रीमती कमला जैन प्रजामण्डल कौ महिला 
णाख्या कौ संयोजक रही तथा महिला मण्डल की सचिव भी रही है । श्रीमती शांति गुष्ाके साथ 
महिलाओं कौ पदुमने का कार्यं भी किया । 

गैर जिम्मेदार मिनिस्टये कुसी छोडो के अगस्त 1946 के आन्दोलन मे आपने बद्-चद 
कर भाग लिया ! सत्याग्रह के लिए भाप जत्थ कै लिए महिलाञ्ये को ख्कत्रित करती धी ओँ 
सत्याग्रह के लिए उम प्रेरित करती ! आपने अन्य महिलाओं के साध सत्याग्रह मं भीक्टुयार 
भागय लिया। इस आन्दोलन यें भाग लेने के कारण आपको करट वार टको में भरकर अन्य 
सत्याद्रहौ महिलाओ के साय जंगलो में द्ोडा गया क्योकि सामन्त सरकार के पासनंतौ 
महिलामनों कौ गिरपतार करने के लिए महिला पुक्तिस लै थौ आरनल सेलमेरखमे के लिए 
स्थाने था) ऊतः दिते तो जेल मे रखते ओर धिन दिग से पहले द्र दत्जके जगतो मे ष्ीड्‌ 
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देते धे। आप अलवर के तत्कालीन महाराजा के पास अन्य महिलाओं के साथ लाठी चार्जन 
करने कर मांग लेकर वातां करने के लिये विजय मंदिर भी जाती थी । उन दिनों एक ओर तो 
सामन्ती ज्य सरकार प्रजामण्डल की गतिविधियों पर अंकुश लगाती थी दूसरी ओर स्वर्गीय 
महाराजा जयसिंह की पत्नी महिला मण्डल को चन्दा दिया करती थी। 


श्री रोशन लाल जैन 


श्री रोशन लाल जैन का जन्म संवत 1976 मेँ अलवर जिले के रामगढ़ कस्वे मेँ हजा। 
इनके पिता श्री भौरेलाल जैन सामन्ती शासन मेँ पवार थे । आपने मिडिल तक पदाई की है । 


आप लगान न देने पर किसानों पर होने वाले अत्याचार तथा वेगार लेने के सामनी जुल्मों 
को देख-देख कर मन ही मन में गुस्सा होते रहते थे ओर उस समय के शासन से घृणा करने लगे 
ये। आप सन्‌ 1939 से ही सामन्ती शसन के विरोध मेँ होने वाली गतिविधियों मे भाग लेने लगे । 
रमगढ्‌ मे शासन ह्वार वारफण्ड के लिए जवरन चन्दा उगाहने कौ शिकायत पर वहीं के 
तत्कालीन पदाधिकारियों द्वार अलवर के नेताओं जिनमे श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजी 
लाल अग्रवाल आदि थे, को बुलाकर गायब होने पर आपने श्री गोठदिया जी के नेतृत्व में बां 
उनकी मीरटिग करवाने कौ व्यवस्था की जिसमे आसपास के गांवों से काफी संख्या मेँ लोग 
एकत्रित हृए थे। श्री रोशनलाल जैन ओर उनके साध्यो ने यांव-गांव घूमकर्‌ नौगांवा, अलावड़ा, 
मुबारिकपुर आदि स्थानों पर प्रजामण्डल के कार्यालय खुलवाने मे सहयोग किया। एस कर्य मे 
उनके साथ सर्व श्री नन्दकिशोर शा, हरलाल, प्यरेलाल हरिजन, रमेश चन्द जैन आदि थे। श्र 
पूलचन्द गोठडिया नेतृत्व किया करते थे। 2 फरवरी 1946 कौ खेड़ा मंगल सिंह मेँ आयोजित 
सम्मेलन मे भाग लेने कै लिए आप भी वहां गये थे। एक बार वेगार लेने का विरेध कसेपर 
रामगद्‌ के तत्कालीन नाजिम ने उन्हे तथा किशोरी लाल मास्टर को यन्द करवा दिया। दो रेज 
तक आप बन्द रहे। 
अगस्त सन्‌ 1946 मे "भैर जिम्मेदार मिनिस्टे कुसी छोडो ' आन्दोलन मे 24 अगस्त को 
रामगढ्‌ मे आयोजित लगभग तीन हजार की संख्या मे आये लोगों के प्रदन मेँ पुलिस दवाय 
किये गद्‌ भीषण लाठी चार्ज मे श्री रोशनलाल जैन का सर फट गया, श्री रमेश चन्द कीएक 
अंगुली टूट गई तथा श्री पूलचन्द गोठड्या कै दोनों हाथ कंधे पर से उतर कर लटक गये।श्री 
गेशन लाल जैन के सर में ग्यारह टकि आये थे ओर अस्पताल यें भती रहे थे। शरी रोशन ताल 
जैन के मने वदी दस है कि वे जेल नहीं जा सके 1 अपने साथियो से जव से सत्याग्रह ओर 
जल कौ यातनाओं का वर्णन सुनते तो रामांचित हो उठते। र 
इस प्रकार श्री रोशन लाल जैन ने वालपत्रसे ही अंग्रेजी शासन के विष, सः गासन 
ओर जुल्मो का विरोध किया। आज भी जन सैवा मे आवश्यकता डने पर सामने आने से नरह 
चूके ह । ए 
भ्रौ चिरंनी लाल वर्मं 


चिरंजी = मे दिनांक आपके 
र चिरेजी लाल वरमा का जन्म जगदु मे दिनांक 12 दिसम्बर 1924 को हमा (= 
पिच श्रौ बुद्धालाल जी थे आपका सम्प 1938 मे विद्याध्ययन कले ह रीय विचार्य 
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कुछ विधियो से हुआ ओर गाधी, नेहरः सथा भगत सिंह आदि की जौयनियां पद्‌ फा 
भी मन में अपने देत फो आजाद कराने कौ तोघ्र लालसा उतप्न हई। मपो अपे 
जीयन से हौ यादी पहनना प्रारंभ फिया। ध 

सन्‌ 1940 में राजपिं कालेज सै मैट्रिक फो परीक्षा पास कर आप अध्यय त अ 
फोलिज आगत मे दाखिल से गये । सन्‌ 1942 फे "अरजो भारत खछोडो"*करो या म" 
भे यर समुदाय कूद पड़ा ओर आप उसमे सम्मिलित 'हो गये। ए पट पुडुसवर ता ध 
पुलिस ने भारी लाठौ चार्ज करिया। पायो से थाम्यसन अस्पताल भर गया। कालिज वदद 
दिये गये, होस्टल खाली करयाये गये । जिन छन ने आनाकानी कौ उनका समत कमो = 
निकाल कर फक दिया गया। आप भारवि होस्टल भे रहते थे ! आपका सामान भ पका ५4 
आप अपने दो साथियो के साथ “हिवट पार्क" के पास एक धर्मशाला में ठहर । वहा एक रट 
आजादी के लिए काम करते रहने को कहते हुए खाने पीने कौ व्यवस्था कर दी।धनका स्वे 
भी दिया । इनके एक क्रांतिकारी साथी ने आपको वह स्थान दिलाया जह वम बनाने का ५. 
होता था। वहां इन्हे विस्फोटक एवं ज्चलन शील सामग्री की जानकारी दी गई। 


अलवर मे आकर आप श्र महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय ओर मर्जः तत 
शर्मा जैसे क्रांतिकारी छात्रो के सम्पर्कं आये । रुप मंत्राय हुई, योजनां यनी । श्री चिज 
वर्मा को डाकघर जो उस समय चर्च रोड पर था उसमे आग लगाने तथा वर्तमान कलैव 
निवास के पास स्थित लैटर वकस तथा केडलगज के लीटर वांक्स को जलाने कौ 
सौपी गई जिसे रपि मे वेश दल कर अंजाम दिया गया । ाकषर मे कोड नुकसान नहीं इग) 
उसके बाद विजय मंदिर के पास रेलवे लाइन के तार काटने की योजना वनी जिसमें भी वरम 
सहयोग किया जो अमावस्या कौ अंधेर रात को किया गया + 


्री चिरंजी लाल वमां को जिस दिन पुलिस ने गिरपतार किया उस दिन ही हीयत 
भारतीय एवं महावीर प्रसाद को रात्रि में गिरपतार किया गया । कुछ पकड़े गये साथियों भदे 
सरकारी गवाह यन गये तथा शेप भूमिगत हो गये या शहर छोड कर चले गए। तीनों को अलग 
अलग यैरकों में रख डराया-धमकाया गया । दूसरे दिन इनके मकान को तलाशी इनके भाई व 
शोभा रम जो शहर के का्रेसी ये उनकी उपस्थिति मे ईं जहां कुछ विस्फोटक एवं ज्वलन राति 
पदार्थं पाये गये । रात्रि को ही मजि्टरेट मुकुट विहारी लाल को बुलवा कर ययान लिये णवे 
जिसमे श्री वर्मा ने स्वीकार किया कि यह कार्य उन्होने देश की आजादी कै लिए किया। 

श्री चिरेजी लाल वर्मा तथा इनके अन्य साथियों को कारागार मँ डाल दिया गया। 
तत्कालीन कलैकटर खुरशीद आलमखान की अदालत यें मुकदमा चलाः जिसके तहत श्री चिरंजी 
लाल वर्मा को 4 वर्षं 3 माह की विभिन्न धाराओं मे सजा मिली । आपकर मुकदमे की पैरवी सर्व 
श्री कृपादयाल माथुर, शोभाएम, इन्द्रलाल मित्तल, रामचन्द्र उपाध्याय, वद्र प्रसाद गुप, रामवतार 
शर्मा ने की जो प्रजामण्डल के नेता भी थे। श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा अन्य साधियों कै वाल 
कैची से काट कर कैदी कौ ईस पहना अलग-अलग वैर्को में डाल पंद्रह किलो अनाज प्रतिदिन 
पिसयाया जाता जो सुवह 8 वै से शाम 4 वजे तक पोस, छान, तुलवाकर दिया जाता । वर्मा 
स्वयं को अपराधो कदी न समञ्च रजनीतिक कदी मानते थे। अतः अपने सरीखे अन्य साधि्यो 
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को संदेश भेज कर भूख हडताल प्रारंभ कर दी। खवर जेल सुपरीण्टेण्डेण्ट के पास पर्ची ओर 
वे हाथ मेँ चाबुक लिए वर्मा कौ कोठरी मे आकर कारण पृष्ठने लगे। कारण वततलाने पर बडे 
` आग ववूला हए ओर वर्म जी के पै मे आदा डण्डा डालने को आदेश दिया। वर्मा के पैरो मे 
एक कैदी लुहार ने कड़े डाल कर एक दस सेर के लगभग लोहे का डंडा पिरोकर कड़ों को वन्द 
कर दिया जिससे चलने, फिरने, उतरने, चद्ने, उठने, वैठने आदि में कष्ट होता । यह डंडा करीव 
एक हप्ता पड़ा रहा ओर एक हफ्ता ही भूख हड़ताल भी जारी रही। महाराजा के आश्वासन पर 
भूख हद्ताल समाप्त की । जेल में वमां जी को प्रातः उेद्‌ छटांक नाते के लिए भुने चने दोपहर 
ओर रात को तीन-तीन रोयियां ओर सन्नी दी चती । एक पीतल का तस्ला ओर एक कटोरी वर्तन 
के नाम प मिले थे। तस्ला पानी पीने तथा शोच आदि के काम में भी लिया जाता एवं सब्जी में 
कंकड्‌ तथा लट आदि आने पर पानी से ही रेटी निगली जाती ओर सोने के लिए दो फुट चौड़ा 
ओर 6 फिट लम्बा सीमेन्ट का चबूतरा एकं चराई ओर दो कम्बल मिले हुए थे । माच 1943 के 
अन्त मे महाराजा तेजसिंह कौ साल मिरह पर वर्मा जी एवं अन्य साथियो को रिहा कर दिया 
गया। जेल से चूटने के वाद पुनः देहली चले गये। 
देहली मे एक वीमा कम्पनी में नौकरी करते हए आपकी रा्रवादी एवं गांधीवादी नेता श्री 
एतनलाल शारदा; नवल प्रभाकर, डावर खुवराम जाजौरिया से मुलाकात हई ओर उनके माध्यम 
से उच स्तरीय नेता चौधरी व्रह्मप्रकाश, सविता वहन, सुभद्रा जोशी तथा काग्रेस सेवा दल का 
अच्छा संगठन वना लिया साथ हौ सविता वहन की सहायता से काग्रेस सेविका दल का भी गठन 
कर लिया । राजनैतिक गतिविधियों मे वर्मा जी कौ गतिशीलता को देख कर उनको करल वाग 
सेवा दल का ,उपकततान तथा जिला काग्रेस का उप सचिव भी वना दिया। श्री चिरंजीलाल 
वरमा किशन गंज देहली स्थित इण्डियन टेड यूनियन कोप्रेस (इन्टक) के कार्यालय मेँ भी 
सार्वजनिक मंत्र कौ हैसियत से काम कर चुके ह ओर श्री वौ. डी. जोर, श्रीमती सुभद्रा जोशी, 
मौर मुरताक अहमद के भौ सम्पर्के आए तथा श्री गुलजारी नन्दा के भी दर्शन करने का 
सौभाग्य मिला ।- 
सन्‌ 1945 में श्रौ चिरंजीलाल वर्मा ओर उनके साथियों ने "लाल किला ग्रुप" के नाम से 
एक संस्था वनाई जिसका सम्बन्ध क्रान्तिकारियों के गुप से था। संस्था मे 26 जनवरो 1 € को 
कहुवमीनार पर तिरेगा फहराने का निर्भय लिया गया जिसकी जिम्यदार श्री चिरंगीलाल वर्मा को 
रौ।उन दिनों कुतुव मोनार पर भीड़-भाड्‌ नहीं रहती थी । 
ये साईकिल से प्रातः चार वजे चले, कुतुवमीनार के दो सरियों मे श्षण्डे फहराये , सलामी 
दौ, नीचे उत ओर साईकिल से ही घर आ गये । यह घटना उनके हदय पटल पर अंकित है ! उन 
विनो ्रिदिश सरकारने "कापर सेवा दल" को भैर कानूनी घोपित कर दिया । कैल वाग करस 
सेवादल का प्रभारी होने के कारण वर्मा जी के गिरपतारी बरण्ट जारी हो गये। स्थान वदलते 
स पए भौ पकड गये जिसमे अरथदण्ड कौ स मिलौ जिसे पीन चुकता कि । दिसो अर 
१ दुय रोड के तिरे के पास एक छोट से मंदिर के परिसर मे जो हस्जिन यसतो मे चा माथी 
जौ वहे ये। कोपरेस सेवा दल कौ उपै अधिकतर गांधीजी के कमरे पर रहतौ धी चिल ये 
अपना सौभाग्य समञ्च हे । सामूहिक कताई कार्यक्रम मे नेहरू, पेल तथा राये वायू जैसे 
भी दर्शन लाभ हुए। 
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अगस्त 1946 मे “गैर जिम्मेदार मिनिस्टरे कुसो छदो” आंदोलन मे माप ८ 
गये ओर सत्याग्रह मेँ भाग लेने पर गिरप्तार किये गये) राज्य सरकार भँ प्रद क 
समज्ीता होने पर अन्य सत्ाग्रहि्यो के साथ आप भी 2 सितम्बर 1946 को ठोडे गए सष 
समाति के वाद्‌ आप पुन; दिष्ठी आ गए। 


श्रीमती राम प्यारी 


श्रीमती राम प्यारी का विवाह 13 वर्प की आयु में अलवर के जाने मने नेव वद 
शोभाराम से हुआ। 


श्रीमती रामस्यारीने 22 वप॑की आयु मे खादी पहनना प्रारम्भ कर दिया था तथा छां 
कौ आयु मे पदा प्रथा का त्याग कर पिया जिस पर परिवार, सिसतदार ओर विरद म ५ 
अगसोचना हुई, मगर ये जग भौ विचलित नहीं ई ( यद्यपि श्रीमती राम प्यारी जथिकष्द़ी 4 
हीं ह तथाभि महिला जागरण तथा अन्य काव्रमो मे अन्य महिताओं को भरपूर सह 
देती रही ै। ॥ 


फरवरी 1946 के खेड़ा मंगल सिंह ओदोलन मे वादु शोभाराम आदि को 0 
के बाद जब छोड़ा गया तव श्री हीरलाल शास्य को एक अंगूटी सोने की अपनी भेटकी ब 
सेमथ सभा स्थल पर उस अंगूठी कौ नीलामी कौ गई थी जो 610 रुपये मेँ श्रौ चदि पूरौ वा र 
खरीदी थ । अंगूडी की कीमत मुश्किल से 20 रुषरये होगी । जनता मे इतना उत्साह ओर क 
अपने नेताओं के प्रति। मगस्त 1946 के “भैर जिम्मेदार मिनिस्टये कुसी छोड़ो" आं र 
समय अपनी एक मात्र नन्ही वच्ची को अपनी वहन के पास छोड़ कर आप उस आन्दोले ल 
रिन्सा लेती । सत्यागरहिवो को पानी पिलाने, उवी नाते ने गुड-चना कौ व्यवस्था कले, ॐ 
वटवान त्था यह देखने मे कि कोड रह तो नही गमा आप पूरे-पूरे दिन व्यस्त रहती। न) 
महिला सत्वाग्रहियों के साथ जत्थे मे शरीक होकर सत्याग्रह मे भौ भाग लिया कती । भागते 
चाली महिलाओं मे श्रीमती शान्ति गुता, शान्ति गोठडिया, उमा माथुर, रमेश्वरी देवी, कमला जैन 
कलावती देवी शर्मा, जगरानो, शोभा भार्गव आदि महिलाएं हेती धी । पुलिस युरो के साधते 
ज्यादती करती थौ मगर महिलाओं को बह न तो गिरप्तार करती धी न जेल भेजती थौ वर्योि 
मकार के पास न तो महिला पुलिस हौ धी ओर न ह जेल भे रखने कौ व्यवस्था ही । इतिप 
महिलाओं ओर वच्चँंकोतो पकड़ कर द्रक मं विठाकरे दूर जंगल में छोड़ आती जहां से ति 
की व्यवस्था प्रनामंडल हौ अवसर किया करता । श्रीमती राम प्यारी स्वभाव की वड़ी सरल ओर 
सीधी सादी महिला है। इनके पति यायू शोभारम प्रदेश की राजनीति के चाणक्य भामे जति पे 
तथा प्रदेय को सत्ता के विभित्र मपी पदों पर दहे किन्तु श्रीमती रामध्यारी की सरलता एवं सादगी 
भें कोई पिवते नो आया जयकि सामान्य महिलाएं अपने पति के महत्यपूणं पदों पर्‌ आसीन 
एने पए द मे चूर पौ जातौ हं ( 
श्री हरीरम डाय 

श्री हरण यय का जन्म संदल मे 21 म 1921 को हुआ आपके प्तिकानाम 
भौ मंगनगम खाय है जो स्वोदर क्रियाक्ते ये। जपने चथ यक्षातकेषह्ौ रिष्ापाटईह। 
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आप सन्‌ 1942 के "करो या मरो* आन्दोलन से प्रभावित होकर देश सेवा के कामके 

लिए प्रभावित हुए। आजादी की लड़ाई मे सक्रिय रूप से भाग लेने कौ प्रेरणा भी हरीराम डाटा 

1 राजग्‌ के भवानी सहाय शमां तथा अलवर के नत्थूराम मोद तथा अनेक कर्मठ नेताओं से 
ली। 


सामन्ती सरकार द्वारा जबरन वार फण्ड वसूल किये जाने क विरोध मे आपने सक्रिय रूप 
से भाग लिया। 


सन्‌ 195 मे अलवर की रियासती सरकार ने तम्वाकू पर भारी महसूल वदा दिया! इससे 
भेव किसानो मे भारी असंतोष पैदा स्य गया। मौलवी इत्राहीम, मौलवी सुलेमान तथा अब्दुल 
कदूस के नेतृत्व मेँ महसूल वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किये गये जिसमे श्रौ हरीराम डने भी 
सकरिव रूप से भाग लिया। इस आंदोलन मे किशनगद्‌ ओर यैरथल ग्राम के वौच राता नामक 
प्राम मे आंदोलनकारियो की भीड़ पर सामन्ती सरकार ने गोलियां चलाई जिसँ एक मेव किसान 
की षटना स्थल पर मौत हो गईं ओर मौलाना इवराहीम के चैर मे सख्त चोट आई ओर अनेक 
व्यक्ति घायल हो गये। प्रजामंडल के कार्यक्रम के तहत मेव किसानों मे जागृति पेदाक्ेका 
काम भौ श्री हरीरम डाय ने किया। 
सन्‌ 1943 मँ खैरथल मे खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाने मे आपने सहयोग दिया । इस 
अवसर पर भवानी सहाय जी कौ अगवानी के लिए एक बहुत बड़ जुलूस निक्राला । वाहर से 
अनेक नेता आए्‌ थे जिसमे भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीराम यादव तथा नानक चन्द 
आदि प्रमुख थे। 
री हरौरम डाय ने महिलाओं मे शिक्षा का प्रचार-प्रसार करे के लिए 1943 मे एक 
इट कन्या पाठशाला भी खुलवाई। इसी चं ही प्रजामंडल की स्थापना खैरथल ये हुई । आप 
प्रजमंडल के प्रचार-प्रसार के लिए गांव-गांव धूमे। 
अगस्त 1946 के "गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी छोडो" भंटोलन मेँ आपने सक्रिय 
भूमिका निभाई । आपने सत्याग्रह के लिए जत्थै जुटाने का कायं किया तथा स्वयं ने भी सत्यग्रह 
# भाग लिया। आंदोलन एवं सत्याग्रह के दीन श्री हरीराम डया जेल भी गे ओर यातनाएुं 
सह । 2 सितम्बर 1946 को आप भी अन्य नेताओं के साथ जेल से रिहा किये गये! 
भर ोदू सिंह आर्यं ए्डवोकेट 
री छद्‌ सिंह आयं का जन्म 11 अगस्त 1921 को अलवर मे हज! अपके पिता का 
गम श्रीभिरवर मल था जो केडल गंज मे व्यापार कते थे। आपने वी. को. (वाणिज्य) तर 
१ पदा अलवर के जरि कोलेज से की तथा 1947 मे लखनऊ जाकर एम. कोम. एल. एल 
यो. कौ दिर प्रा की । 1945 के 47 तक मदा छोड्नी पडी! आपके वद्धे भा सवम श्र 
पमजीलास जायं भी प्रमुख एवं प्रतिष्टित काग्रेसौ जनसेवी ये। 
=) शरो आयं 1939 मे मास्टर भोलानाथ के सम्पकं मे आये ओर उनकी प्रेएणा से मरना्ंडल 
ग से धीरे-धीरे जुड्ने लगे । 16 माच 1939 की रात्रि को ग्िपाठी, ल्कमार, इनदर सिह 
भ्यद के जेल से चूटे पर 17.3.39 च्ल प्रात 8 वजे सुगा बाई कौ धमेराला मे इनकी स्वायत 
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॥ 


॥ि > ~~ योर फार्यालय आव इ 
र एः युलृख निफाला गमा यो रहर केः मुच्य यारर्यो से चैता फपरिस फाल न 


भी ॐ पो यः जल्पे फा आने नेवृत्य किया! 


स्य. मग्र मैदफिसोर जी ने आप्ता परिचय प्रौ मह्ययी्‌ प्रसाद्‌ यनसेर्पय ध 
क्रानिकारी गतिविगिियें ये भाग सेते ये 1942 के "के या मरो" नम कौ जतुपलना ११ 
भी चिदार्पौ आंदोलन मेँ रप्रिय भाग तिया। उन्य सहयौगियो के साय मिलकर ठ एडक 
एयं सरफाये इमारतों फो नुफसान पयाया । कम्पमो याग के सामने तुन मं तन चूते 
र गणगौर कौ सारी पर गयगौर रयो जाती थी । ठन पर फठरयाने कौ दर्यं कौ ए 
जिनको आपे श्रो महावीर जैन के साथ जला दिया। इतना हौ नहो जपि कतिरजक (५. 

अमर सिंह राठौड' नामक एकं दामा खेला जाना धा जिसे ठस समयक आरी निन 
अबुरहमान ने यन्द करवा दिया जिससे उत्तेजित हौकर्‌ आपने ओर आपके सधि स 
पांडाल मं आग लमा दौ। 


भ्रौ जयं य भूनियन के प्रति रक्ञान वियार्था जीयन से ही रहा है । आपे अप 
कै प्रासो से राजिं कोजेल में ' विद्यार्थ यूनियन ' स्यापित कर जिसके आप प्रथम 
यने। स्व, श्री माया राम इसे प्रथम स्पीकर थे । इसके उद्वाट के लिप श्री प्रकाश एम. ए 
(उस समय की सेन्ट्रल असेम्यलौ ओर आज फी पार्लियामेण्ट) जो याद मेँ पाकिस्तान ५ 
कमिश्रर भी रहे के द्वार उद्धाटनं कराने का निश्चय किया किन्तु तत्कालोन प्राचर्यन 
इजाजत नहीं दी तो कोलेज भें हड़ताल करयां दो ओर बाहर लोन मे ही मूनियन का 
कराया गया । श्री छोदूसिंह आर्य 1945 में छत्र जीवन मे हो म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य 


आप हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भौ रहे ह । जिसके श्री गोकुल चंद जारव 4 
सामाजिक चेतना के प्रतीक के रूप मे राम~लक््मण का मंदिर जो शहर के मध्य सुगना 
धर्मशाला के पास स्थित हे, मेँ आयोजित अन्कूट में हिस्सा लिया जिसमे मा, भोगप 
रामानन्द अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, समकुमार राम आदि के साय हौ कैलाश नथ 
भार्गव, धर्मचंद जैन, नन्दलाल अग्रवाल, किशन लाल डोरली, रमेश शमा , जञानचंद जैन, नत 
किशोर, लक्ष्मण आदि आर्ववीरे ने भी हिस्सा लिया। अलवर मेँ आर्यवीर दल की स्थापनार्म 
आपकी महत्वपूर्णं भूमिका रहौ है । इसमे अलवर में ही आर्यवीयो क संख्या हजारो मेँ थौ। 

26 अगस्त 1946 से गैर जिम्मेदार मिनिस्टसे कुसी छोड़ो आन्दोलन मे जो अलवर रच 
प्रजामंडल की ओर से-वलाया जा रहा था, आप प्रथम जत्थे मे जिसमे श्री रमजीलाल अग्रवालदया 
साम आदि थे सत्याग्रह पर वैठे ओर गिरप्तार कर लिये गये । ओर ' भारते माता की जय" 
सत्याग्रहियो कौ निर्मम तरीके सै पिटाई की तथा माष़्ी मांगने को वाध्य करने लमे किन 
सत्याग्रष्ियों के मुंह से एक 'ही आवाज * भारत माता कौ जय' ही निकली रही । जेल की कड़ी 
यातनाओं से आर्य अस्वस्थ हो गये तो इनकी माता जी कुछ नागरिको को साथ लेकर अलवर 
महाराज तेजसिंह से मिलने गई ओर उन्होने कहा कि आप मेरे पुत्र पर एसे अत्याचार क्यो कर 
रह ह तच महाराजा तेज सिंह ने आपकी माता जी से कहा कि आप लिखकर न सही जुवानी ही 
कहदेकिमेरेपुव्र को माफ कर छोड दो हम छोड देगे । लेकिन श्री आयं की माताजी ने अपने 
पुत्र को ्टुडवाने के लिये नही कहा । आखिर महारज मे आयक माता जी च्छो प्राम मिनिर्शर 
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यव 


सषि 


वाफना के पास भेजा जिस पर बाफना ने हस्पताल के अधीक्षक एम. एम. क्रे की उयूरी श्री 
छोटूिंह आय॑ को दोनों समय मेडिकल चैकअप करमे की लगाई । 


अलवर मे जायं समाज के प्रचार-प्रसार मेँ छोदूसिंह रयं का महत्वपूर्णं योगदान रहा 
है। शिक्षा के प्रति आपकी गहन आस्था है! वैदिक विद्या मेदिर जहां 5 हजार -बालिकोए्‌ 
भध्ययनप्त हैँ ओर एक छगावास जिसमे 3 सौ छात्रा निवास करती है, आपकी लगन व निष्ठा 
काही प्रतिफल है । आप दो वार राजस्थान विधानसभा के अलवर शहर से सदस्य चुने गए। 
्री राम स्वरूप गुप्ता "` 

श्री रामस्वरूप गुप्ता का जन्म 15 सितम्बर 1923 को राजगढ़ में हुमा धा। आपके पिता 
श्री रथाकिशन गुमा वौरगत का काम किया करते ये। सन्‌ 1942 मे जब आप पद्‌ ही रहे धे, 
वियर्धियों हार किये जा रहे आन्दोलन में खुलकर मैदान मेँ कूद पड ।रेल कौ पटरी उखाडने के 
प्रयास में पुलिस मे भापको पकड़ लिया ओर विना कोई कारण वताये तीन दिन तक धाने मे 
बिठये रखा। 


आप राजगद में रहते हुए्‌ पं. भवानी सहाय शर्मा, जिन्हे लोग प्यार से छुट्रन भी कहा 
करते थ, के सम्यक में आये ओर उनके मार्ग दरशन भे प्रजामण्डल के कायो का प्रचार-प्रसार 
कणे मे जुट गये। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गाव मे होने वाली सभा के प्रचार के 
लिए पंच दिन पूरव से हो लग गे । श्री ूलचन्द गोठदिया के साथ आप षं, विगुल, खान के 
लिए गुडे ओर चना जेवों मे भरकर खेड़ा मंगल सिंह के पास के गांवों मे महात्मा गांधी की जय 
पोपणा करते हए परे बांट-बांट कर गांव वालों को मोग मे आमंत्रित करते हए घूमने लगे। 
जगार के एक गांव मँ जव श्री यमस्वरूप गुसा ओर श्रौ गोउदिया मव के ठाकुर कौ कोठ फे 
सामने से तिरगा लहयते वह महात्मा गांपी की जय बोलते हए निकल गये तो दो मुर्टंडे व्यक्ति 
हा म लाठी लिए इनके पास आये ओर कह कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो कोठडी 
के सामने से तिरगा लेकर ओर गाथी कौ जय बोलते हए निकले। 
चलो पको ठाकुर साहब बुला रहे हँ तव श्री गोठडया जी ने कहा किं हम उनके 
नौकर नही हं । कुर साहव से जाकर कहो कि वे माधी जौ के आदमी है, सुनते ही पौर ये 
खुर यहां आयेगे। मुरटंडों ने कहा चे कैसे आ सकते रै, इस जागीर के मालिक है । रमस्वरूप 
पुने कहा, कह तो सही । वे जितने कह कर वापिस आये इतन मे न लोगे ने सोचा कि इनसे 
उल मे कहौ उल्य-सीधा हो मया तो खेदा मंगल सिंह क सभा मे विप्न पगा इख सिए इस 
मो कौ सीमा से शीभ्रता से बाहर हो गए। एक वार तो एक गांव के पास मुरिकल से 20 गज 
कौ दूरी पर एक शेर फे भी दर्शन हो गये। खेड़ा मंगल सिंह की सभा से एक दिम पहले बडे - 
बड़ नेताओं की गिरपताये के उपरन् भी कर हजार की संख्या मे श्रोता उमड पदे उस सभा कौ 
मध्यदत पृवोनाथ भार्गव चकील ने को जिसे श्रो एूलचन्द गोटा का भाषय वद 
जोसीला था। . 
गैर चिम्पेदार मिनिस्टते कुसी डो आन्दोलन के तहत दिनांक 9 अगस्त १०५६ क 
समस्यस्य गुत्ना जौर अन्य साथियो भे एक यडा भारौ सुलूस निकाला । एस जुतूसव्र अपरारभोषटु 
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अओौर जनता फे जोश को देखकर पुलिस इनके पे पड़ गई ओर 15 अगस्त 1५6 ५ 
रामस्वरूप गुप्ता फे हाथों मे हथकदी पहना कर घसीटते हुए धाने में ले जकर वनद क ५ 
४ ध र ग 
वहीं पर इनक दो साथी प. यालायहाय तथा रमजीलाल शरां को भी यन्दौ यना कर लाम 


जिन दिनों श्री रामम्बरप गुप्ता जैल भे थे, पंडित भवानी सहाय शमां कौ जगद्‌ पि 
नै गिरप्तार कर्‌ लिया। भवानी सहाय शमा क पिरपतारी से जनता मेँ आक्रोश बट्‌ पव ४ 
उनके समर्थकों की भारी भीड ने तहसील पर धावा योल दिया । तहसील पर से रान्य क पर्ष 
कण्डे को उतार कर तिगा संडा लगा दिया गया । उस दिन के याद से राजगद्‌ का तपत्‌ 
राज्य का कंडा नहीं लगा! इस काण्ड मे श्रौ यमस्वरूप गुप के दो वड़े भाई श्रौ कर्य शै 
चोदन लाल को भी अलवर की सेण्टरल जेल मे चन्द्‌ कर कड़ी यातनाएं दी गई। र रामस्य 
गुप्ता ओर इनके दोनों भादयों को भ 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहाई मिली । 9 रमव्वल् 
गुता ने 19 दिन तक जेल में रह कर काफी यातनाएं भोगी ! आज भी शरी गुता सामाजिकं कां 
में संलग्न रहते है । 
राजेन्द्र प्रसाद्‌ अग्रवाल 


श्री राजेनद्र प्रसाद अग्रवाल का जन्म तहसील वानसूर के नौमूचाना प्राम मे 13 मर 191 
को हुजा। आपके पिता शरी राधाकिशन थे जिनका व्यवसाय मिलिदधौ कैल्यीन का ा। आप 
धनाद्य परिवार से सम्बन्ध रखते है । आपके घर दो वार डाका भी पड़ चुका था। जप अहवा 
फे प्रमुख नेता श्री रामजीलाल अग्रवाल के चाचा के लड़के है तथा श्री रामजी लाल जीकी मा 
खी इनकी रिते मेँ मोसी है । श्री रामजीलाल अग्रवाल जव कभी गांव आते अर प्रजा मंडल तथा 
देश को राजनीतिक गतिविधियों को वतलाया करते ततो इनको -सुन-सुन कर इनको वड येम 
होता ओर सोचते किं हम भी वह कार्य कर जो श्री रामजीलाल अग्रवाल किया कलते हं । 


अलवर मेँ आकर ये प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के सम्पर्कं मे आये । ये भी अलवर 
आकर उस हौ मकान मे रहने लगे जिसमे श्र फूलचंद गोठङ्या तथा अन्य कार्यकर्ता रहते षे। 
अतः ये कारे के फर्मांवरदार वन गए्‌ ओर उनके आदेश-निर्देशों पर प्रजाम॑ंडलं के कायाम 
भागनलेनेलगे। 


तम्बाकू कर के मामलै मे मेवं दार किये गये विरोध में हुए गोलीकांड के भी श्रौ रजेद्र 
प्रसाद अग्रवाल प्रत्यक्षदर्गी रहे है ग्राम पटमाड़ा में तत्कालीन तदसीलदार श्रौ रामचन्द हसि 
द्वारा नारफण्ड वसूल कएने के लिए उनके द्वारा किये गवे जोर जबरदस्ती से श्रुव्य नागरिको 
उनके साथ मार पीट की उस घटना में आप भी शामिल थे। 2 फरवरी 46 को ग्राम खेड़ा मंगत 
सिह में ईं मीटिगमे भी आप्री पृथ्वनाथ भार्गव आदि नेताओं के साथ श्रौ लक्ष्मीनारोयव 
खण्डैलवाल के क भे वटर भाग लेने षटुंचे जिसमें श्रो फूलचन्द गोटड्या तथा अन्य नेताओं 
के वदु जोशीते भाषण हुए। 

अगम्त मन्‌ 1946 के "नैर जिम्मेदार मिनिम्दरो कुसा छोडो" आन्दोलन में अपने भी 
महत्वपू्ं भूमिका निभारं। अलवर राज्य के प्रमुग्ध नेता श्री शोभा रम को उनकी गिरप्तारी के 
भयम प्रामंडन ने अलनर्‌ गज्य मे वारर भेज दिया तो चै बहयेड के पास काटी नामक गांव 
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~ जो पंजाव में पडता था, मे रहने लगे थे। कम्म वहरोड़ मेँ लगाया गवा था जिसमे शोभाराम जी 
2 कै निर्देशन पर काम होता था श्री रजे प्रसाद अग्रवाल अन्य दो साथियों श्री श्योप्रसाद नेता 
` त्था हर , सहाय के साथ वहां से जत्थे भेजने का कार्य करन लगे। इतना ही नहीं अलवर 
+ आकरे भी सत्याग्रह मे भाग लिया। सत्याग्रह मेँ भाग लेने पर पुलिस के भारी लादी चार्जके 
{ कार आपके वाये हाथ की तर्जनी अंगुली के दो पोर समा हो गए। यह अंगुली व मात्रएक 
. पोरकीहौहै। , -. ---- 
। विद्याथीं जौवन मेँ सामंती शासन ओर विदेशी सत्ता से देश को मुक्त करान मेँ आपने 
` अपना अधिक से अधिक समय दिया है । अल्पायु होने के कारण आप जेल नहीं भेजे गये, 
` महिलाभों के साथ-साथ उनकी ही तरह अल्पायु वालकं को जंगलो में छोड दिया जाता था 
जहां से लाने कौ व्यवस्था प्रनामंडल कार्यकत्ता किया करते थे। 
भरी गोपाल शरण माथुर 
श्रीगोपाल शरण माभुर एडवोकेट का जन्म तिजा मे 5 अगस्त 1922 को हुआ । आपके 
पिता श्र गुलाब सिंह माथुर आंफिस कोनूनगो थे। आपने कक्षा 5 तक शिक्षा गवसे की व 
अलवर से इण्टरमिडियेर किया, स्नातक की परीक्षा कानपुर से तथा एल.एल.बी. की डिग्री 
अगगसेप्रप्तकीहै। ˆ ` 
शिक्षा के दौयानं आम गांधीजी कौ त्याग तपस्या से प्रभावितं हए तथा उनके विचारो से 
आपके अन्दर भौ रष्क सेवा करने का भाव सत्प हुआ। सामन्ती उत्पीड़न को देख सुन कर 
समती सरकार कै प्रति आपके मन म भौ रोष उत्पतन होरहाथा। 
सन्‌ 1942 मे जबे आप कानपुर मे पठ्‌ रहे थे, उस समय श्री रामजी लाल अग्रवाल भी 
वहो पद्‌ रहे थे तव एक खादी प्रदर्शनी लगाई गईं जिसमें श्री रामजी लाले अग्रवाल के साध 
सपने भी भाग लिया । 1942 के भारतं छोडो आन्दोलन में भी आपने भाग लिया या। 
सन्‌ 1944 से आपने वकालत करना प्रारंभ कर दी । सन्‌ 1944 मे ही आप श्र कृपादयाल 
मधुर तथा चासी राम गुता के सम्पर्क मे आए ओर आपने प्रजामण्डल की विधिवत सदस्यता ली ! 
19५4 से हौ आपने खादी महनना प्रारंभ कर दिया। 
1946 “मे भैर जिम्मेदार मिनिस्टये कुसी छोडो" आन्दोलन यँ जपते महतषण भूमिका 
निभाई तिजा प्रनामंडल के अध्यक्ष के आदेश पर एक सिपाही को तरह आपने उनके आदेशा 
का पालन किया! आपकी यूटी गांव-गांव पूम कर उत्थो के लिए आदमी चुने की थी । आप 
भ्ये अलवर सतयग्रह मे भेजते रहते ये! सन्‌ 1947 मे जव आदमौ न अपनी इंसानियत को भुला 
फ एक पशु का रूप धारण कर लिया तव आल्हा की तजं पर रीय गौत गाने वाले एक सजन 
> नकद कौ सा लेक, मासीराम गुता आदि क सहयोग से रपू भ मीटिग की, पिर 
सयणा मे कौ। लोगों मे साम्प्रदायिक एकता का भाव जागृत करने का काम किया। दपूकंड़ा 
गोल काण्ड के चाद्‌ 1947 मे आप अलवर आ गये। 
भ हजारो लाल सोनी 
शी स्मारी लाल सोनी का जन्म माघ मास की अमी वि, सं. 1972 को किसनणद्‌ यास 


191 


मँ हज । आपके पिता श्री मामराज सोनी अपना चैवृक धन्धा करते े। भाप कषा 2 क्के 
शिक्षा ग्रहण कर सके! अपको प्रेरणा महात्मा गांधी के विचायं से मिती) अप्रजं > जलाच 
शोण, अनेक प्रकार के प्रतिवंध लगा कर जो देश कौ गुलाम वना रखा था उसे श 
भें विद्रोह को भावना जागृत हुई । इसके विरुद्ध आपने प्रचार, प्रसार तथा व ४1 | 
लेकर जनता को जाग्रत करने का कार्यं बहुत कम आयु यें चुरू कर दिमा।3 की र 
पर साम॑ती शासन भी जुत्म ओर अत्याचार करता धा उसते भी जाप्के मर्म रेष पैदातेठच 


अगस्त सन्‌ 1946 मे प्रजामण्डल ह्वार "गैर जिम्भेदार मिनिस्दत कुर्म रध" प 
करने का निर्णय लिया जिसमे सरकारी इमारतों पर क्ण्डा लगाने , तहसीलों पर र्थ रि 
आदि फे आदेश दिये गथे। सरकार ने जुलूस जत्थो पर रोक लगा दौ लेकिन ५ (4 
साथियों के साथ वह सब किया जिसके कारण साम॑ती सरकार आतंकित हो गई श । त 
इनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए इनकी तलाश मँ लग गई। ध्र हजारी लात # 
अलवर आकर सत्याग्रहियों के जत्थों मेँ शामिल हये गये । सत्याग्रह कले का { 
दिनो तक चला। पुलिस पकड़ कर सत्याग्रहियों को दूर पहा मे छेड़ आती। 

साथी इनको वहां से लेकर आते ये पुन; जत्थों मेँ शरीक लो जते। एक दित ४ 
गिरपतार कर इनको जेल मेँ ले गई । बह सत्यग्रहियो सै माफी म॑गवाने के लिए पुलिस ध 
जुल्म करती । चप ओर ठोकरो से बेहाल कर देती । सामंती सरकार द्वार तर तए क । 
दिये जाने कै वावयूद भी श्री हजारी लाल सोनी टे नहीं, बल्कि आपका मनोबल जौर भी 
4-5 दिन जेल मे रहने के बाद 2 सितम्बर 1946 को आप अन्य सत्यग्रहियो के साथ ॐ 
रिहा कर दिये। 
श्री हरफूल 


श्री हरफूल का जन्म संबते 1976 मे खैरथल कस्बे मे हुआ । आपके पिता श्रौ रमनीतत्‌ 
दुकानदारी किया करते थे। 


खैरथल मे आप कौ व्यवस्था ठोक न होने पर फिरोजपुर चते गये । वहां प्र भौव 
दुकानदारी करते थे। श्री हरफूल मे कक्षा 9 तक की शिक्षा पंजाव ये ही पाई धी । श्री हपूतके 
पिता फिरोजपुर में सरदार भगतसिंह की येली मँ थे। भगतसिंह की फांसी के समय त 
फिरोजपुर में रहे उसके वाद वापिस खैरथल आ गए। सच पुछा जये तो श्री हरफूल को रष 
आंदोलनों मे भाग लेने कौ प्रेरणा अपने पिता हारा ही मिली! 

खैरथल में आकर आप प्रजामण्डल के सदस्य वन गयै तथा प्रजामण्डल के आदेश 
निर्देश पर कायं करने लगे 1 आप गांवों में जाकर प्रजामण्डल का प्रचार कते, गाथीजी के संदा 
को पटुंचति, देश कौ राजनीतिक गतिविधियों से लोगों कौ जानकारी कराते । इसमे उन्हे काफी 
परेशान का सामना भी करना पड़ा फिन्तु अपने लक्ष्य से विचलित नही हृए्‌। उन दिनौ के 
सामन्तौ सासन के जोर जुल्म का भी जाप विरोध करते। 2 फरवरी को खेडा मंगलसिंह में 
आयोजित जागीर विटेथ सभा मेँ भाग लेने साप भी अलवर टक नें यैठ कर गये। हलाकि वहा 
मीर्टिग से एकं दिन पहले हो प्रयामण्डल के अलवर कैः प्रमुद नेता ~= श्री रपजीललल 
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अग्रवाल, ला. काशीयम आदि को पहले गिरफ्तार कर लिया था मगर फिर भी मीटिंग हुई 
जिसकौ अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की जिसमें श्री फूलेचन्द गोठड्या तथा दयाराम 
आदि के बड जोशीले भाषण हुए । सामन्त शासन के दमन चक्र के बावजूद वहां भी काफी बड़ी 
संख्या मे लोग एकत्रित हुए। 

“भैर जिम्मेदार मिनिस्टये कुसं छोडो ' आन्दोलन जो अलवर प्रजामण्डल के निर्णयानुसार 
26 अगस्त से प्रारम्भ हु उसमें भी श्रौ हरफूल ने हिस्सा लिया ओर दूसरे जत्थ मेँ गिरफ्तार कर 
भेल भेजे गये। जल मे बड़ जुल्म हुआ। माफी मांगने के लिए ण्ये धूप मे खड़ा किया जता, 
बेरहमी से मारपीट की जाती फिर भी कोई माफी मोगने को तैयार नहीं होता तो उस जमाने का 
कुख्यात डाकू बिरजूसिंह जो उस समय जेल में सजा भुगत रहा था उसके पास भेज देते] 
बिरजूसिंह लात, पूंसो, ठोकरों से मार-मार्‌ कर लहू-लुहान कर देता } ये अत्याचार श्री हग्पूल 
नै भौ सहे मगर आपने माफी नहीं मांगी ओर 2 सितम्बर 1946 को सभी सत्यग्रहियों के साथ 
आपभीजेलसेदूटे। जेल से छूटने पर सभी सत्याग्रहियों का जनता ने बड़ी गर्मजोशी से 
स्वागते किया। खैरथल मे भी जनता ने मालाओं से लाद दिया। 
्री नन्द किशोर शर्मा 


, श्री नन्द किशोर शमां का जन्य विक्रमी संवत 1978 में हुआ । आपके पिता लक्खीराम 
शमः एमगद्‌ भे खेतौ-वाड़ी का काम करते ये । 1938 मे रामगद्‌ मेँ ही आपने पुग्लो वरनवयूलर्‌ 
पोक्षापास कौ। 


शमगढ मे रहते हुए आप तहसील मे जमा न देने पर किसानो को काठ मे कस कर सर 
पर 20 सेर का पत्थर लिए धूष मे .खड़ देखते, गरीयो से विना पारिश्रमिक सुबह से शाम तक 
पूरे रहकर जानवे की त येगार मे काम लिया जते देखते तो आपके भी मन मे इस निरकुरा 
शापन के विरद बगावत करने के भाव जागृत होते । आप रामगढ़ मे रहते हए वहं के जागरूक 
युवा फूसचन्द गोदा जी के सम्पर्क मे आये ओर उनको अपना चेता मान लिया । वारफण्ड कौ 
चबन यसूौ के खिलाफ रमगद्‌ कौ जनता को जागृत करे के उदेश्य से आप प्रजामण्डलं के 
मच्‌ प्रसार में जुट गद्‌ ओर गाव -गांव जाकर प्रचार कसे लगे। 

इस कारय भे आपको अनेक कठिनाय का सामना करना पड़ा । गरो मे जागोरदार के 
भादमौ पोर्ट नहो लगाने देते , गाली गुषतार कसते, यहां तक कि हाधा-पाई पर भी उतर अति, 
मगर आप बिल्कुल भी भय नहीं खाते ओर अपना काम करते रहते। रामगद्‌ के सलावड, 
पुारिकपुर, नौगांवा आदि स्थानों पर प्रजामण्डल कार्यालय खुलवाने मे योगदान किया। गाव व 
पर मले सरकार ठार पकड्‌ लिये जाने का भय दिखाते मगर आप विल्कुल भी विचलित नही 
ेत। अगस्त 1946 को पूलचनद गोठद्या के नेतृत्व म 3000 की भीड़ का जुलूस निकाला 


६ गै गैर चिममेदर मिनट कुसी खोड के नरे लगा रहा चा इसमे गोठडिया के साय 
पभीधे। ॥ 


भरद गुलूस पर पुलिस द्वय भीयण लादी-चार्ज किये जाने से मोठडिया जो के दोनो क 
१ गरनलाल का सर फट गया ओर नन्द किशोर पर लाठियां पडी जिसमे हाय का *" 
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घकनाचूर हो गया आप भी घायल हुए फिर भी 26 अगस्त से अलवर मे चलू हुए प) 
सपने सत्याग्रह मे भाग लिया। जेल गये वहां आपने अनेक यातना सहो मगर क 
9 दिन जेल म रहकर अन्य सत्याग्रहियों कै साथ जाप भी 2 सितम्बर 1946 को जत १ 
श्री गूगन सिंह , 

श्री गगन सिंह का जन्म ग्राम गादूयास तहसील मुण्डावर मे संवत्‌ 197 म (3 
पिता का माम रूदसिंह है जो खेती का कार्यं करते थे तथा गाव कै नम्बर चै। भभ! 


भें कोई स्कूत न होने से आप शाहजहांपुर मे पटने जाया करते थे जी उस समय अतव ए 
में नही धा। 


आपको बचपन से हौ गांषौ जी की वातो को सुन-सुन कर देश के प्रतिप भवा? 
क्ञानहो गयाथा। 

छोटे-छोटे आन्दोलन में भाग भी लेते रहे किन्तु रोजी रोटी काश्रश्र सामने अमि र 
1940 मेँ इण्डियन आमी मे भरती हो गए। आमी में रहते हुए आपने सिंगापुर, याट, 
सुमात्रा, हांगकांग, आदि दर्शो कौ यात्रा कौ । ¢ ~ 


श्री गूमन सिंह नेता जी सुभा चन्द्र बोस के बरे मे सुन-सुन कर तथा गत 
आजादी के लिए किये जा रहे प्रयासों कौ जानकारी प्राप कर उनके प्रति श्रा रखे लगे 
मे अप्रजो की पराजय होने पर आप जापान दवारा गिरपतार कर लिए गए । शरौ सुभाषवद्र ५ 
जव इण्डियन्‌ नेशनल आमो का गठन किया तो आप भी अन्य बन्दियो कौ भाति 
नेशनल आमी मे भतीं हो गए्‌। नेताओी के भाषण के प्रभाव से अनेक लोगों ने इण्डियन #॥॥ 
आर्मी मेँ भतीं होना स्वीकार किया था! ॥ 

अंग्रेजी के विरुद्ध ल्त हुए आपकी फौजी टुकड़ी चटगांव तक आ गहं धी ते 
जापान द्वार हार स्वीकार किये जाने पर आप अत्रेजों हारा वन्दी वना लिए गए वहां आ१7 ॥1 
तक सिंगापुर में कैद रहे । सिंगापुर से वन्दियो को भारत लाने के लिए जहाज मे वैठते करसि 
हिनदुस्तानियो के लिए कलय गया तो सभी ने मना कर दिया क्योकि उस समय यह खतय हो प 
था कि कहीं अग्रिज इस जहाज को ही न डुबो देँ । अतः आप ओर आपके साथियों नै उस जहम 
` में अंगरेजो को भी यैठने की जिद की । आसर अंग्रेज सर्कार को तौजियों की यह माग स्वका 
री पडी ओर जहाज मे अंग्रेज को भी चैठा कर भारव लाया गया जहां से सैन्टर मे भेन द्वि 
गय । पकडे गये फौजौ कैदियों कौ तीत प्रेणियौ यनाई गर। व्लक, व्टाईट ओर ग्रीन। 

जिन्हेने परिस्थितिवश इण्डियन नेशनल आर्मी मै जाना स्वीका उन व्दाईट परिणी 
नौकरी पर रखा । जिन्न जवर्दस्ती अप्रेजी सेना मँ जाना स्यीकारा उन्दे प्न प्रेणी दे किरया 
भादा तथा कुट रुपया दे नौके सै निकाला गया। क्रतु चिन्न रष प्रेम की भायनासं 
ण्डियन येरनल आं यं जाना स्वीकार उन च्छैक लिस्ट करार देकर चिना कुछ भी दिये 
्फरौ मै तिफाल दिया। 

श्रौ भूयन सिंह नै देस कौ आयदा केः लिष इण्डियन आमीं मेँ जाना स्यीकारा, अतः 
आपणो स्वैकःद्रेणी यर विनायुखभौ दिये नौकर से निफाट्न दिया गया। आप 26 मार्च 
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हुभ। अफे 


1946 को अपने गांव आ गए । गांव आकर आप अगस्त 1946 के “गैर जिम्मेदार मिनिस्ये कुसी 
छोड़ो ' आंदोलन में सक्रिय रहे। 
र प्रकाश चन्दजैन ` - ५८ = 

श्री प्रकाश चन्द जैन का जन्म रामगढ कस्वे में विक्रम संवत 1986 कौ कार्तिक बदी 
अष्टमी को हुभा। इनके पिता का नाम श्री रूपकिशोर जैन है जो कस्वे मेँ ही दुकानदारी किया 


करते धे। विदेशी शासन विरोधी अभियान में श्री प्रकाशचन्द जैन जुट गए ओर इते तष्टीन हो 
क्‌ जुटे कि पदृाई लिखाई करट गई ओर कक्षा सात तक ही अध्ययन कर सके। 


प्रजामंडल की सदस्यता अभियान में गांब-गांव में घूम कर पर्चै वांट कर तथा मीरिगो मे 
उपस्थित रह कर सदस्य संख्या चाने का कार्य किया । जिस किसी गांव मे मीटिग करली होती 
तिरा क्ण्डा हाय मे लेकर, महात्मा गांधी की जय के नर बोलते हुए प्च वांरते आसपास के 
गवो मँ जनता को अधिक से अधिकं लाने का प्रयास करते । यदि किसी गांव मे सामन्त चमचें 
ह्वार महात्मा गांधी को जय के नारो का विरोध किया जाता अथवा मीर्टिग करने मेँ कोई अङ्चन 
पैदा करता तो वांह चदा कर वे उनका मुकायला करने को भी तत्पर रहते । 


्ी प्रकाश चन्द जैन ने रामगदृ, गोविन्दगद्‌, अलावड़ा, मुबारिकपुर आदि में प्रजामंडल 

के कार्यालय खुलवाये जिससे रामगदु कस्वे का नाम पूरे अलवर राज्य मे चमका दिया। 
वसुको को पराधीनता से मुक्ति पाने दतु संघर्षं करने के लिए आहान कलने मे बद्‌ चद्‌ कर 
हिस्सा लेते रहते ! अलवर राज्य मे आयोजित होने वले रज्य स्तर अथवा क्र स्तर के सभा, 
ूस, आंदोलन आदि मे जहां तक वन पड़ता हिस्सा तेते रहते थे । इसमे कभौ चूक नहीं करते। 
सन्‌ 1945 मे पौ ई.एन. कोगेस के जयपुर म आयोजित सम्मेलन मे विदाथ डलीगेद कौ 
हैसियत से श्री प्रकाशचन्द जैन ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी 
नयने को थी, जिसमे श्रौ जवाहर लाल नेहरू तथा श्रौमती इन्दिय गाथी भी आईं धी । महात्मा 
गाधी ओर क्स का संदेश जन-जन मे पहुचाने तथा प्रजामंडल के कायं मे दिनरात ले रहने 
के कारण जहा एन की पदाई-लिखाई चौपट होः गईं वहीं धन्था भी चौपट हो गया र काफौ 

मेजागयेथे। ` † च 

26 अगस्त 1946 को "गैर जिम्मेदार मिनिस्यये कुसी छोडो" आन्दोलन कं प्रापमिक 

सत्य मे गिरप्तार कर इन्द भी जेल भेज दिया गया । जेल में इनको अनेक यातनां दी ग} माफ 
मगन के लिए व ङे हतेोत्साहित करे का काफी प्रयास किया गया । चलस्य कुए से पानी 
सचे तथा चक्ष पौसने की कटदायक स्थिति का वड़ा हो भयानक तरीकं से वर्णन किय गमा । 
किन्त री प्रकाराचन्द जैन इससे हतोत्ा्हित नह हए, माफ नही मागी। 
सामन्तो जेल प्रशासन के त्याचा से भी प्रकारा चन्द जैन नहो मवरये । जयं इनन 

इनक नाम पूढा गया तो इन्ोने अपना वास्तविक नाम न बतला कर “रोर वच्य" ववाया । न 
पह पर तमाचो को मार लगाई गईं इस पर भी जय इन्टोने अपना असलो परिचय त्व चयन क 
पाट नके हाय पर्‌ रख दिया । जव यातना को वेदना असहनीय लो गई वे शर परकश चनव त णर 
ची का पाट तत्कालीन जेल अधीक्षक मि. मार्टिन के परो पर पटक दिया मटिनि कथनी गवं 
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ओर काफो दिनो तक लंगदते चलते ये । इत पटना के पदात श्रौ जैव कौ कात वद्र दः 
दिया (फल फोठक् फो यातना यसे अस्य लेती यी (एक चोद सी कोड, विसमे येतद 
कोई गुजारा नही, चैर भी मुरिकल से परसरे यति। चमगाददुं के निवास के काप 
दुर्गन्थ ऊपर से मल-मूय के पात्र भी इसी कोठषी मेँ अर फिर वहीं पखना दियावभ। 
अन्य मेता, कार्यकर्ताओं फे साथ हो दनद भी जेत से र्हि किया गवा) 


श्री मोती लाल शमां 


श्रौ मोती लाल शमां फा जन्य 19 सितम्यर 1926 फो अलवर में हुजा। जपकि 
नाम पंडित छाजूरम है 1 जापते यी.ए. की दिग्रौ राजिं कोतिज मे पते हए 1952 प्र 
तथा एल.एलयी. की दिप्री 1980 में अलवर से ही प्रात की। 

फरवरी 1946 के किसान आन्दोलन मे जय सभी नेता गिरपतार हो गद आपे भौ सम 
भूमिका निभाई। षर का जुलूख लेकर निकलते, हडताल करवाते । आपकी धर्मपली स 
श्रीमत्री कमलेश कुमारी भी राटी आन्दोलन में भाग तेत थी 1 उन स्वतवरता सेनानी कौ पै 
भी प्रात थी। 


भैर जिम्भेदार मिनिस्टये कुसीं छोड़ो " आन्दोलन जो अगस्त 1946 में हुमा था। शी 
मैतृत्व 26 अगस्त को श्रौ कृपादयाल माथुर को कटना था वै काफी दिन पहले तिजा से अतब 
आए श्री मोतीलाल शर्मा कोंलेज के टवं का एक विशाल जुलूस लेकर आये। हड्गात 
वजह से बाजार बन्द था। गली के पास सिटी मजिष्टरर मुकुट विहारी लाल माथुर पु्िस ध 
मीजूद थे। जुलूस को रुकवाया गया । भोंपू से (उन दिनों लाउडस्पीकरयो का चलन नरहीथ) 
एेलान करवाया कि शहर में धार 144 लागू है, सभी लोग यहां से चले जाओ। र्ना बनदरका 
दिये जाओगे । भीडं ने जोश सै कहा हम बन्द होने अये ह । उन्न 10 मिनट का समय दिप 
भीड़ नहीं हदटी, फिर 5 मिनिट का समय ओर दिया) सभी भेता गिरपतार कर लिए गये धे! केवत 
मास्टर भोलानाथ हौ भूमिगत रह कर आन्दोलन का संचालन कर रहे धे । सूचना मिली मस्ट रज 
इस समय काग्रेस कार्यालय में है। श्री मुकुट विहारी लाल माशुर सिटी मजिट्रेट मय पु्तिप 
फोर्स फे आये। श्री मत्त लाल शर्मा उधर से गुजर रह थे, कुछ छात्र भी साथ थे । आपने मा. 
भोलानाय से मिलना चाहा । थानेदार जौर मजि्दरेट ने मना किया तो आपने छात से कहा कि ट्रक 
को घेर लो ओर आग लगा दो) तेव भोलानःथ जी मै मोती लाल शर्मा से कहा, देखना आनदो 
ठप नं पड़ जाये वर्ना सारे सत्याग्रहिर्यो को सामंती सरकार जेल मे सङा देगी । आप भी स" भैर 
जिम्मेदार भिनिस्टरौ कुसीं छोडो ' आन्दोलन यें 28-29 को गिरपतार हो गये । तव जेल मेँ घुसत 
पर पंजों के बल लैठाया जात्रा ऊपर से थप्पड़ लगाए जाते। माफी न मांगने पर जेल के अन्दर 
चदमासी की जाती । अन्य सत्याग्रहिर्यो के साथ आप भी 2 सितम्बर कौ रिहा किये गये। 
श्री जगन प्रसाद स्वामी 


श्री जगन ग्रसाद स्वामी का जन्म 10 फरवरो 1929 को गोचिन्दगद्‌ मेँ हआ । आपके पित्रा 
कानाम श्री अमरचन्द स्वामी है जो सेवा-पूजा किया करते तथा खेती का काम करते ये । आपने 
आवी तक की शिक्षा गोविन्दगदु मं हो रहकर प्राप्त कौ तथा प्राङ्वेर दसवीं कक्षा पास की। 
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7 ध्री स्वामी को बालपन से ही गाने में रुचि थी तथा रषी भावना के गीत आप बड़े शौक 

£ से गते धे। ग्राम मौजपुर मे आपकी बुजा रहती थी 1 एक वार मा. भोलानाथ मौजपुर में 

॥ प्रजामंडल की सभा करने जये । वे सभा की कार्यवाही से पूर्वं भारत माता की प्रार्थना कराया 

; कते थे। मंच से उन्होने वो के साथ भारत माता की प्रार्थना सस्वर गाई । मा. भोलानाथ जी 
आपसे बड़ खुश हए पूछा क्या कर रहे तो । जब आपने कहा कि कुछ नहीं तो अपने साथ 
अलवर ले ये । अलवर आकर आप प्रजामण्डल के कार्यालय में रहने लगे । यह वर्थ 1945- 
46 कौ घटना है । 


भा. भोलानाथ कई अखबार के संवाददाता थे । श्री जगनप्रसाद स्वामी उनका काम करते, 
कुड अखबारों का काम करते तथा जहां कहीं सभा होती तो मास्टर जी आपको भी साय ले जते 
थे। इसे प्रकार रष्टय गतिविधियों से जुडे। श्री स्वामी खेड़ा मंगल सिंह मेँ भी जागीर विरोधी 
सभा के अवसर पर जो 2 फरवरी 1946 को हई थी, भाग लेने पहुंचे धे। 


इसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एक रिर्तेदार ने आपको अध्यापक की 
नौकरी दिला दौ ओर आप ग्राम उल्हाडी चांदपुर मे अध्यापक का कार्य करने लगे । गैर जिम्मेदार 
भिनिरटय कुसी छोड़ो आन्दोलन के पूर्व श्री जगनप्रसाद स्वामी के पास मा. भोलानाथ का पत्र 
आया कि परत्र भारत मे अंग्रेज की गुलामी में नौकरी करना अच्छी बात नहीं हे, स्तीफा देकर 
पौ अलवर आ जो । बस मास्टर जी के आदेश की अनुपालन मेँ आप स्तीफा देकर अलवर 
भा गए। अगस्त 1946 भें गैर जिम्मेदार मिनिस्टरे कुसी छोडो आन्दोलन मे आपने सक्रिय 
भूमिका निभाई ओर गिरफतार कर जेल भेज दिये गये! जेल मेँ ले जाकर आपके एक अकेले 
वैएक भ बन्द फिया गया। वहां अत्यधिक मच्छर ये । अंधेरा तो था ही । सारी रात दरवाजे कौ 
नियो के पास खड रह कर्‌ गुजारी । सुबह जेल अधीक्षक मर्दन ने व्यंग्य मे हाल-चाल पूष्ा। 
आपने मच्छर काटने की शिकायत कौ । दूसरे दिन आपको एेसी कोठरी में वन्द किया जहां 
रुना तक पानी भरा था। तीसरे दिन एेसी कोठरी मे भेजा जहां 20-25 ओौर सत्याग्रही धे। 
आपके पिताजो आपसे जेल मे मिलने गये तो वे रोने लगे, तव अधीक्षक जेल ने माफ नामा 
लिखकरदेनेको छा, मगर आपने नहीं लिखा । इससे पूर्वं भ आप 2-3 वार जेल गये े। 
गतय संम जनन पर आप मा. भोलानाथ के पौ. रहे । वाद मँ आपने अध्यापक की नौकरी कर 
सौ। आप साहित्य के साथ संगीत मे रुचि ही नी रखते -बल्कि माहिर भी है । आपने स्वर्यं 
को "रम" ओर रषटको प्रति समर्पित कर रला है । भारतीय राग-रागनियों मे आपने भगवद्‌ भक्ति 
के साप-साष रष भचछि के चरे-छोे छन्द रे ह जो दूर-दूर तक काफी ख्याति प्रा कर चुके 
ए। आपको 5 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। 
श्री भवर सिंह 
्री भवर सिंह का जन्म 5 जुलाई 1920 को ग्राम जमालपुर में हु! आपकर पिता का 
म शौ शिवदान सिंह था । रैव भावना को रणा के लिए आप अपना आदर शौ यस विहारौ 
चको मानते ह । रोजी रोदी के लिए श्र भंवर सिंह 9.2.1241 को उपरो कौ फौज ने भती 
ग अर्‌ अग्रजो क तरफ से लद्ते समय जव अंग्रेजी फौज जापानियो से हार गईं ॒ता 
भको जापान सरकार ने कैद्‌ कर्‌ लिया। 
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श्री रस विहर कौ पररणा से देश को विदेशी शासन से मुक कणन क तिमः 
इण्डियन नेशनल आमी (आजाद हिद परैज) मे 15 फरयरी 1942 फो भर्ती ते गः। 1 
नेता जी सुभाष चद बोस भी जर्मनी से सिंगापुर जा गए। यदयं आकर नेताजी ने भा 6 
आजाद हिन्द फौज मे भती फी तथा युद्ध का अभ्वास फएया। देश क आर्ज की ५ 
मुकर करने फे लि हर सिपाही मे एक अजीय ह प्रकार का जोर था। प्री भवा ५ 
पौन के साथ 1945 तक वरमा याईर पर लुते रहे लेकिन जव अमे्का मे 
नागासाकी पर एटम वम डाले ओर उससे जो नरसंह्र हुआ त जापान ने हिया ठि ति। 


18 अगस्त 1945 को नेताजी को योकियो बुलाया गया क्योकि स ध 
ये । उन्होने तो हयियार खलने से इंकार ही कर दिया था। नेताजी येकियो नरह आ पिष, ॥ 
था कि जिस जहाज से नेता जी आ रहे थे वह एवसीडैण्ट में नष्ट हौ गमा धा। इषके ॥ ५ 
फौज ने आजाद हिन्द फौज के जवानों को भिरप्तार कर लिया जिसे श्री भंवर सिंह ५ र 1 
में फौजी वन्दियों कौ कड़ी यातनाएं दी गई ¡ गंदे काम करायै गए नालियां साफ कए ४ 
मे जृढे चतन साफ कराये, राशन भी मावर ऽ ओसि ह देते। कु दिन एेसे हौ चतत रह १ र 
वन्द्यो को भारत भेज दिया गमा 1 यहां आकर जव आपसे आजाद हिन्द फौज भ्त इ 
कारण पूषा तो आपने फट के साथ कहा कि हमरे सुल्क को आजाद कराने कौ नीयत ५ 
हिन्द फौज मेँ भती हुए। इस पर आपको चिना कु दिये फौज से निकाल दिया । 12! # ॥ 
को अपने गा मे आ गए। "भैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी छोडो ' आन्दोलन जो अगस्त 
हआ था उसमे भी आपने सत्यग्रहियों के जल्थे भेजने आदि में सक्रिय सहयोग दि! 
जनहित के कार्य आज भी अपने ही नही आस-पास के गावो मे भी कते है । आपने अगे ४ 
जमालपुर मे माताजी का मंदिर तथा वच्चो के स्कूल मे एक कमरा भी यनवामा ह । श्री वः 
कौ केन्द्र तथा राज्य सर्कार दोनों से ही पेंशन प्रात हो रही है । 
श्री रामजीलाल शर्मा ( जेमन) 


श्री रामजी लाल शर्मा का जन्म ग्राम मौजपुर तहसील बहरौड्‌ में विक्रम सेवत 1 ४ के 
चैतमास में हज । आपके पिता को नाम वैद्य रामधन शर्मा है । सामंती शासन के विरोध मभा 
लेने के लिए आपको मा. भोलानाथ से प्रेरणा मिली । मा. भोलानाथ अक्सर ग्राम मौन 
प्रभामण्डल के प्रचार-प्रसार के लिए आते रहते थे उनके सम्प मेँ आने पर ही आपकी रषी 
भावना का ज्ञान हुज। आप भी आस-पास के गांवों मे प्रजामण्डल तथा गांधी जी का प्रच 
प्रसार करते लग गए जिसे आगोरदायो का विरोध सहन करना पडता मगर आप विचिः 
नर्हीहोतेथे। 

आपने बचपन से ही खादौ पहनना प्रारंभ किया जो अभी तक जारी है ओर अषौ 
जीवनकाल मेँ धारण कले का त्रत लिए हुए हं । सामंती यासन के विरोध की भावना के प्रचार 
प्रसार मेँ श्री शमजी लाल शर्मा, कन्हैयालाल एवं रामजीलाल पुत्र सुन्दर लाल शर्मा का साध 
एवं काफी सहयोग रहा । "गैर जिम्मेदार मिनिस्यरो कुर्सी छोडो 'आन्दोलन छेड़ा गया, इस मे आपं 
ओर आपके सहयोगियो ने उसमे सत्याग्रह के लिए जत्थे जुयने के साथ स्वयं भी सत्याग्रह 
मं भाग लिया। 


9१ 


जेव में मुड़ भर चने भर कर आप सत्याग्रह के लिए उतर पडे ओौर 28 अगस्त 1946 को 
गिष्फतार कर्‌ लिए गये । जेल मेँ आपको कठोर यातनाएं दी गई । माफी मांगने के लिए आप पर 
अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए । आपको धूप मे खडा किया गया, पंजो के वल मुर्गा बनाया 
गया परिर भी आपने क्षमा-याचना नहीं की ठो आपके सर पर चक्की के पार रखे गए, मगर आप 
टे नहीं भारत माता कौ जय बोलते रहे ! 


 “ छह दिन जेल मेँ रहने के वाद 2 सितम्यर 1946 को अन्य सत्याग्रहिय के साथ आपको 
भी जेल से रिहा कर दिया गया। 


श्री रम यादव 


शरीरम यादव का जन्म सन्‌ 1923 ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर में हुआ । आपके पिता 
कनाम श्री भैरूराम धा। आपको नेताजी सुभाय चन्द वोस के त्याग व बलिदान से प्रेरणा मिली । 
नेताजी ने अप्रजो शासन को जड से उखाड्‌ फकने कौ प्रेरणा अपने सिपाहियो ही नहीं देश कौ 
जनता की नस-नसमें कूट-कूट कर भर दी थी । उनके भाषण ओर देश के प्रति उनके त्याग ने 
अग्रेजी शासन के खिलाफ आपके अन्दर जोश की लहर प्रवाहित कर दौ जो आपके रम-रेम 
व्याप हो गई । उस जोश के परिणाम स्वरूप ह आप नेताजी सुभाष चन्द्र कौ आजाद फौज में 
-एक सैनिक के रूप में भती हो गए ओर उनके साथ ही मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 
प्रत्क्ष रूप.से लडाई लड़ी । आपकी वह फौजी कड़ी जिसमे आप सम्मिलित धे सिंगापुर से 
प्रप्र नदौ तक जोतती हुईं आ गड । लेकिन दुरभाग्वश जापान की हार हो गई ओर आपके से 
सपने यही समाप हो कृर रहे गये । आजाद हिन्द फौज के बहादुर सिपाहियों ने यह युद्ध बहुत ही 
कम अम्पूनेशन के वल्‌ पर लड़ा था। यह अम्यूनेशन जापान ही सप्लाई करता था। जापान कौ 
हार ओर नेताजी के दुनिया से चले जाने के याद आपको कैद कर लिया ओर भी आजाद हिन्द 
फौन के सभी सिपाहियों को अग्ेजी हकूमत ने कैद कर जेल मेँ वन्द कर दिया। उसके वाद 
आपको जिगर गच्च कैम्प कलकत्ता लाकर करोव आठ माह तक कैद मे रखा । अंग्रेजी हकूमत 
कोयहतोपताथाहीकिये लोग नेताजी के साथी थे तो इन लोगो के साथ दुर्व्यवहार करना तो 
निरिचत था ही । जेल मे आपसे बहुत काम करवाया जाता तथा खाना भी बहुत खराब दिया जाता 
ओर तो ओर आपको भगवान की प्रार्थना के तकः से रोका जाता था। इसके वाद आपको 
विना कु कयि अंग्रेजी हकूमत ने रिहा कर दिया। आजाद हिन्द फौज से डिस्वा्जं होने के वाद 
आप अपर गाव मा गये । यहां आने के वाद भौ आपने नर जिम्मेदार मिनिर्टये कुसी छेड़ वाले 
आन्दोलन भे सक्रिय भूमिका निभाई ओर तव से ही खादी पहनना भी शुरू कर दिया । सरकार 
अव किसानों के पेद पर नम्बर डाल रही थी तव आपने जतथे वना-वना कर सत्याग्रह किया 
ओर उसे 13 दिन अलवर जेल में रह कर अपनी मांग को मनवाया। आपको केन्द्र ओर राय 
पग से शन पराप हो रही ह शरीरम यादव.समय-समय पर आज की पीट को स्वता 
सेवनियो कौ कुर्बानी के किस्से सुनाते रहते ह तथा नेताजी सुभाष चन्र वोस की वीरता एवं 
चाग बलिदान के या म अवगत करते रहते है! 


श्री तारा चन्द्‌ जन 


्री ताय चन्द जैन का जन्म विक्रम संवते 1980 में तहसील एमगद्‌ मँ हृम। गः 
पिताजी का नाम श्री भौरिलाल सैन है । मिडिल क्षा पास की। शिक्षा फे दौर ही मष 
जनता को यारफण्ड फे विरोध मे जागृत कसते फे लिए सभा करने आये मा. भोलष, तत 
ारीराम, रामजी लाल अग्रयाल के सम्पर्क मे आये । उनके विचार को सुनकर अद भवः 
प्रभावित हुए तथा र सेवा के का विचार उत्पन्न हुआ ओर प्रजामण्डलं के सदस्या ४ 


ग श्रौ नन्दकिशोर हरताल जन लाल्‌ एम 
श्री ताराचन्द जैन अपने साथियो श्रौ नन्दकिशोर विजय, हरलाल जन, प्रभर्तलत ए, 


प्यरेललाल हरिजन, पांचाराम हरिजन के साथ नौगांवा.अलावड, मुवारिकंपएुर, सतव" 
मंगलेशपुर, खेड़ी आदि गांवों में हाथो मे क्षण्डे लिए हुए महात्मा गांधी कौ जय योते पम 
फो जागृत करते हुए प्रजामण्डल का सदस्य बनाने लगे ! जनता जागौरदर से वी 4 
रहती थी । जागीर के चितेथ भे 2 फरवरी 1946 को खेद मंगल सिंह मे आयोजित सभाम भा 
सने श्री ताराचन्द जैन ट्रक में वैटाकर्‌ गये थे ।-उस मीरटिग में पृथ्वीनाथ भार्गव चकौतपे 
अध्यक्षता कर रहे घे उनके तथा फूलचन्द गोठडिया व दयाम आदि कै बड़ जोरशेे भग 
हृए धै। उस सभा में काफी संख्या भँ लोग एकत्रित थे। 


प्रजामण्डल दवारा "गैर जिम्मेदार मिनिस्टये कुसी दये ' आन्दोलन जो 26 अगस्त 4946 
से प्रारम्भ हुभा था उस समय श्री ताराचन्द जैन ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर ५ 
जुलूस निकाला जिसमें जुल्म का पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली तथा रामगद्‌ केषु 
मागो से उस जुलूस को घुमा कर रामगढ़ तहसील के सामने उस अर्थी को रख कर पुतली जलाय 
गया। इस अवसर षर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया उस कुछ लोगो के काफी चोट आः 
आपने सत्याग्रह मै भाग लिया जौर गिरपतार किये गये । जेल मे आपको यातनां द गई मण 
आप घवराये नहीं । 9 दिन जेल में रहकर आप भी 2 सितम्बर को अन्य सत्याग्रह 
साथ रिहा किये गये। 


श्री सीहन राम 


श्री सोहन राम का जन्म अलवर जिले के प्राम जाट बहरोड्‌ में 12 'फरयरी 1923 को 
हुआ । आपके पिता का नाम श्रौ प्यारे लाल है । आप को रष्ट्ठीय आन्दोलन तथा सामंती शासनके 
अत्याचासे कै विरुद्ध खदा होने की प्रेरणा सन्‌ 1942 मे नेताजी सुभाष चन्र बोस के सिंगार मे 
दिये गए्‌ भाषण सै मिली 1 आजाद हिष्द फौज से वापिस अपने घर लौटने के वाद से आपने खादी 
पहनेना प्रारभ किया। जीवन यापन के लिए रोजी रोटी के लिए आप 1940 ने अंग्रेज कौ 
इण्डियन्‌ आर्मी मेँ भतीं हो मए । अग्रजो के हार जाने के कारण आपको जापानी फौज ने गिरप्ताग 
कर लिया। वहां आपने नेताजी सुभाष चन्र वोस का भापण सु ओर अपने देश को अप्रज की 
गुलामी से गुक्छ करानि के उदेश्य से आजाद हिन्द फौज से असलाह चमरह हालाकि ज्यादा अच्छे 
नही थे किन्तु देशा की आजादी का लक्ष्य सामने रखते हुए्‌ आपने इसकी परवाह नही की ओरपुरे 
तन~मन से अंग्रेज के विच लंडते रहे। 
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आपको अंग्रेजी फौज ने गिरपतार कर लिया! वहां से आपको बन्दूक धारियों कौ 
निगरानी मे कलकत्ता लाया गया आपको ओर आपके अन्य साधिं के मन मेँ यह भय यैठा 
दिया गया कि ये वन्दुक धारौ यैनिक या तो हमें मार डालेंगे या वीच समुद्र मेँ जहाज को ही इवो 
देगे। कलकत्ता पहुच कर आपको ओर आपके साथियों को अलग-अलग गुर में बांट दिया 
गया। चकि आपने नेताजी सुभाष चन्र वोस का साथ दिया था इसलिए आपको जेल मे कठोर 
यातनाएं दौ गईं । जेल मे रहते हुए आपसे गड्ढे खुदवाये गए मिद्रौ डलवाईं गई, खाने को भरपेट 
भोजन नही दिया जाता था। विरोध कले पर जान से मार डालने की थमकी दी गई । आप जेल 
मँ तोन साल रखे गए ओौर चिना एक चैसा दिये आपको 30.12.1945 को डिसर्चांज कर दिया 
गया। चेल से निकलने के याद आप चिपको आंदोलन से जुडे ओर पेड लगाने का कायं किया। 


अगस्त 1946 में प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये भैर जिम्मेदार मिनिस्टते कुसी ोडो 
आन्दोलन में तत्कालीन सामंती सरकार के विरु खड़े हो गए। आंदोलन मे आपने सत्यग्रहियो 
के जत्ये भेजने का कायं फिया तथा गावो ये घुमघुम कर जनता को आन्दोलन मेँ भाग लेने के 
लिए ररित किया। आपको केन्र तथा राज्य से स्वतंत्रता सेनानी कौ पेंशन मिलती है । 


्री मित्रसैन जेन 


श्री मिव्रसैन जैन का जन्म 26 जुलाई 1918 को तिजारा में हुआ । आपके पिता का नाम 
री हजारो लाल जैन है । जिन्हे लोग प्रायः मंत्री कहा कसते धे । रष्रीय आन्दोलन मे भाग लेने कौ 
पणा आपको भूतपूव विधायक एवं स्वतत्रता सेनानी श्रो घासीराम अग्रवाल से मिलौ थी । आपने 
सन्‌ 1941 मे प्रजामण्डल शाखा तिजा की सदस्यता ग्रहण कर लो थी तथा तव से लेकर अव 
तके आप शुद्ध खादौ के वस्र धारण करते ह । 


प्रजामण्डल कौ सदस्यता ग्रहण करने के वाद से आप सामंती शासन को खिलाफ एवं 

देश कौ आजादौ के लिए काम करे लगे ओर कस्वो मे जव कोई मुंह खोलने कौ हिम्मत नहीं 
कता धा, ते समय मे आप अपने कुट साथियों जिनमे श्र चुत्रीलाल स्वर्णकार, सुमेरचन्द जैन, 
मनोहर लाल जन, जगजीत सिंह जन एवं चासी राम आदि के साथ गांव-गावमें चूम करदेश की 
आजादी के प्रति लोगो को जाग्रत कसे तथा सामंती शासन के विरोध मेँ लोगों को प्रोत्साहन 
कलेका काम किया कते धे। इन कायो से कुपित होकर आपको कं वार थाने में बुलाया जाता 
एवं पियई भी कर दी जाती । एक दौ वार तो त्िजाय कस्वे कौ आम सभा के वीच मेँ से पुलिस 
नै आकर अध्यक्ष कौ कुसं मेज तथा चैठने कौ फर्श तथा शण्डा आदि जव्त कर लिया । अलवर 
प्रमण्डल द्वग अगस्त 1946 मे सामतो सर्कार को अकुशला के परिणाम स्वरूप आम जनता 
की पानौ फो समस्या को लेकर नर-जिम्नदार मिनिस्टये कुसी छोड़ो जन्दोलन नँ भौ जापकौ 
सक्रिय भागीदारी रही । कुछ सत्यग्रही जव सत्याग्रह मे भाग लेने अलवर जा रहै थे तव (६ 
यै सत्याग्रह को पुलिस उतार कर ले गई ओर थाने मेँ लाकर यैठा दिया, उनमें शरी मित 
जैनभोये। पुलिस ने जव आपको तथा आपके साथियों को अलवर जाने से रोकना चाद्य तो इस 

वात प काफी विवाद दो गया ओर आने धाने भँ हौ सत्याग्रह करे का निश्चय किया ओर 

पले पर वैठ गए।इस पटना कौ खवर कस्यै तथा गावो मेँ लगी तो काफी संख्या मे लोग कट 

लेषद्ओैरषने को चेर लिया! इससे थानेदार डर गया ओौर आप लोगों को छोड़ दिया गया। 
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आप अलवर आकर सत्यग्रहियो कै जै मेँ रामिलं छो गए जर लादिया गेट वा कच 
पर आपको सत्याग्रह करते हुए 28 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गय 
समय साती सरकार के जेल प्रशासन ने कफ उत्यीदिते क्रिया तथा यातना द| प्रयमः 
ओर पासी प्रशासन के समन्नौता स्वरूप अन्य सत्यग्रहियो के साथ आपको भी? सिवः 
1946 को रिहा कर दिया गया श्र मिसेन जैन को रज्य सरकार की जरसे त्र पिति 
है एवं पेशन भी मिल रही ह । आप तिजाय नगर पालिका के 199-60 मेँ अध्य दे ह 
नर पालिका के ग्राम पंचायत में परिवर्तित होने पर उसके सरपच भी चुन गए। 


मास्टर हरिनारायण सैनी 


मास्टर हसनिारायण सैनी का जन्म अलवर शहर मेँ कातनिक वदी पंचमी संवत 191 के 
हुआ । आपके पिताजी का नाम श्रौ हरलाल सैनी है । मास्टरजी को 10 वपं कौ आयु ‡ प 
लिए शाला मेँ भेजा गया । प्रारंभिक शिक्षा आपने मिशन स्कूल मै प्रात कौ । आप चत जीवनम्‌ 
एक मेधावी छात्र रहे है । सन्‌ 1944 मेँ आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कौ तथा एमःए.त्क कौ 
शिक्षा प्राइवेट परीक्षएं दे कर्‌ प्राप् की। † 


मास्टर हरिनारायण सैनी जव कक्षा 8 के विद्यार्थी धै तव प्रमुख आं समाज तथ 
राजनीति मे रुचि रखने वाले श्री नारायण दत्त गुता तथा श्री दयाराम के सम्भकं मे सत्‌ 191 
38 के आस पास आये जौर सन्‌ 1940 में प्रजामण्डल की सदस्यता का "फार्म श्री नत्धूयन मेष 
जो सदस्यता अभियान भे सुट हृष्‌ धे को भरकर दे दिया ओौर विधिवत सदस्यता ग्रहण क 
ली।9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करे के विरोध में देश व्यापी आंदोलन ध 
गया। अलवर मे भी शसं आन्दोलन का प्रभाव पड़ा । स्कूलों -कालर्जो मे हडताल हद। इहं ५ 
इस मौके पर सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिला । इस आदोलन भे कुछ अति उतसाह टा 
ने टेलीफोन आदि के तार काट दिए तथा लैटर बोक्सों मे आग लगा दी। इस आंदोलन केव 
तो मास्टर जी का प्रजामण्डल के कार्यालय में रोजाना जाने का नित्य नियम सा यन गया। 
दयाराम भी इनके साथ जाया करते थे । सन्‌ 1942 से 44 तक तो यह कार्यक्रम अनवरत चलत 
रहा । मा. हरिनासयण सैनी बालपन सै हौ जाति-पांति, दुआद्ृत आदि मे विश्वास नही रते हं। 
गधि जी के अकूतोदधार कायंक्रम के तहत 1944 से 1946 तक दो स्कूर्लो मे हरिजन छरी 
पदान का कायं करिया । दिन मँ 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक तौ तीजकी मोहल्ला स्थित स्कल 
भें तथा रात को खदाना मोहल्ला के स्कूल मे कक्षा आठ तक के हरिजन सेवक संघ नम संस्था 
के तत््वाधान में चलाय जा रहे थे, जिसके श्री नारायण दत्त गुता जनरल सैकेटरी थे । स्कूल चला 
के लिए चन्दा भो इकड़ा किया जाता था जिसे से हरिजन बालकों को स्वच्छ रखने के तिए 
साचुन च इख उपलब्ध कशयी जाती थी ! सन्‌ 1946. हरिजन सेवक सं द्वारा सुगना वां 
धर्मशाला कै पासन स्थित राम तक््यण मंदिर में अन्कूट के आयोजन मे आपने बद्‌ चदु कर्‌ हिस्सा 
लिया जिसमे 'हरिजनो के साथ सवर्णो ने एक पंगते मे यैठकर उनके हाथ का पयसा गया चावल, 
की, बाजरा खाथा। यह घटना अलवर शहर म एक क्रांतिक्रारी धटना थी! श्री नारयण दसत गुषा 
कथा री समानेन्द अग्रवाल च श्री शांति स्वरूप डाय ने जव स्वदय प्रेस खोता सम्‌ 1947 से 
1951 तक स्वतेव्र भारतं अखवर इस प्रेस में छपता था। इस अखबार के सम्पादक मा. भौलानाथ 
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7 भगीर सहायक सम्पादक के रूप मे मा. हरिनारायण सैनी कार्य किया करते थे! मा. भोलानाथ 
फ चे अधिक समय नहं मिलता था वे तो राजनैतिक गत्तिविधियों मे लिप रहते थे ओर 57 
‡, अखबार के भौ संवाददाता थे। वे सिप नोट्‌स देते थे ओर सैनी जी उनकी खवर वना कर 
† कम्पैज कवते ओर्‌ छपवाते ये । इनको पूरी रात ही काम करना पड़ता था। मायाराम जी प्रातः 
ह अक सभी अखवाे पर पते आदि लिख कर डिस्मैच का मारा काम किया करते थे। अन्य 
‡ अवे मे भौ खवर देनी होती थी। अतः मा. हरिनारायण सैनी तथा दयाराम जी उन खबरों 
` कौकार्बन से नकत कन का काम किया करते थे। स्वतंत्र भारत मे काम करने तथा प्रजामण्डल 
" कै कायलिय मे नित्य प्रति जाने से सम्पादक की जानकारी हई । आपने महावर नवजीवन 


 पर्मलय मे सहायक का कायं का सम्पादन किया। यहीं से आपको सम्पादन के कार्यका 
¦ भनुभवे तथा रुचि उपजी । 


|  फूलवनद गोठदिया तथा मा. हरिनारायण सैनी को इनके रचनात्मक कार्यो के कारण, 
परजामण्डल के हितो को ध्यान भें रते हुए, इनके चाहने पर भी कार्यकारिणी ने इन्द गिरपतार 
छने के आदश नही दिषए्‌। वल्क भूमिगत रहते हये भी पाटी का कार्य करते रहने के निर्देश 
मिलते र अर इन्होने आाकारी सैनिक कौ तरह उनका पालन किया । श्री पूलचन्द गोठडया 
भ॑ज संगठगक श तथा आंदोलन को गति देने कौ अपूर्व क्षमता थी बरही मा. हरिनारायण 
नौ भअखवारके माध्यम से जनताये प्रचार तथा आंदोलन मे बाहर से आये जत्थों की सुख- 
विषां तथा एकवितं करन ओर रखने की क्षमता धी। मा. हरिनारायण सैनी फरवरी 1946 तथा 
भासत 1946 केआनदोलंनो के जमाने मे सत्था्रहियों को ठहराने क व्यवस्था कसते उन्हे खाने 
लिए गुड्‌ ओर चनें की व्यवस्था करते तथा पुलिस को भ्रम जाल में रखकर सत्याग्रहियों को 
पत्र कै स्यन पर पहुचाने का कार्य करते ये 1 महिला सत्यग्रहियों को दूर दराज जंगलो मे 
प्य वौ पिस ्ा छोडे प्र उनको वापिस लाने की व्यवस्था करते । महिला कार्यकर्ताओं के 
महामा से वातां के लिए विजय मंदिर जाते समय तांगे के साथ-साथ साईकिल से जाकर 
ध कौ व्यवस्था कते । स काये वे श्र गोठद््या जी से विचार विमर्शं करिया करते 
गोदा जो के अस्पताल मे भरती रहने के समय विना नागा उनसे मिलते ओौर सलाह 
विय के। सत्यग्रहियो को संख्या कम पड़ने पर मास्टर जी ने ब्फाने के कुठ 
भमो को नौकरी दुवा कर सत्याग्रह मे भेजा जिनमे से कई स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान 
भ्तकररेहै।, ॥ त 
भ गरमजी लाल सैनी 
पिताजी री एमजी लाल सैनी का जन्म 30 अव्टूवर 1925 को ग्राम हरौली में हुआ । आपके 
भै चानाम श्रो नतधूयम सैनी है । आप कक्षा पांच तक शिक्तं प्राप्त की है 1 रामजी लाल 
म्प 1 षीय आंदोलन तथा सामंती शासन के विरोध की प्रेरणा रोभागम, लाला कारीरम, 
फः १, कृपाद्याल माभुरएडवोकेट आदि के द्वारा मिली । आप दस वर्ष तकं प्रजमण्डल 
मदस्य रहे तथा 1943 से खादी पहनना प्रारंभ किया। 
पमन लाल संन स्व आंदोलन क दिनो भं लाहौर मे प्रान दसवासुर ८ अचस्का) र 
एच क्ययौ हलवाई कौ दुकान मे नौकरी किया करते थे । आघ चय 16-17 यर्ष के 
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तब वहं दो अग्रेन अफसर के दुर्व्यवहार करने पर उन पर सुरी तरह पथगव क्रिय जैः 
सायल कर दिवा फलस्वरूप आपको गिरपतार कर लिया गया ओर ऋषिरज कोलेन लहैरः 
मेँ आपको डाल दिया मया । जेल में आप पर अंग्रेज ने वदे अत्याचार किये । भपका कहन 
कि लाहौर जैल से पं. जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद जली चिन तथा$ ' 
अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया । लाहौर जेल में आप्‌ 3 माह 15 { 
ररे । इस दौरान आपके वेरहमी से काल कोठरी भें वन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजनं भते 
दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल मे भी रहे । लाहौर जैल से हा होने के वाद शी एम - 
लाल सैनी जपने गांव वापिस आ गये ओर सामंती शासन के अत्याचारो का विरोध केतः 


अगस्त 1946 मेँ अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये “गैर जिम्मेदार मिनिस्टो कु 
छोड़ो" आंदोलन मे आपने सक्रिय भूमिका निभाई । सत्याग्रह करने पर आपको पकड करज 
मेडल दिया गया ओर माफी मांगने के लिए मार-पीट ओर अत्याचार किए गयत 
आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों कै साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 कौ 
किमे गए। 


श्री दलीप सिंह यादव 


श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहदु 
हुआ । आपके पिताजी का नाम देवो सिंह है ! आप नेताजी सुभाष चन्र वोस को अपन 9 
स्नोत मानते ह । आपने 1945 मे प्रजामण्डल कौ सदस्यता ग्रहण की तथा तव से हौ छादी प 
प्रारंभ किया ओर आज भी आप खादी ही पहनते है । 


आप रोजौ-रोटी को तलाश मेँ भारतीय सेना मे भीं हो गये धे । अग्रजो कौ परप 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कै भाणो से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से 
कामे के लिए परेणा मिली ओर आप आजाद हिन्द फौज में भती हो गषए। नेताजी कौ कमा 
म सिंगापुर मे अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई ली । उसके पश्चात सन्‌ 1945 मे अपने षर आग 

अपने घर आने पर आप शोभाराम,भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता अदि 
सम्पर्क मे आये ओर उनकी प्रेरणा सै अलवर के राजनीतिक आंदोलनीं से जुड्ने लगे। प्रजामण्ड 
के कार्यो में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहयेड्‌ तहसील के प्रभुदयाल वा 
दुरगप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव है, घासीराम यः 
गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुद, मन्दयम यादव भूपसेडा, हर्चन्द व # 
महाशय भीटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, ज्ञावर यादव, हुिया चुर, मुरलीधर याद 
श्री राम पण्डित आदि वहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड्‌ वाले रूपविहारी भ 
व कैलारा माशुर के साय गंव-गांव भूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसाद किया तथा मज 
किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचार के विरोध मे खदु हीने के तिए जा 
कर्ने का काम किया। 

सामंती शासन मे गरव जनता कौ जव अत्याच सहते-सहते कमर ही टूट ग्ईतोम 
मनयाने छे लिए्‌ आंदोलन किया । जेल जाने पर माफ मांगने के लिए दवाव डाला जता 
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लेकिन आप सभौ लोग जव वक भरत को दादी नहीं मिलेगी तव तक जेल मे ही रहने का 
प्येते थे।भगर कोई सायो यदएकर दूने लगता तौ उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की 
पते दै देते मे। हण्लाल श्त जर अलवर महाराजा के समन्नौते के कारण सभौ 
सग्रह को 2 सितम्बर 946 को वेल से रिह किया गया।जेल से रिहा होने पर भलवर की 
सनताने वड़ा जोरदार स्वागत किया {जगह-जगह पल मालाओं से लाद दिया । जनता द्वारा देसा 
'पाएपरञ चेल कौ सभी यातनामे का दर्द काफूर हौ गया। 


जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (वहयेड) का मिर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक 

भप रेज प्रथा विरोध, शव विथ, नशील पदार्थं सेवन विरोध कसते हुए समाज कौ सेवा कर्‌ 

६ साय ही रिक्षा, बालिका शिखा, दलित एवं मजदूरो कौ शोषण मुक्छि जैसे काय मे 
दिस सेते रहते है। 


श्री हुलाराम जैन 


ञः रुला जैन का जन्म 11 उग्रल, 1927 को तिजा मे हओआ। आपके पिताजी का 
परी रणैलाल जैन है जो वोहरत किया कसते थ । आप एम-एःवी.एड. ह तथा व्याख्याता 
केषदशेसेवा निवृत हुए है! आपके दो वड़े भाई मनोहर लाल ओौर मित्रसैन भी 1941 से हौ 
र उसके आंदोलन से जडे रह । इसके साथ ही रजिं कोलेज मे अध्ययन करते 
पषजप महावीर प्रसाद ने सम भे जाये ज ्रिक्रारो ल के सदस्य रह थे महावर 
रसद जैन की यषटोय भावना ओर साहसिक सू वृञ्ञ ने आप मे. एक नई शक्ति का संचार किया । 
आपन सन्‌ 1945 से खादी पहनना राभ किया चा । आप खादी के इतने भकछरहे कि सन्‌ 
19%8 र अपन शादौ के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट वनवाया था। कितु 190 के वाद 
पकी सेवा मे जने के वाद यह सव दूर गया । षीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा कले 
कौ इ्छाको लेकर गधीजी के अचयूोद्धार आंदोलन के तहत अपने त्रिभाग कस्व मे दीवान 
बे ावाजी के तिब पर सर्वजातीय पूलडोल सम्मैलन किया ओर विना भेदभाव सय लोगो 
ने उनके शो से जलपान ओौर ठंडा ग्रहण की । अगस्तं 1946 मे अलवर प्रजामण्डल वाय 
“भैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी छोडो" आन्दोलन मे भी आपने भाग लिया 128 र 
19९6 को चिना किसी कै कहे सुने सत्याग्रह जत्थे मे शामिल हो लादिया गेट परहंव कर 
शपे शुरू कर दिया} | 
घयस्क आदमियों की तो पकड़ कर जेल ले गईं मगर विधार्थियों को एक 
परकर सरिसका के गहन मे ल छोडा। जव मर्जी से कोई नहीं उतय तो यकष देकर 
ष फक दिवा गया । दिति 
30 अगस्त {9५6 को तोसरे दिन आप फिर स 
सो पकड करकेन्रीय कारागार मे चन्द कर दिया गया ॥ येके फा गरपोय किया साने लगा 
रही षी । सत्यागरहयो पर लाठी, डं आर यूय कौ ठोक साफिथं मापी मय 
पातम लोगो के साय मारपौट की जातौ तथा शे आतिः ' पू 
फरेषते जये। ` 


तव वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर बुरी तरह पथराव किया ओर उं 
घायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरपतार कर लिया गया ओर ऋषिराज कोलज लाहौर जेल 
मे आपको डाल दिया गया। जेल मे आप पर अंग्रेज ने वद अत्याचार किये । आपका कहना है 
कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिना तथा अन्व 
अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया । लाहौर जेल मेँ आप 3 माह 15 दिनि 
रदे।इस दौरान आपके वैरहमी से काल कोठी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी नही 
दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल मेँ भी रहे । लाहौर जेल से रिहा होने के याद श्री रामजी 
लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये ओर सामंती शासन के अत्याचारोँ का विरे कले लगे। 


अगस्त 1946 मे अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गमे "गौर जिम्मेदार मिनिस्टये कुसी 
छोडो" आंदोलन मे आपने सक्रिय भूमिका निभाई । सत्याग्रह करे प्र आपको पकड कर जेल 
मे डाल दिया गया ओर माफी मांगने के लिए मार-पीट ओर अत्याचार किए गये लैकिन 
आप विचलित नहीं हृए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रिहा 
किये गए। 
श्री दलीप सिंह यादव 


श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरेड्‌ भे 
हआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है । आप नेताजी सुभाय चन्र वौस को अएना प्रणा 
सोत मानते है । आपने 1945 मं प्रजामण्डल कौ सदस्यता ग्रहण कौ तथा तव से ही खादी पहनना 
प्रारंभ किया ओर आज भी आप खादी ही पहनते है। 


आप रोजी-रोदी की तलाश मेँ भारतीय सैना मे भतीं हो गये थे। अंगरेजों कौ पराजय पर 
नेताजी सुभाष चन्र वोस के भाणो से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से पुक 
कराने कै लिष प्रेरणा मिली ओर आप आजाद हिन्द फौज में भीं हो गषए। नेताजी कौ कमाण्ड 
में सिंगापुर में ग्ेजों के खिलाफ लडाई लद ( उसके पश्चात सन्‌ 1945 मेँ अपने धर आ गे। 


अपने घर आने पर आप शोभाराम,भोलानाथ, भवानी सहाय, व्र प्रसाद गु आदि के 
सम्पर्क भे आये ओर उनको प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने लगे ।प्रजामण्डत 
के कार्यो मे सक्रिय योगदान देने लगे! साथ मे वहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल वागी, 
दुरगप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम रजा मनोहर यादव है, धासीराम यादव 
गण्डाला ग्राम तथा चिरजी लाल महाशय मांजरो खुद, नन्दाम यादव भूसा, हरवन्द व घुथा 
महाशय भोटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, ज्वर यादव, हदिया खुर्द, मुरलोधर यादन, 
श्रो रम पण्डित आदि वहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ वाले रूपविहारौ माथुर 
य कैलाशा माधुर के साय गांव-गांव भूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा मजदूर 
किसानो को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचाो के विरोध मे खडा यने के लिए जागृत 
करने का काम किया। 


साम॑तो शासन मँ गरीय जनता को जब अत्याचर सहते -सहते कमर ही दट गई ते म 
मनाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दवाव डाला जाता थः 
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लेकिन आप सभौ लोग जव तक भारत को आजादी नहीं मितेगी तव तक जेल मेँ ही रहने का 
प्रण तेते धे! अगर कोई साथी घवराकर दरे लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की 
रयै उसे दे देते थे। हौरलाल शास ओर अलवर महाराजा के समज्ञौते के कारेण सभी 
सत्यग्रहियो को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जैल से रिहा होने पर अलवर की 
जत्रा ने वड़ा जोरदार स्वागत फिया । जगह-जगह फल मालाभों से लाद दिया। जन्त द्वार एेसा 
प्यार पाकर जेल कौ सभी यातनां का दद काषफूर हये गया। 


भवता ने आपको ग्राम गण्डाला (बहरोड्‌) का मिर्विरोथ सरपंच चुन लिया। आज तक 
आप दहेज प्रथा षिरोध, शराव वियेध, नशीले पदार्थं सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर 
हे है। साथ ही रिक्षा, बालिका शिखा, दलित एव मजदूर को शोपण मुरि जैसे कार्यो मे 
हिस्मा तेते रहते है । 


शरी तूलाराम जैन 


री तुलाम जैन का जन्म 11 अप्रेल, 1927 को तिजार मे हुा। आपके पिताजी का 
नाम श्री हजारीलाल जैन है जो वोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. है तथा व्याख्याता 
के पदे सेवा निवृत हए हँ । आपके दो वडे भाई मनोहर लाल ओर मितरसैने भी 1941 से ही 
पनामण्डत ओर उसके आंदोलनों से जुडध रहे । इसके साय ही रजिं कालिज मे अध्ययन करते 
हए आप महाबीर प्रसाद जैन के सम्यक भे आये जो करांतिकारी दल के सदस्य रहे ये। महावीर 
प्रसादे जैन की रष्टीय भावना जौर साहसिक सूञ्च वृञ्च ने आप मे एक नई शक्ति का संचार किया। 
आपने सन्‌ 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप सवारी के इतने भक्त रहे कि सन्‌ 
19५8 मेँ अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट ववाया था। किन्तु 1960 के बाद 
रजकीय सेवा मे आने कै वाद यह सव रूट गया। र्य आंदोलन के तहत कुछ अनोखा कएने 
कीश्च्छा को लेकर गांधीजी के अदूर आंदोलन के तहत अपने तिजारा कसय म दौवान 
वाले वायाजी के तिवारे पर स्वजातीय पफूलडोल सम्मेलन किया ओौर बिना भेदभाव सब लोगों 
नै उनके हाथो से जलपान ओर ठंडाई ग्रहण की । अगस्त 1946 मेँ अलवर प्रजामण्डल द्वार 
भायोभित “मर जिम्ेदार मिनिस्टये कुसीं छोडो" आन्दोलन में भौ आपने भाग लिया । 28 अगस्त 
19#6 को विना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जतय मे शामिल हो लादिया नेट मंच कर नरे 
पाना शुरू कर दिथा | ४ 
वयस्क आदमियो कौ सो पुलिस पकड कर जेल ले गई मगर वि्चर्थियों को एक टके 
भर क सरिस्का कै गहन वने मे ले जाकर छोद्धा। जव मरजी से कोई नहीं उत तो धके देकर 
बाहर फक दिया गया। 
30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रह जत्थ मेँ शरीक हो गए। शस दिन 
पकड़ कर केन्द्रीय कारागार मे वन्द कर दिया गया । प्रशासन की ओर से लगातार सती 
कौजार्हीषी। सत्वाग्रहियों पर लाठी, डंडों ओौर वू कौ ठोक्े का प्रमोग किया जाने लग्र 
ाौजेलमे लोगो के साथ मारपीट की जाती तथा इन आततंक्ित किया जाता ताकि वे माफी मग 
केर चल जाये। 
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तव वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार कले पर उन पर बुरी तरह पथएव किया ओरं 
घायल.कर दिया फलस्वरूप आपको गिरप्तार कर लिया गया ओर ऋषिराज कोलेज लादैर जल 
म आपको खाल दिया गया । जेल मे आप पर अंग्रेज ने बडे अत्याचार किये । मामका कलना है 
कि लाहौर जेल से प. जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई प्टेल, मोहम्मद अली जिना तथा अन्य 
अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल भे आप3 माह 15 दिनि 
रे । इस दौरान आपके वैरहमी से काल कोठरी में वन्द कर दिया जाता । भर्‌ पेट भोजन भी नही 
दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे । लाहौर जेल से रिहा होने के वाद श्री एमजौ 
लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये ओर सामंती शासन के अत्याचार का विध कपे ले। 


अगस्त 1‰46 मे अलवर प्रजामण्डल हारा चलाये गये “गैर जिम्मेदार मिनिस्टे कुरी 
छोडो ' आंदोलन मेँ आपने सक्रिय भूमिका निभाई । सत्याग्रह करम पर आपको पकड़ कई जेल 
मे डाल दिया गया ओर माफी मांगने के लिए मारपीट ओर अत्याचार किए गये लेकिन 
आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियो के साथ आप भी जैल से 2 सित्तम्यर 1946 करिह 
किये गष्‌। 
श्री दलीप सिंह यादव 


श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डालां तहसील वहशेडमे 
हृभा। जापके पिवाजौ का नाम देवौ सिंह है। आप नेताजौ सुभाय चन्र यो को अपना रण 
सोत मानते है । आपने 1945 मे प्रजामण्डल कौ सदस्यता ग्रहण को तथा तव से ही छादी पहनना 
प्रारंभ क्रिया ओौर आज भी आप खादी ही पहनते रै । 


आप रोजी-रोदी की तलाश में भारतीय सेना में भीं हो गये थे । अंग्रेजी की पराजय पर 
नेताजी सुभाष चन्र योस के भापणो से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से मुक 
कराने के लिए प्रेरणा मिली ओर आप आजाद हिन्द फौज मे भती हो गषए। नेताजी करी कमाण्ड 
म सिंगापुर भे अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लडी । उसके परुचात सन्‌ 1945 मँ अपने पर अ मये। 


अषने घर आने पर आप शोभारम,भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्र प्रसाद गुता आदिके 
सम्प आये ओर उनकी प्रणा से अलवर के राजनीतिक आदोलन से जुडने लगे परजाम 
कै कार्यो मे सक्रिय योगदान दने लगे। साथ म बहरौड्‌ तहसील के प्रभुदयाला  "" 
दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतयाम यादव जिनकौ उपनाम राजा मनोहर यादन है, घसीतम यादव 
गण्डाला प्राम तथा चिरेनी लाल महाशय मंजरी शुदं, नन्दराम यादव भूषसेङ़, हच्द वदा 
महाशय भीटेडा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, ज्ञावर यादव, हदिया खुद, मुरलीधर आ 
श्री सम पण्डित आदि वहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड्‌ वाले सूमविहायौ मध 
व कैलाश माशुर के साथ गाव-यांव धूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा म 


किसानों को जागरूक किया साती शासन के अत्याचार के विरोध मँ खदा होने के सिए जृ 
करने काकामकिया। 

समंती शासन मे गरीब जनता की जव अत्याचर सहते-सहते कमर हौ दर ईमौ 
मनवाने के लिए आंदोलन किया। जैल जाते पर माफो मांगने के लिए दवाव डता जता 
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सेकिने जप सभी लोग जव तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी तव तक जेल यें ही रहने का 
परण लेते थे। अगर कोई साथी घवराकर टूटने लगता तो उसे दिलासा देते ये तथा अपने हिस्त कौ 
रेयै उत्ते दे देते थे। हीरालाल शास्त्री ओर अलवर महाराजा के समन्ते के कारण सभी 
सतवपरहियो को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलवर कौ 
जनत ने वद्ध जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया । जनता दाय एसा 
प्यार पाकर जेल की सभौ यातमाओं का दरद काफूर हो गया। 


जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (बहरोड्‌) का निर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक 
आप दहेज प्रथा विरोध, शराव विरोध, नशीले पदार्थं सेवन विरोथ करते हुए समाज कौ सेवा कर 
रे है । साथ ही शिक्षा, बालिका खा, दलित एवं मजदूरो को शोपण मुक्ति जैसे कार्यो मेँ 
हिस्सा तेते रहते है! 


श्री तुलाराम जैन 


श्री तुलाम जैन का जन्म 11 अप्रेल, 197 को तिजार मेँ हुआ। आपके पिताजी का 
नाम श्री हनारीलाल जैन है जो बोहरगत किया करते थे आप एम.ए.बी.एड. हैँ तथा व्याख्याता 
के पद से सेवा निवृत हृषु रै । आपके दो वड़े भाई मनोहर लाल ओर मित्रसैन भी 1941 से ही 
प्रजामण्डल ओर उसके आंदोलों से जुडे रहे ।इसके साथ ही राजपिं कोलेज में अध्ययन करते 
हए आप महावीर प्रसाद्‌ जैन के सम्पर्क मेँ आये सो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे । महावीर 
प्रसादे जैन की र्रीय भावना ओर साहसिक सूह वृज्ञ ने आप मे एक नई शक्ति का संचार किया। 


आपने सन्‌ 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन्‌ 
19५8 भे अपनी शाद के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद 
शजकौय सेवा मे आने के बाद यह सव टूट गया। र्य आंदोलन के तहत कुछ अनोखा कले 
की इच्छा को लेकर गाीजी के अदो आंदोलन के तहत अपने तिजाया कस्बे मँ दीवान 
वाले वावाजी के तिये पर स्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया ओर विना भेदभाव सब लोगों 
ने उने हाथो से जलपान ओर ठंडाई ग्रहण की ! अगस्त 1946 मेँ अलवर प्रजामण्डल द्वारा 
योजित "गैर जिम्मेदार भिनिस्टरे कुसं छोडो" आन्दोलन मेँ भी आपने भाग लिया 28 अगस्त 
1946 को विना किसी के कहे सुने सत्वापरही जत्थे मे शामिल हो लादिमा गे पंच कर नारे 
एेगाना शुरू कर्‌ दिया । त 

वयस्क आदमियों की तो पुलिस पकड़ कर जेल ले गई मगर विद्यार्थियों को एक टक र्मे 
भर कर्‌ सरिस्का के गहन वन मे ले जाकर छोडा। जव मरजी से कोई नही उत तो धके देकर 
बाहर फक दिया गया। 

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रह जते मे शरीक हो गए। इस दिन 
पको पकड्‌ कर करय कारागार मे बन्द कर दिवा गया। प्रशासन कौ भोर से लगातार सष्ती 
भौजरहीषो। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों ओर चूँ कौ ठोकरे का प्रयोग किया जानि लगा 
र भेले लोगों के सा मारपीट की जाती तथा इन्हे आतंकित किया जाता ताकि वे माफ मांग 

जाये । 
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मगर आप दृटे नहीं समाचार सुनकर आपके पिताजी आपको कषद देने के बहाने जैल 
तै आये तो उन्हने कहा कि यहां आ गए सो तो ठीक है मगर माफी मांग कर्‌ मतआना। 
इससे आपका साहस्र ओर भी दृद्‌ हो गया। 2 सितम्यर 1946 की अन्य सत्यप्रिया के साथ 
आपको भौ जेल सै रिहा करदिया गया। श्री तुलारम जैन एसे अपना दुर्भाग्य हौ मानते हकि 
उन्हे मत्र तीन दिन ही जेल मे रहने का अवसर मिला । आपको ताप्र-पद भी मिला है भौर पेन 
भी मिल रही है) 


श्री लक्ष्मीनारायण गुता 


श्री लक्ष्मी नारायण का जन्म सन्‌ 1926 में ग्राम बुजा मे हुआ ! आपके पितता का नाम स्व. 
्री रामचन्द्र मीदी है। आपने यशवंत स्कूल से मेद्धिक कौ परीक्षा पस कौ । रीय अन्दोलन से 
जुन एवं सामंती शासन का विरोध करेरमे ये श्री माया राम को अपना मरणा सोत मानते ई। 
आप उनकै सम्पर्कं मे आये ओरं प्रजामण्डलं कै कार्यं करने लग गये । आपने प्रजामण्डल के 
प्रचार-प्रसार में भारी योगदान किया। उमरेण थानागागी आदि शेर मँ शरी षासीराम के सथ 
प्रसार कै लिए जाया करते भै । तव आपको जागीरदास के लो द्वारा डरया-धमकाया जप्ता था 
मगर आप उससे विचलित नहीं होते थे। आप राजगद्‌ भो उस समय उपस्थित थे जव वहां कौ 
तहसील से सामन्ती शसन का कलण्डा उतारा गया जो देश कौ आजादी तक दुवा नही लग 
सका। भैर जिम्भदार मिनिस्टरे कुसं छोड़ो आन्दोलन मे आपने सक्रिय भूमिका निभाई। लादिवा 
गट वाले द्वाजे से कचरी परिसर की ओर सत्ाग्रहियो के साथ जेव्े मी भर चने भर कः 
आप भौ चते थे । हले तो आप को दूर जंगलो मे हौ अन्य लङ्को के साथ पुलिस छोडती रै। 
एक वार तो पैसा हु कि पुलिस दूर खोड्‌ तो आई मगर उनके दल को वापिस आने के कोई 
साधन नही मिला । भूखे -प्यसे जैसे-ैसे ये लोग अकबसपुर पहुंचे । अकबरपुर मँ फं प्रभुदयात 
मिश्रीलाल के श्र मिश्रीलाल ने सवको खाना. खिलाया ओर फिर यातायात का साधन उपलब्थ 
करवा कर अलवर पहुंचाया ! जलवर आकर दूसरे दिन भी फिर सत्याग्रह मे शामिल हो गयेते 
गिरप्तार कर लिए गये। जेल मेँ खाना सही न मिलने पर 2 -3 दिन की भूख हरताल रखी 
डाक्टर ने बहुत कहा कि दृध ले लो वर्ना मर जाओगे मगर आपने कहा कि जम अन्य साधौ 
खारयेगे तो वह भी खायेगे। 

आखिर समञ्ञौता हुआ, खाना ठीक दंग का मिले लगा तव ही आपने भी अन्य सरथियो 
के साथ खाना प्रारभ किया। आप जल मे 3-4 दिन रहे । अन्य साथियो के साथ जपि भीजेल 
से यार आय । 
श्री भवानी सहाय 


श्री भवानी सहाय वा जन्म कार्तिक माह विक्रम संवत 1976 मे ग्राम माजरी खुद तहसील 
वहयेड मे हज । आपके पिता क नाम श्री सुलतान सिंह था ! आपने सन्‌ 1944 मेँ प्रजाम्डत 
की सदस्यता ग्रहण की तथा चव से हौ खादी पहनना प्रारभ किया ।रष्ट्रीय आंदोलन से सुने जौ 
न्तामती सस्कार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने कौ प्रेरणा आपको श्री शोभाररम एव 
मास्टर भोलानाथ से मिली । आप इन दौनों के सम्पकं मे आये ओर देश को आजाद करने एत 
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एष्य कौ सामती सरकार के शोषण एवं अत्याचार से जनतां को मुक्त करने की मन मेँ ठान ली) 
इत उदेश्य को लेकर आप गांवां में घूमे । हाथ में तिरंगा कण्डा लेकर भहात्मा गाधी की जय 
बले हुए जव जाप गांवों मे जते तो आपको जागीरदा्े के आदमियो से भी विरोध का सामना 
करना पडता । गायो के लोग जागीरदारों के आदमियों से दहशत खत्ति यै! 

जव अलवर राज्य में राण्य के अकुशल ये भ्रष्ट अधिफारि्यो एवं भिनिस्टरो के कारण 
मेहगाईं ओर कालावाजारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी तो अलवर प्रजामण्डल द्वार 
आवोजित "गैर जिम्येदार भिनिस्रे कुर्सी छोडो ' आदोलन ये आपने भी खुलकर हिस्सा लिया 
ओर सत्याग्रह ज्ये मे शरीक होकर आरभ पे गिरपतार कर जेल'भेज दिये गे । यह आंदोलन 
26 अगस्त 1946 से प्राप हुमा था। जैल में रहकर भी आपको अनेक यातनां सहन करनी 
पड । आपको सुबह शाम अन्य सत्याग्रह के साथ पकि मे वैढा दिया जाता ओर माफी मोँगते 
केलिए दवाव डाला जाता । माफौ मांगने से इंकार कर पर ठंडो से पिय की जाती । यह क्रम 
जव तफ जेल मे रहे निरन्तर चलता रहा। 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्वाग्रहियौ के साथ 
माप भी जेल से मु किये गये। श्री भवानी सहाय ने अलवर की बहरोडं तहसील मेँ जगह 
जगह प्रजामण्डल की स्थापना में सहयोग दिया, स्वरत आंदोलन तथा साते विधी आंदोलन 
कौ गतिदन के सिए आपने चंदा एकव करने तथा दुध, घी, अनाज आदि के माध्यम से सहायता 
कौ त्था गाव-गोव पूमकर्‌ जनता छआद्ूत एवं ऊच-नीच का भेदभाव समास्‌ कर सभौ लोगो 
कोविनाकिसी वं भेद कै एक मंच पर एकत्रित करे का महत्वपूर्णं कार्य किया } आपने जपना 
अधिकतर समय ठस कार्य के लिए हौ अर्पित किया है ) जापकी सेवाये विशेष रूप से सराहनीय 
रत है। शरौ भवानी सहाय को रज्य सरकार से पशन मिल रही है । 


ध्री कृपाचन्द्‌ खण्डेलबाल. 
री कृष्यचन्द खण्डेलवाल का जन्य कटम्‌ तहसील लकष्मणगद्‌ मे 14 अगस्त 1918 को 
देना! आपके पिता का नाम श्री भूरलाल है । जौ भूरजी पोदार दादा कै नाम से जाने जते धै। 
आपका मोदी परिवार शत्र मे नामी परिवार है तथा आपके दादा मुंशी सुगलकिशोर वडे ख्यातनाम 
प्व रहे ह । आपको चचपने मँ किशन कहकर दुलाया जात्ता धा। 

आपके दादा ओर पिता राज्यसेवा भे रहे थे । आपके दाद मुंशीजी के देहावसान कै प्रधा 
पके पिताजी व्यवसाय ओर येती म संलग्न रे । आपन प्रारम्भ मे चरशाला भे गुरूनौ से सिधा 

ततश्चा सरकारी स्कूल मेँ षद! 
„ समू 1933 भ 18 वर्धं को जायु मे चिदया अध्ययन के लिए आप अलवर य ।पल्ले 
रवर त्तपशचते राजकीय भिदिल स्कूल अं प्रेश सिया! अलनर के वरिष कषनेसी मोदी 
$शविहारी आपके सिते मे चाचा लगते ये । उनके पास हौ आप रहे । यहा पहले से हो आपके 
ये भरदा प्रसाद भौ पृते थै जो प्रजामण्टल के सक्रिय कार्कतरहे धे ओर इस ही करम 
पज भोगवेधे। चि मोदो छुजविहारी लाल अलवर के प्रतिष्ठित कोत्रेसी नेत थ, इस कारण 
कृष पर्‌ मी इसका असर पदा भौर आपने भो रायनैतिक एवं समालि कार्यक्रमो मे 
भग सेना प्रारम्भ किया। जव आप मिडिल क्षा मँ यदृते थे तब आपका सम्पर्क कड पेते 
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साथियों से रहा जो जन जागरण ओर रीय आन्दोलन कौ विरोष चर्चा किया करते ये। मेप 
कृष्ण चरण मित्तल आपके निरोप सहयोगी रहे । माप ओर आपके साथी मित्तल तत्कालीन प्राम 
मिनिस्टर कर्नल सी. उब्लथू..एल. ह्वे कौ "द पद्धियोट' कै नाम से गुमनाम पवर लिते । प्री 
में राज्य की स्थिति जनता के करटो, अभावो का विवरण होता था। इस कारं मे राजपिं कोते 
के मार्य नन्दकिशोर तथा मास्टर विशम्भर दयाल आपका सहयोग करते ये। इन पत्रोकाप्रेपण 
काफी समय तक रहा। पत्रो को पदृकर हार्यं की इच्छा मिलने कौ हुई । पत्र ्वए मिलने कौ 
सूचना व समय लिया ओर उनकी कोठी पर जाकर वातं की। इसके वाद प्रौ का सिलसिला 
बन्द हो गया। श्री कृष्ण चन्र खण्डेलवाल का सम्पर्क विशेष रूप से मास्टर लक्ष्मण स्वरूप 
त्रिपादी, मास्टर वंशीधर शर्मा से रहा। आपने 'नवहिन्द पार्ट! का भी गठन किया ओर श्त 
माध्यम से प्रशासन को सदा भयाक्रांत रा । आपकी रूचि क्रंतिकारी कार्यो कौ रही है। इसके 
लिए खासतौर से कृष्ण चन्र शर्मा, हीरलाल, श्रीएम शमां का गहरा साथ रहा। आपने ओप 
आपके साथियों ने अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकान्त स्थान कीयोज 
मे पहाड़ मे धमना शुरू किया ओर अन्ततः भूरसि के पहाड़ में एक गुफा मिल गर जसि 
अनुकूल बनाने मेँ काफी समय लगा। 

आपने अगस्त 1942 कौ क्रान्ति मे सक्रिय भाग लेने का निधय किया। रेल की परं 
उखाडुने, पोस्ट ओिसो मे आग लगाने के लिए नये साथियो कौ भक्ती कौ गई कु पकदेगये 
ओर शेष भूमिगत हो गए। श्री कृष्यचद्र खण्डेलवाल भी आगर पहुंच क एक वैरय होस्टलमे 
भी हो गए जलं आप वमार हो गए। वहा से भरपुर चले गए ओर मावो मे भ्रमण कणे लगै। 
आपके वड़े भाई के निधन के कारण आपको अलवर आना पड़ ओर स्वंय को पुलिस कै हवते 
कर दिया। मुकदमा चला किन्तु पुलिस ने केस वापिस लै लिया न कृष्ण चन्र खण्डेलवात की 


अभी पिष्टे दिनों राज्य सरकार ने स्वततरता सम्मान पशन स्वीकार कौ है तथा तानपरत 
सम्मानित किया है । 


आपत मोदी कुंज विहारी लाल का ' अलवर पत्रिका तथा ' खण्डेलवाल जगत पि 
के सम्पादन ये हाथ वराया तथा स्वत हिन्दी मासिका " महिला जागृति" का प्रकाशन व साद 
किया। अलवर राज्य समाजवादी पार्द का गठन कर ज्य संगठन के मंव्री रहे । वाद मेँ यह 
संगठन प्रजा समाजवादी पार्टी मेँ परिणत हौ गया। 


श्री प्रभुदयाल यादव 


मंत्रीजीकेनाम से ख्याति प्राप श्री प्रभुदयाल यादव का जन्म संवत 1970 के श 
मास (सन्‌ 1913) भें ग्राम डवानी, पोस्ट चूदुवाल, तहसील वहरेड जिला अल वहन 
आपके पिताजी का नाम श्री रामलाल यादव है । वैसे तौ छत्र जीवन मे ही शरी परभुदयातं 0 
अग्रजो एवे सामन्ती अत्याचा की घटनाएं पद्‌ सुन कर हौ कुठ कर गुजरने को कसम 
च जव यै अलवर के अग्रणी नेता श्री शोभारम के सम्पकं मेँ अवि तौ उनको अपी 
क गुरु मानकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े उनके निर्देशन मे कार्य कणे ल) 

सन्‌ 1937 ् प्रान्तीय परिषदो के चुनाव के समय प्रजामण्डल कौ सदस्य ० 
देहाती बातायरण मे गरव लोग वैसे ही हाथ करघा दवार खादी(दोवटी) पर पर ही बुनकर पल 
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कते थे सो आप बचपन से ही खादी पहनते थे किन्तु गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन के पश्चात 
तौ आपने खादी पहनना अपने जीवन के लिए अनिवार्यं कर लिया। आपने गांव-गांव घूम-घूम 
कर अंग्रेज एवं रजाशाही के अत्याचारो के विरुद्ध जनजागरण हेतु सम्मेलनं व जलसे आदि 
किए इस समय अग्रजो तथा राजाशाही के डर से गांवों मे घुस ही नहीं दिया जाता था। कौ 
की तो खाना ख्येड्‌ पानी भी डर के मारे कोई नहीं पिलाता था। तहसील मुण्टावर के ग्राम 
पद्माडा मे एक नम्बरदार को रियासत के एक तहसीलदार ने अगरेजों के खिलाफ बमावत का 
अष लगाकर गिरफ्तार कर लिया ओर उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई । श्री शोभाराम के 
नेतृत्वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया ओर नम्बरदार को दुडुवाया जिसमे आपभी थे। 
आप को स्वतंत्रता आंदोलन मेँ भाग लेने तथा जानकारी का इतना शौक था कि पंजाब प्रान्त की 
नाभा रिवासत के गांव रिवाडी मे काग्रेस के मशहूर नेता शौकत अली व नियाकत अली को सुनने 
के लिए 50 किलोमीटर पैदल ही गए। अली वंधु तो नही आए पर सभा को अन्य नेता श्री मनोहर 
-लाल सक्सेना ने सम्बोधित किया! तत्कालीन पंजाब प्रान्त की नाभा रियासत का एक गांव काटी 
जो अव हरियाणा की अटेली मण्डी के पास है उसको ही अलवर रियासत के प्रजामण्डल का 
एक शिविर बनाया गया । यह स्थान वहरोड्‌ के पास लगता हं ! अलवर रियासत जब कोई अंकुश 
लगाती थी तो यहां से 'ही रणनीति वनाई जाती थी। 
वहां पर लोगों के खाने पीने ओर कार्य कलापो का भार श्र प्रभुदयाल के ताज प्रहलाद 
जी जो भगत जी के नाम से जाने तो थे संभाले थे। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य सिनमे 
परमुखे शरी श्याम मनोहर शर्मा, रामेश्वर राजपूत ओर डाक्टर उमराव सिंह आदि काटी के ही 
धे। डित रूपनारायण दोसोद तहसील मुण्डावर जर हंद महाशय गांव भीड़ के भी धे। 
कोय कौ एक धर्मशाला कायं कलापो का स्थान थी । डाक्टर उमराव सिंह सत्याग्रह का 
उपत्रार करते थे। 
आपको एक वार नारनौल जेल मे भेजने कै लिए गिरपतार कर लिया पर जेल के 
दाने पर लाकर अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया 1 दूसरी वार भैर जिम्मेदार मिनिस्टे कुसी 
छोड़ो जंदोलन मे जो अलवर प्रजामण्डल दार अगस्त 1946 मेँ चलाया था, जप 27 अगस्त 
1946 को भिरपतार कर जेल भेज दिष्‌ गए। आप अन्य सतया्रहियो के साथ रिहा किष गए। श्री 
पुदयाल यादव कौ जेल भेज दिष्‌ जने पर काफी कष्ट सहने पडे आपको लंगा कर तपतौ फर्श 
प भवै दोपहयी भ लियया गया ओर वड निर्ममता से कोड वरस गदु जिससे चमडी तफ 
उधड्‌ गई । फिर सीधा खदा कर हाथों को आगे पसरवाकर दोनों हाथों पर चकौ के पाट रण 
पिए।गिले पर फिर खण्डे कनदु बरसाये \ आपकी चोरे देखकर श्री हीरलाल शस्य काप दुखा 
ए२।उन्धेने जेल अधीक्षक को काफी डांय वे बाद मे दुखी हुए। 
पडत अनन्तराम शमां 
पेडित अनन्तराम शर्मा का जन्म 10 अगस्त 1924 को गांव खोहरा (मलावस। ) 
सषमणम्‌ मे हुजा। आपके गता का नाम श्री श्रवणलाल शाम ई । आपते प्रारंभिक तिषा 
ह भे पाई तथा लकष्णगद्‌ मे मिडिल तक रिक्ष ग्रहण कौ। 
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आपके पिता गांव खोहरा मेँ जागीदार के खेत पर खेती कर जीलिकोपार्जन कते चे। 
अनन्त राम के बाल मन पर आपके पिता एवं अन्य किसानों प्र किये जाने वाले जुल्मों का भारौ 
असर पड़ा तथा जागीरदार व सामतं विरोधी भावनाएं इनमे भरती चली गहं ओर दसवां कक्षाकौ 
परीक्षा को प्राहवेट तैयारी मेँ लगे । अनन्तरम के मन मे प्रतिशोध की भावनाय उभे लग गई। 


आप सरकायी स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए किन्तु रषटीय भावना मे 
ोत-प्रोत आपके भन को शांति नही मिली। आप स्कूल मेँ भी विश्वामित्र" तथा "अर्जुन 
अखवारं मे से देश मे चल रही अंग्रेज के विरुद्ध गतिविधियों के छपे समाचर्य को पट कर 
उनमें चेतना चैदा कसते रहे । फलस्वरूप आपकी इन गतिविधियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा 
गया ओर आपने नौकरी छोड कर राजनीति मै सक्रिय भाग लेकर देश की सेवा कले का दृद्‌ 
निश्चय किया। ग्राम खोहर मे प्रजामण्डल की एक आम सभा का आयोजन किया गया जिर 
अलवर प्रजामण्डल्‌ सै शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, फूलचंद गोठदिया आदि वड़े नेता गए 
धे । एन नेताओं ने जागीरदारी प्रथा के विरोध मे ओजस्वी भाषण दिया। इस सभा की अध्यक्षता 
पंडित अनन्तराम शर्मा ने की। शमा द्वार गाव में प्रजामण्डल की सभा कराने, अलवर से नेताओं 
को युताने तथा सभा की अध्यक्षता करे पर जागीर के अधिकारियों ने श काशत की जमीनदेन 
से हकार करे के साथ-साथ गांव से निकल जनि के आदेश दे दिये! - 


अन्ततः अनन्त राम शमा को अपना गांव छोड़ना पडा ओर अपने परिवार कौ लेकर 
अलवर आ गए ।अलबर मे टोली का कुं मोहे मे उस मकान भें रहने लगे चिमे रममीलत 
अग्रवाल, फूलचंद्‌ गोठड्या आदि रहते थे। ग्राम खेड़ा मंगलसिंह मेँ 2 फरवरी 1946 को 
आयोजित होने वाली सभा मे भाग लेने के लिए1 फरवरी 1946 को खादौ भण्डार के सामे टक 
खडा कर श्री फूलचेद अलवर से ओर कार्यकत्तंओं लाला काशीराम, पृथ्वीनाथ भार्गव कील 
आदि को तेने जाये थे आप भी उनके साथ खेड़ा मंगल सिंह गए । रत मे हौ प्रु नैतां कौ 
निरप्तार कर लिया गया तथा दो तारीख कौ सभा कतो नैर कानूनी करार देकर नहीं कले देनैक 
रदे से मजिष्दरैट रामयन हरित वहां पर मौगूद रहे । साथ मे भारी पुलिस फोसं भी धी। मग 


हाये की संख्या मेँ किसानों कौ उपस्थिति देखकर मजिस्टरेट कौ हिम्मत सभा को मैप्कनूत 
'घोपित कए की नही हुई । 


सभा 2 फरवै को निशित समय पर जिसकी अध्यक्षता पृथ्वी नाथ भार्गव वकील ने कौ, 
ह जिसमे अनन्त राम शमा ने भौ उस तमा पे भाषण दिया (अनन्त म शरमाने प्रजामण्डल द्व 
चलाय गये अगस्त 1945 के "गर जिम्मेदार मिनिस्ट्ये कुसी छोडो" आंदोलन मेँ सक्रिय भूमिम 
निभाई ओर सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गए, जहो से 2 सितम्य 1946 म! 
पहि करिये गए। अनन्तपम शमं ने मत्य संघ यनने पर वारं लेवर सहकारी समिति का गा 
किमा ओर पत्थर मजदूर कौ शोण स सुति दिलाई । जपने सहकारो षेव मे भी काम + 
ओर ट वधं त्क भूमि विकास यक ऊ चेयरमैन रहे । 
श्री छगन लाल सोनी 


नी गतर लाल सोनी का जन्म फरवरी 1926 को मुवारिकिपुर मे हज । आपके पिर्म 
फा तम शर भुतालाल है । सामन्ती सासन के अत्यादार, जागीरदाते फे अग्यतुधी व्यवष्ठर 
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गव के निर्धन, अदयूत, किसानों के प्रति देख-देख कर आपके मन में विद्यार्थी जीवन से ही 
अक्रोश उमड्ता रहता था। वार फण्ड के विरोध में जनता को जागृत कएने के लिए रामगढ मेँ 
सभा योजित कौ गई जिसमे अलवर के प्रमुख नेता श्री शो भाराम, मा. भोलानाय, रामजीलाल 
अग्रवाल श्री पूलचन्द वगैहरा अनेक नेता आये धे। उनके भाषणों की मीरटिग के वाद उस दिन 
च प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण कर ली। 
प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के वाद श्री छगनलाल सोनी ने इसकी सदस्य 
` संख्या वदने का ग्रत लिया जिसके लिए आप अपने सहयोगी श्रौ मक्खन लाल जैन, किरोडी 
लाल, उमगव लाल आदि के साथ-साथ गांव-गांव मे जाकर प्रचार-प्रसार करने लगे। 


अगस्त 1946 मेँ "गैर जिम्मेदार मिनिस्टे कुसीं छोडो ' आन्दोलन जो अलवर प्रजामण्डल 
घ्रा आयोजित किया गया उसमे भी आपने वद्‌-चद्‌ कर हिस्सा लिया। आप सत्याग्रहि्यो के 
जथो मे रामिल होने लगे । कं दिन तो पुलिस पको पकड्-पकड्‌ कर दूर जंगलो मे छोडती 
रती। एक वार्‌ तो सरिस्का घाटी से चैदल हौ चलकर आये ओर दूस दिन फिर सत्याग्रह मे 
शमिल हो गए! पुलिस द्वार अश्र गैस के गोले खोड गए थे जिसका एक गोला तो आपकी जांघ 
मे लमा जिसका निशान आज भी मौजूद दै । लादिया गेट पर सत्याग्रह करते हए, आपको पकड़ 
लिया गया ओर जेल भेज दिया गया। 
जेल मे भी आपको अनेक यातनाएं सहनी पड़ी । जोरावर सिंह उन दिनों जेल पर भे। 
माफ मांगने के लिए मारपीट कर मजनूर करते, मगर आपने माफ नहँ मांगी । जेल मे खरव 
खाना दिये जाने पर आपने अन्य सत्या्रहियों के साथ भूख हडताल कर दी, जिसके कारण 
आपको काल कोठरी भे डाल दिया गया जहां आप कड दिन तक रद । जब खाना ठीक मिलने 
लगा तभी पने अपनी भूख हवाल तोडध । अन्ततः 2 सितम्बर 1946 को जन्य सत्यपरो कै 
साथजपभी रिहा किप्‌ गए्‌। 3 
श्री मुरली 
र मुरली का जन्म ग्राम द्वारपुर मे हआ । आपकी आयु 80 वरप 
पितिका नाम क्लण्ड्राम था । गांव में कोई स नहोने के कारण आप कोई शिक्षा ग्रहण महीक 
सके ।रोजी-रोटी के लिए सन्‌ 1940 मे इण्डियन आमी मँ भती हो गए। मात्र 15 र. महवा पर 
मप अग्रजं की तरफ से जापान के विरुद्ध लड्ने के लिए सिंगापुर अपनी वयलियन के 
साध भेजे गये। 


नेताजी सुभाष चन्र बो के आदान पर देश को स्वतत्र 
५ हिन्द फौज का निर्माण प्रारम्भ हुञा। देश 0 
करने के लिए आप भी अपनी मजीं सै आजाद हिन्द फौज मे भरत हो ग दसि 
सुख लने लगे पतौज को जापान की तरफ से काफी सहायत प्रदान कौ गई थी। 7 हई देश 
पिल मे अपने मुल्क को आजाद्‌ कराने का जोश था। वह फतह का डंका वजाता तभी एफ 
माजाद होने का स्वप्र साकार करने के लिए विजय पर बिजय प्राह कर रहौ ५ मका 
अफसर के अग्रज से सांठ-गांड कसे ओर तमाम सैनिक विका, गोला वार्द ऋ पाक 


के लगभग है । आपके 


कराने के लिए आई. एत. ए. 
को अंग्रेज के पंजो से मुक्त 
ओर अंग्रेज के विरुद 
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राज बताने के कारण चह सपना चकनाचूर्‌ हो गया अर अग्रजो मै जापान पर अंधाधुंथ गोलावारी 
प्रारम्भ कर्‌ दी । जापान कौ हार हो गई । आजाद हिन्द फौज के सैनिक वंदी यना लिए गये जिनमे 
शी मुरली भी थे । अरजो ने आजादं हिन्द फौज के सैनिको पर वड जुल्म किए। आप कई महीने 
तक अग्रेजीं कौ कैद में रहे। 


श्रीमती सत्यवती अग्रनल 


श्रीमती सत्यवतो अग्रवाल का जन्म 26 जनवरी, 1926 को अलवर मेँ हुञ। जप्के 
पिता का नाम श्री चुनीलाल गुप धा। आपने इम्तिश में इन्टर के अतिरिक् हिन्दी मे प्रभाकर व 
साहित्य रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्णं की है। श्रीमती सत्यवती अग्रवाल का छात्र जीवनसे ह 
समाज सेवा तथा देश प्रम के प्रति शन्ञान रहा है इस कारण हो श्रीमती शाति गुप्ता, शोभा भाव, 
जगरानी आदि महिलाओं से सम्पर्क साध कर "नारी जागृति मंडल नामक संस्या कौ स्थापना 
की । हस संस्था का उदेश्य देशः सेवा, समाज सेवा, नारी उत्थान आदि जैसे कार्य थे। इन उदेश्य 
की पूर्तिं हेतु आपने आपनी सहयोगियो की आर्थिक रूप सै मदद कौ। सके अतिरि 
महिलाओं कौ शिक्षा क प्रति रुचि जागृत कौ तथा स्वावलम्व यनाने के उदेश्य से सिलाई अदि 
सिखाने के लिए लाला काशीराम तथा वद्र प्रसाद गुप के मकानों पर केन्र स्थापित किये । इसके 
साथ-साथ हौ महिलाओं मे राष्ट्रीय भावना भले का काम भी क्रिया जाता था। आपके ओर 
आपकी संस्था दवारा चलाये जा रहे सामाजिक सेवा के कायो से अलवर रियासत के तत्कालीन 
प्रमुख अधिकारौ भी प्रभावित थे तथा आपके कायौ की सराहना करत थे श्रीमती सत्यवती 
अग्रवाल, सामाजिक सेवा के साथ ही राषट्रीय आंदोलन तथा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी 
ही नह रखती थी उनमे रुचि भी रखती थी । अलवर की सामंती सरकार के शोपण कौ नौति कौ. 
आप भी मृणा की दृष्टि से देखती थीं । इस कारण ही आप अलवर प्रजामण्डल क अदोलनो कौ 
पूरा सहयोग व समर्थन देती थी। अगस्त 1945 मेँ जलवर प्रजामण्डल फे आहन प्र "पए 
जिम्मेदार भिनिस्टगे कुसीं छोड़ो ' आन्दोलन मेँ आपने भी अन्य महिलाओं श्रीमती शति गुप 
शोभा भार्गव, कलावती शमो, श्रीमतं गोठडिया आदि के साथ सत्याग्रह म भाग लिया ओर उसमे 
िरफतार हुई । चूकि उस समम अलवर र्टेट मे महिला्भो को रखने की जेल मे व्यवस्था री 
थी, ऽसलिए्‌ महिलाओं को टक मे भरकर दूर जंगलो मे चोड दिया जाता धा जिन्हे वापिस लाने 
के लिए प्रजामण्डल के साथी व्यवस्था करतौ थे। 
श्री जयनारायण गुप्ता 


भरी जयनारायण गुपा का जन्म ग्राम बहरोड्‌ जाट मेँ शक संवते 1870 में हु । आपके 
पिता का नाम श्रौ मूलचनद गुता था । श्रौ जयनारायण गुसा कौ आंदोलनात्मक समाचायो को सुन- 
सुन कर तया प्रजामण्डल के कार्यकत्ताओं के प्रचार-प्रसार को देख सुनकर ओर अग्रिजी शास 
की क्रूरता तथा सामनतौ शान आंदोलन मे भाग लेने कौ प्रा मिली । आपने खादी पहन 
तो सवते 1888 से ही प्रारेभ कर दिया किन्तु प्रजामण्डल कौ विधिवत सदस्यता संवत 1590 
मेँग्रह्णकी। 
प्रजामण्डल कौ सदस्यता ग्रहण करने के पश्चा आप हाथ से तिरंगा लेकर महात्म माधी 
बोलते हए गाव-गांव मे छोदी-खोटी जन सथा कर साती शासन के विरुद अलप 
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कौ जय 


जगते हुए तथा लोगों को स्वतंत्रता के मूल अधिकारो से अवगत क विदेशी शासन से मुक्ति के 
लिएु चेतना जागृत करते हुए घूमने लगे। 

इस कार्यं मेँ आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा । अगस्त 1946 मे प्रजामण्डल 
के आहान पर गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी छोडो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 
सत्यग्रह करते हुए आपको गिरपतार कर जेल में भेजा गया। आप जेल मे करीब एक हता रहे 
ओर अन्य सत्याग्रहियो के साथ आपको 2 सितम्बर 1946 को जेल-से रिहा कर दिया गया। 


श्री जयनारायण गुप्ता ने आजादी के उपरान्त 10 वर्पो तक सरकारी विकास कार्यो मेँ भाग 
लेकर अनेकं विकास कार्य करवाये । 


श्रीनन्द किशोर 


श्री नन्दक्रिशोर्‌ का जन्म फाल्गुन सुदी 14 विक्रम संवत 1974 को तिजारा मेँ हुआ। 
आपकर पिता का नाम गुमानीराम है । आपने कक्षा नौ तक रिक्ष प्रात की है । आप वचपनसे ही 
रसे लोगों ओर साथियों की सोसायरी मे रहे जहां देश प्रेम की चचां होती रहती धी। साथ ही 
आपको भखवार पद्ने का भी शौक था जिससे आपके विचारों मे देश के प्रति अपने कर्तव्य की 
भावना का सान हुआ ओर देश को आजाद कराने की भावना प्रबल हो उदी । नन्द किशोर 
प्रजामण्डल्‌ के सदस्य बने ओर अपने साथियों वैद्य हरमुख, श्यौजीराम के साथ गांवों मेँ घूम- 
घूम कर ह्यथ में तिरेगा लेकर, महात्मा गांधी की जय वोलते हृए, लोगो को देश को आजाद 
कने का पाठ पृते हुए प्रजामण्डल का सदस्य वनने के लिए प्रचार-प्रसार करने ले । महात्मा 
गधी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत जाति-पंति, छुआ-दूत, ऊंच-नीच के भेदभाव को 
भिरने के लिए आपने ओर आपके साधि ने चन्दा एकत्रित कर कस्य के दीवान वाला मकान 
म एक आयोजन किया जिसमे सभी वर्ग ओौर सभी वर्ण के लोग एकित हृए। हरिजन भार्य 
क हथो पोल गए प्रसाद एवं शर्वत आदि परण किया। सन्‌ 1945 मे अलवर कौ पिवासत 
सकार हार तम्बाकू पर भारी महसूल वृद्ध के परिणाम स्वरूप हए मेव आन्दोलन मे मौलाना 
मोहमद इवराहिम कौ गिरपतारी राता गांव मँ हुई थी । उस समय भी नन्द किशोर वहां गए थे। 
नन्द किशोर ने अगस्त 1946 भे श्रजामण्डल अलवर दवाय आयोचित “गैर मि्भदार मिनिर्टे 
कुसी छोडो" आन्दोलन में भी जद्‌-चद्‌ कर हिस्सा लिया! आप आन्दोलन के दूसरे दिनं महल 
चौक के सतयग्रही जत्थ मे शामिल हो गए। जेल मे ले जाने के वाद खास अच्छी पिय क 
गई जिसके परिणाम स्वरूप आपकी कमर मे चोट लगी ओं वेहोरा हो गए। आपको सामान 
पिषितसालय जो तव अलकण अस्पताल कहलाता था, एक दिन रदा गया । माफ मगन के 
लिए सभौ सत्य्रहियो पर रेज दवाव डाला जाता था ओर नही माये पर पियं का सिलसिला 
शुर हो जाता था। 
्रीमतो विमला शर्मा 


अलवर मे हभ आपके पिता का नाम 

श्रीमती विमला शमां का जन्म 1 फरवरी 1932 को अलवरमं हज 1 त | 

मभूत शस्त्री हे । शास्र जी निद्रान.ये तथा अलवर राज्य कौ सेवा मे अशक क 
आपका विवाह सन्‌ 1949 मे पानीपत निवासी ङो. किशन चन्र शमा क साधदुः 
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विमला शर्मा कौ गलपन से ही राष्ट्रीय, राजनैतिक, एवं सामाजिक कार्यक्रमों मे भागलेते में 
सुचि रही । मात्र 14 वपं कौ आयु मेँ आपने अलवर प्रजामण्डल दवाय चलाए गए * गैर जिमेदार 
मिनिस्टये कुसी छोडो ' आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। उन दिनों 
विवाहित महिला ही नहीं लड्कियों को भी घर से वाहर निकलने तथा सामाजिक कायो मे भाग 
लेने कौ युली दट नहीं थी। किन्तु आपने रमा वाई देशपाण्डे, कलावती र्भा, शौतिगुपा, उमा 
माभुर, शोभा भार्गव, कमला डाय, कमला जैन, रामेश्वरी देवी आदि के साथ सत्यग्रहे 
खुलकर भागं लिया। आपको धारा 144 तोडने तथा सत्वाग्रह करने कै सरम में गिरफ्तार किया 
गया किन्तु चकि उस जमाने मँ अलवर की जेल मे न तो महिलाओं को रखने ओर न हौ पुलिस 
(महिला पुलिस) कौ व्यवस्था थी अतः आपको अन्य महिला सत्याग्रह के साथ टक मे 
भरकर 8-10 किलोमीटर दूर जंगलो मे छोड दिया जाता था । जहां से वापिरु आने के लिए वाहन 
व्यवस्था न होने पर कई यार पैदल भी अलवर आना पड़ा । आप भूखी प्यासी घर आती तथा दूरे 
दिन पुनः सत्याग्रह मँ रामिल हो जाती। कभी-कभी पुलिस से छिप कर आपकी सहयोगी 
मिलाएं आपके घर पर भी दुष जाती धीं जहां पर एक अधिकारी का निवास स्थान हिनेके 
कारण पुलिस वाले वहां नहीं पहुंचे पाते थे। आपकी इन गतिविधि के कारण आपके पिता ही 
नहीं अपितु अन्यि परिवार जन को यातनाओं का धिकार होना पडा। आपके पिता स्व. शम्भु दत्त 
शास्त्री को तो अलवर राज्य से वाहर चले जाने के आदेश तक दे दिये धे, किन्तु श्रीमती विमता 
शमां के कदम एेसी विपततियो मे भी नही लड्खड़ाए ओर जपन स्वत्रता आंदोलन कौ 
गतिविधियों मेँ भाग लेना जारी रखा। 

कवर बलवन्त सिंह 


चित्त वर्थीय कुंवर बलवन्त सिंह का जन्म प्राम व पोस्ट माजर कान्हावास मे हंभ। 
आपके पिताजी का नाम तोतारम है । तोतारम आर्यं समाज कै लीडर एवं भजनोपदेशक धै, क 
कारण हौ वे आयं मुसाफिर के नाम से जानै जते थे! वे देश की स्वत्रता के लिए गांव-गाय 
जार प्रचार भी किया कलते धे । कुंवर वलवन्त सिह को आजादी के लिए कार्यं कणे कौ प्रेमा 
अपने पिता तया राय गोपीलाल, मास्टर भोलानाय, आदित्येद्र आदि से मिली जिन्हे वे जपन 
गुर भी मानते ह। 

गन्‌ 1942 मे ये अग्रजो भारत खीडो आंदोलन मे शामिल हो गए। महाशय भगवान्‌ दातत 
के साप रेया भे अग्रेनो के धिलाफ यगावत कौ । पुलिस पकड्‌ कर भजिदद्र के सामे त 
| मजिस्परट ने फहा फि अभी तुम बचे हे माफी माग लो । किन्तु कंवर यलवंत सिंह नेमा 
मं ममो, नरतोजतन 10 कोद फौ सजा के साथ गुद्गाया सैल में भी रहना पद़। 

आर भितारौ भो जेल भे ये। पुलिस आये दिन इनो गय ये तला करतौ) ये ए 
रपा पे 1 तेद-तेन फेः पुति आगमन से तंग होकर एक रोज आपकी मो ने खी होमः 
फा येय एक दो किदिगो करतुम भी मर जाओ, मै तो देज-रोज की पुलिस तंन सै 

स शु। भप्नो मों फे दुय से दुखी हुए ओर हथियार चलाना सौख कर उपमो कौ णे 
~ फ ददम मन मै एय कर इषिपन अमो मे भतः हो गवे। 
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टेनिग के वाद आपकी पोर्टिग वर्मा मे हो गई। वर्मा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 
आजाद हिन्द फौज चना ली धी! आजाद हिन्द फौज में सुभाप ब्रिगेड नं. 1 गुरीला रेजीमेण्ट के 
आत्मयाती दस्ते मेँ आपको लगाया गया । अंग्रेजों के साथ वड़े जोश से लड़ाई लड़ी, आप पर 
नेताजी की यड कृपा रही वे आपको बहादुर लडका कहकर पुकारते थे । भने अपने साथियों 
के साथ मिलकर कालादान दरं से होकर मौड़क मे अग्रजो कौ पोस्ट पर कषण्डा लहरा दिया! 
इतना ही नहँ आजाद हिन्द फौच ने इम्फाल तथा मणिपुर पर भी कल्जा कर्‌ लिया। आपको 
गैलेन््ै मडल, सरदार जंग भी मिला है, जो अशोक चक्र के समान है! नागासाकी तथा 
हिरोशिमा प्र बम डाते जाने के कारण जापान ने हथियार डाल कर्‌ अपनी हार मान ली, मगर 
आगाद हिन्द फौज के जवान तव तक लते रे जव तक उनके पास हथियार रहे । हथियार व 
रसद वंद होने के कारण आजाद हिन्द फौज के सैनिक कमजोर पड़ गए तथा अप्रजो के हारा 
कैद कर लिए गए। 
आजाद हिन्द फौज के जवानों को मांडला, सिंगापुर, फिलीपाडन्स, इण्डोनेशिया आदि 
जेलों मे रख गया। देहली के लाल किले मे आजाद हिन्द फौज के जवानों पर मुकदमा चलाया 
गया ओर कुंवर बलवंत सिंह को नौकरी से वर्खस्ति कर दिया गया । 1946 में अलवर प्रजामण्डल 
छरा चलाए गए भैर जिम्मेदार मिनिस्रते कुसं छोडो आंदोलन में भी आपने भाग लिया। आप भी 
सत्याग्रह मेँ शामिल हुए। जेल की सजा के साथ-साथ 10 कोड कौ मार भी सहन की। अन्य 
सत्यग्रहियो के साथ आप भी जेल से रिहा किए गए। 
श्री हरसहाय गुप्त ` । 
री हएसहाय गुसा का जन्म 11 फरवरी 1927 को रमगठ्‌ मे हृआ। जापके पिता श्र 
रमजवन गुप दुकानदारी का काम किया कते थे \ आपने वौ. ए.एल. एल. वौ. तक कौ रिक्ष 
ग्रहण की है। 
जव आप अलवर मेँ अध्ययनरत थे तव श्री महावीर प्रसाद जैन के समप मे आधे ओर 
य श्की प्रेरणा से आपको रा्रीय आंदोलन के साथ जुड्ने का मौका मिला। रामगढ़ मेँ रहते 
हए आप्‌ तत्कालीन सामन्त सर्कार द्वारा किसानों पर जमा वसूली के लिए किये जाने वाले 
भुल्मों तथा गरीव लोगो को सुवह से शाम तक भूरे रह कर वेगार मँ बिना कुछ पारिश्रमिक काम 
कते देखते ध तौ आपके मन में करोथ उत्सन्न होता था तथा देसी जुलमी सामन्त ससकार श 
उखाड़ छैकने का मन में निश्चय किया करते थे। 
श्री हरसहाय गुप्ता में श्री महावीर प्रसाद जैन 
सदस्यों के साथ भी व वोक्स मे आग लगाने के कायं मे सहयोगी रहे 1 1943 
भे जपने एका विद्यो संगठन यान भे भी महत्वपूं योगद किया। आप रजढ के प. 
भवानी सहाय तथा अलवर के समजीलाल अग्रवाल के सम्पर्क मे आये तथा राजनीतिक = 
कौ जनकारो हासिल करने लगे तथा उनकी पररा से कार्य कएने सगे । 1943 सेही आपने 
पहनना प्रारम्भ कर्‌ दिया। श्री हरसहाय गुता 1945 मेँ अलवर आ गवये। आपने अध्ययन 
ख्थ-साथ नियमित रूप से प्रजामण्डल के कायों मे भौ सहयोग दिया। गांवों मे जा-जा कर, 


न के क्रान्तिकारी संगठन के अन्य 
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प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया । साथ ही मीटिंग करके लोगो कौ जागृत किया तया रषटरैय 
भावना को जगाया। 


खेडा मंगलसिंह आंदोलन जो 2 फरवरी 1946 को हुआ था यिस समय अलवर के 
प्रतुख नेता शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, आदि को पुलि नै 
गिरफ्तार किया था तव आप वहीं थे। 


मास्टर भोलानाथ को भी आना था। उनको गिरफ्तारी से वचाने के लिए आपि मण्डावः 
रेलवे स्टेशन परएक ओर साथी के साथ गए तथा भोलानाथ को घटना का व्यौ वताते हए उनसे 
चां जाने को मना किया ओर मास्टर जी के साथ ही दौसा चले गये । इनको वालक होने के 
कारण नह पकद्धा गया। मास्टर जी कई अखवारो के संवाददाता थे जिनमे कई तो र्टीय स्तर 
के अवार थे । समाचार एकत्रित कर ्रसों मेँ छने के लिए देने का कार्यं कते । 


1946 मेँ "नैर जिम्मैदार मिनिर्यये कुसीं छोड़ो" आंदोलन में भी आपने महत््वपूणं 
भूमिका निभाई । शोभाराम को गिरपतारी के भय से अलवर राज्य कौ सीमा से वाहर भेज दिया 
गया थभा तब वहरोड्‌ के पास कटी नामक गांव मे जाकर उन्होने अपना निवास क्रमा । वह स्थान 
पंजाब राज्य की सीमा में पडता था। वहरोड्‌ मे एक कैम्प लगाया गया जिसमें शोभारम के 
मिर्देशानुसार कार्य होने लग गया था। आप अलवर की गतिविधियों की सूचना बहरेड्‌ कैम्पमे 
देने जाते भे तथा उन खबरों को विभिन्न अखवारे मे छपने की व्यवस्था भी करते थे । खवँ के 
प्रकाशन का कार्य आपने चड़ ता्ीनता से किया। आप जेल नहीं गये वयोकि जेल मे उतने 
आदमी गिरपार कर लिए कि उसके वाद स्थान नहीं होने के कारण पुरुष सत्यग्रहियो कोभी 
महिलाओं के साथ जंगल यें छोड़ा जाने लगा। इस प्रकार श्रौ हरसहाय गुता ने सामंती शासं को 
उखाड्‌ फेंकने मेँ अहम्‌ भूमिका निभाई । 
श्री राव रणजीत सिंह 


राव रणजीत सिंह यादव का जन्म 23 जुलाई 1914 को अलवर जिले के वृढ वावत्‌ 
कस्वे मेँ हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राव चुनीलाल यादव था। आप अपने गांव मे 


वचन मे गाय चराया करते थे । अद्ारह वर्षं की आयु मेँ 23 दिसम्बर 1932 करौ आपसैना 
म भतींद्ेगये। 


आप अपना प्रेरणा खोत महान्‌ स्वतेता सेनानी रस विहारी बोस को मानते है, इसके 
बाद नेता जी को अपना प्रणी खोत मानते ह \ आप वचपन से ही खादी पहनते जये है ओर अभी 
भौ पहने है । आपका कहना है कि खादी पटनने से गर्व का अहसास होता है । 

दूसरे विशय मे आप अंग्रेज कौ तरफ से लदे किलत इस युद्ध मे अग्नी फौज मी 
जापानी फौज ने षस्त कर दिया ओर 2 लाख 20 हजार फौज के जवानों को जापान ने बन ग 
लिमा।उस समय अगरेज अफसर भारतीय सेना को जापान के रहमो करम पर छोड कर भारत ओ 
ुपे\ उस समय जापान के *तोचू" ने रास विहारी वोस कौ वुलवा कर भारतीय फौज कोक 
सूरे वाथिने का आहान किया। रास विहारी योख ने 4 जुलाई 1943 को * शौनान' सिंगपुर 
एशिया के प्रवासो भारतीयों के एक सम्मेलन मे आजाद हिन्द पतरौज कौ स्थापना को 125 अगत 
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1943 को नेताजो सुभाष चन्र बोस ने आजाद हिन्द फौज कौ कमान अपने हाथ मेँ ली। 21 
अक्टूबर 1%43 को नेताजी ने घोषणा कौ तथा सभी सैनिको न प्रतिज्ञा की कि खून की आखिरी 
वुद तक आजादी कौ लडाई लडेंगे 1 2 सितम्बर 1943 को आजाद हिन्द फौज सरकार का शिविर 
शौनान के स्थान पर रंमून वदल दिया तथा 4 फरवरी 1944 को नेताजी ने अप्रजो के विरुद्ध युद्ध 
छौ घोषणा कर्‌ दी तथा नारा दिया कि दिष्टी चलो, दिष्टी चलो । सेना को संबोधित करते हुए 
नेताजौ ने कहा, "तुम मुञ्ञे खून दो भै तुम्हे आजादी दूंगा" जापान ने जनन का अपार सहयोग 
फिवा। भयंकर लड़ाई मे अग्रेजो के दांत खट्ट कर दिये । एक गोली श्री यादव को भी लगी तथा 
पे से षडे एक यम के.खोटे से टुकड़ं से वे ओर उनके अन्य साथी भी घायल हो गये, मगर 
हौसला पस्त नहं होने दिया। हाथ मे तिरंगा थामे इम्फाल, नागाहिल, मणिपुर पर कल्जा कसते 
हए कलकत्ता तक अभियान सफल रहा । किन्तु वाद मे खाना, हथियार, वाहन, संचार साधनों का 
अभाव होता गया । आजाद्‌ हिन्द फौज के जवान कटई-कईं दिन भूखे रहने के कारण लद्ने मे 
अक्षम हो गये! 6 च 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकी को एटम वमों के द्वा तहस- 
हस कर्‌ दिया गया। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करे के लिए आजाद हिन्द फौज 
मजवृर हो गई अंग्रेज प्यार कैद कर लिए जाने पर बड़ी यातनाएं दौ गई । चावलों मे सफेद 
(कलौ) मिला कर खाना दिया गया जिससे खूनी दस्त हो गये । हजारो सैनिकों को जान से हाथ 
पोना पड्। दस-दस दिनो तक धुप मेँ याहर खड़ा किया गया। सर्दियों मँ पूरी रात बाहर खुले 
मैरखा गवा। खुदाई करवाना, जूते साफ करवाना जैसे काम कराये गये । यादव को चार वार जेल 
यातना सहनी पदीं । अन्तिम जेल यात्रा लाल किले मे जनवरी 1946 मे 27 दिन कौ थी। 


श्रीमती शोभना ( शोभा) भार्गव 

श्रीमती शोभना भागव को चर पर शोभा के नाम से ही प्यार से संयोधित किया करते ध 
अतये शोभाकेनाम से ही जानी जाती रही ह ! आपका जन्म अलवर में 20 मार्च 1928 को 
हमा । आपके पिता का नाम श्र पृथ्वीनाथ भार्गव है जो अलवर क प्रख्यात वकील के साथ-साथ 
अलवर प्रजामण्डल के वरि कार्यकर्ता ये, जिन्लेने खेडा मंगलसिंह की एेतिहासिक सभा ५ 

री शोभा्म रामजीलाल ग्रवाल आदि नेताओं कौ गिरती के बाद अध्यक्षता कौ। 
श्रीमती शोभना भार्गव को रष्टय आंदोलन मँ भाग लेने की प्रेरणा शरी शोभाराम सेहौ 
जयकि आपकी आयु मावर 12 वर कौ धी । आपके पिता श्री पृथ्वीनाथ वकील त 
भंदोलन से जुड़े धे ओर उस समय नके पिताजी का घर पर ओफिस ही प्रजामण्डल स 
ओंफिस् या। खादी पहनने कौ प्रणा भौ उस उभर मे आपके पिताजी ने दी भी, तव उनको गया। 
` महत्व का भौ प्ता नहीं था। किन्तु स्वत्ता मिलने ओर विवाह होने के कारण वह चरूट गा म 
आपने अपने गुरू श्री रघुवीर शरण भट्ट की प्रणा से * महिला मण्डल कौ स्थापने 

योगदान किया | 

यह संस्थ रारमभ भे सामाजिक उत्थान के लिए बनो ची जिसकी अध्यक्षता के सिए स्व, 


साला काशीरम की मुकर श्रीमती शान्ति गुस्ा को चुना गया। छस समय स 
आवश्यकता थी, यद्यपि आज (भी है उसमे अन्य महिलाओं ने भी अपना 


217 


्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया । साथ ही मीटिंग करके लोगों को जागृत किया तथा रष्टय 
भावना को जगाया। 


खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन जो 2 फरवरी 1946 को हुआ धां जिस समव अलवर के 
प्रमुख नेता शोभारम, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, आदि को पुलिसने 
गिरफ्तार किया था तब आप वही थे। 


मास्टर भोलानाथ को भी आना धा! उनको गिरफ्तार से बचाने के लिए जाप मण्डाव् 
रेलवे स्टेशन पर एक ओर साथी के साथ गए तथा भोलानाय को घटना का व्यौरा वतते हए उनसे 
वहां जाने को मना किया ओर मास्टर जी के साथ ही दौसा चले गये । इनको बालक होने के 
कारण नहीं पकदा गया। मास्टर जी कट्‌ अखवायो के संवाददाता थे जिनमें करई तो रष्टीय स्तर 
के अखबार भे। समाचार एकत्रित कर प्सो मेँ ठपने के लिए देने का कायं कते, 


1946 नें "नैर जिम्मेदार मिनिस्ट्ये कुसीं छोड़ो" आंदोलन मेँ भी भाषे महत्वपूरण 
भूमिका निभाई । शोभाराम को गिरफ्तारी के भय सै अलवर राज्य की सीमा से याहर भेज दिया 
गया धा तय वहरोड्‌ के पास कोटी नामक गांव मेँ जाकर उन्होने अपना निवास किया। वह स्यान 
पंजाव रज्य की सीमा मे पड़ता था। बहरोड्‌ मे एक कैम्प लगाया गया जिसमे शोभारमके 
निर्देशातुसार कारय होते लग गया था। आप अलवर की गतिविधियों की सूचना वहरेड्‌ कैम्प 
देने जते थे तथा उन खवर को विभिन्न अखवास मेँ छतर की व्यवस्था भी कते ध। खरे के 
प्रकाशन का कार्य आपने वड़ी ताधीनता से किया। आप जेल नहीं गये वयोकि जेल मे उतने 
आदमी गिरपतार कर लिए कि उसके वाद स्थान नहीं होने के कारण पुरुष सत्याग्रहियो को भी 
महिलाओं के साथ जंगल मे छोड़ा जाने लगा । इस प्रकार शरी हरसहाय गु ने सामंती शासन कौ 
उखाड़ फेंकने में अहम्‌ भूमिका निभाई । 


श्री रवि रणजीत सिंह 


राव रणजीत सिंह यादव का जन्म 23 जुलाई 1914 को अलवर जिले कवी वावत्‌ 
कस्ये मे हुजा। जाके पिता का नाम स्वर्गीय राव चुत्रीलाल यादव था। आप अपने गावे 
वचपन मे गाय चराया कते थे । अद्भारह वपं कौ आयु मेँ 23 दिसम्बर 1932 को आपसेना 
मे भरतीहोगये। 

आप अपना प्रेरणा सोत महान्‌ स्वतंत्रता सैनानी रास विहारी वोस को मानते है, इसके 
याद नेता जी को अपना प्रेरणा सोत मानते है ! आप चमन से ही खादी पहनते आये हं ओजभी 
भी पहनते ह । आपका कहना है कि खादी पहनने से गर्वं का अहसास होता है । 

दस विशय मे जप ज्र की तरफ से लड किन्त इस युद मे उग्र पौन को 
जापानी फौज परास्त कर दिया ओर 2 लाख 20 हजार फौज के जवानों को जाधान ने नदौ म्न 
लिया उस समय अग्रज अफसर भारतीय सेना को जामान के रहमो कम पर छोड्‌ कर भाग ज) 
शपे +ठ सभय जापान के "तोजू" ने रास विहारी वोस को बुलवा कर भारतीय फौज को णक 
मूष मे वाधने का आद्वान किया। यस विहारी बोस ने 4 जुलादं 1943 को शौनान' सिंगापुर 
पिमा के प्रवासी भारतीयों के एक सम्येलन मे आजाद हिन्द फौज कौ स्थापना कौ 125 अस 
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1943 को नेवाजौ सुभा चन्र योस ने आजाद हिन्द फौज को कमान अपने हायमेंली।21 
अक्ष 1943 को नेताओी ने घौपणा कौ तथा सभी सैनिकों मे प्रतिज्ञा की कि खून की आचिरी 
वृद तेक भागादौ कौ लडाई लङंगे 12 सितम्यर 1943 को आजाद हिन्द फौज सरकार का शिविर 
नान क स्थान पर रंगून बदल दिया तथा 4 फरवरी 1944 को नेताजी न अपरिजों के विरुद्ध युद्ध 
की पोपणा कर्‌ दी तथा नाय दिया कि दिष्टी चलो, दिष्ट चलो । सेना को संबोधित कसते हुए 
नतौ ग कहा, “तुम मुस घून दो तुगहे आजादी दुगा जापान ने जनधन का अपार सहयोग 
भिगा। भवंकर लद मे अंगरेजो के दात खदट्रे कर दिये ¦ एक गोली श्री यादव को भी लगी तथा 
पो े पडे एक चम केरे से कड से वे ओर उनके अन्य साथी भौ घायल हो गये, मगर 
लैला प्रस्त नही होने दिया। हाथ में तिरेगा धामे इम्फाल, नागाहिल, मणिपुर पर कल्ना कसते 
इए कलकत्ता तक अभियान सफल रहा । किन्तु वाद मे खाना, हथियार, वाहन, संचार साधने का 
अभाव होता गया ! आगाद हिन्द फौज के जवान कई-कडुं दिन भूखे रहने के कारण लड्ने मेँ 
अक्षम हो गवे ।6 च 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकौ को एटम वमो कै दवाय तहस- 
हसे कर दिया गया। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के लिए आजाद हिन्द फौज 
मयूर हो मई । अग्रजो द्वार कैद कर लिए जाने पर बड़ी यातनाएं दौ गई। चावलों मे सफेदी 
(कलौ) भिला कर खाना दिया गया जिससे खनो दस्त हो गये । हजारो सैनिकों को जान से हाथ 
धीना पदा । दस-दस दिनो तक धूप में वाहर खड़ा किया गया । सर्दियों मेँ पूरी र्त बाहर खुले 
सा गया । खुदाई करवाना, जूते साफ करवाना जैसे काम कराये गये । यादव को चार वार जेल 
ना सहनी पड़ । अन्तिम जैल यात्रा लाल किले मे जनवरौ 1946 मे 27 दिन की थौ। 


भ्रमती शोभना (शोभा ) भार्गव 
श्रीमतो शोभना भागव को घर पर शोभाके नाम से ही प्यारसे संबोधित किमा | 
भतःये शोभाकेनामसेै हौ जानी जाती रहो है । आपका जन्म अलवर मे 20 मार्च 1928 को 
हमा । आपके पिता का नाम शर पथ्वीना भार्गव हो अलवर के परख्यात वकील के माध-साथ 
अलकः प्रजामण्डल के वरि कार्यकर्ता थे, जिन्होने खेद मंगलसिंह कौ पेतिहासिक सभा कौ, 
श्री शोभाराम रामजीलाल सग्रवाल आदि नेताओं की गिरपतारी के बाद अध्यक्षता की । 
+ श्रीमती शोभना भार्गव को रष्टीय आंदोलन मे भाग लेने की प्रेरणा श्री शोभारम सेही 
स] जवक्ति आपको आयु मातर 12 वरप की थी । आपके पित श्री पृथ्वीनाय वकील भी रीय 
आदोलन से जु थे ओर उस समय इनके पिताजी को षर प्र ओफिस ही प्रजामण्डल १ 
= ओफिस था। खादी पहनने की प्रेरणा भी उस उग्र ये आपके पिताजी ने दौ थी, तन उनको गया। 
एत्व को भो पता नहो था। किन स्वतं्ता मिलने ओर विवाह हने के काएय वह द यै 
आपने अपने गुल श्री रघुवीर शरण भट्ट क पररणा से "महिला मण्डल कौ स्थापना 
योगदान किया! 
बह संस्थ प्रारम्भ मे सामाजिक उत्थान के लिए वनौ थी जिसकी अध्यक्षता ० 
ताला कोशीरम कौ पुत्र श्रीमती शान्ति गु को चुना गया। उस सम्‌ व । एक ~ 
भावयकता थी, यद्यपि वाज भी है उसमे अन्य महिलाओं ने भौ जपन योगद 
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वार्‌ एक महिता के साथ अन्याय हुआ था, उसके विरोध मे अलवर महागज से मिलने के लिए 
एक दल महिलाओं का गया था) आप उसमे भी थीं उस घटना के वाद्‌ हौ आपर्म िर्भाकती 
उत्पन्न हुई ओर आपने प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण कर ली) यह संसा वाद मेँ रट 
आंदोलन से जड गईं थी। 

आप उदयपुर मे देशी राज्य परिषद के अधिवेशन में भेजे गए उलीगेशन में लवर सै 


भेजी गई, महिलाओं मे से एक थी। यह अधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरू कौ अध्क्षतार्मे 
सम्पन्न हुञा था। 


आपने राटरीय ओदोलन मे खुल कर भाग लिया! हड़ताल कए्वाना, स्कूल ओौर कोले 
मेँ स्ण्डा उठा कर नारे लगाते हुए चलना, सभी मीटिंग मेँ भाग लेना आदि कार्यं किये । मस्त 
1946 के ' गैर जिम्मेदार मिनिस्टे कुसीं छोडो ' आंदोलन जो अलवर प्रजामण्डल के आहान पर 
बुलाया गया उसमें सत्याग्रह जत्थो में आपने भी भाग लिया। 


आपको भी अन्य सत्याप्रहियो महिलाओं के साथ जेल में व्यवस्था न होने के कारण 
जंगलों मे दोडा गया, जहां वे अन्य महिलाओं के साथ वापिस आकर पुनः सत्यप्रह मे 
सम्मिलित हो जाती । 
सुश्री उमा माथुर 


सुशरो उमा माभुर का जन्म 1 नवम्बर्‌ 1929 फो तिजारा मे हुआ । आपके पिता छव्‌ 
सिन्हा अलवर रियासत में तहसीलदार भे। 


6-7 साल को आयु मे आपको तथा डो. घनश्याम दास माधुर की पुत्री वत्नी (षर 
का प्यार कामाम) को मिस स्लण्डा सिंह पटने के लिए उन दिनों न्यूतेज टोकिज के परास एक 
स्कूल धा, उसमे ले गई थी। उस समय जव कभी वाजार भे ना का शोर सुनाई देता ते 


आप योमांचित हो उठती ओर स्कूल छोड़ कर उन लोर के साथ भाग लेतो। मर लगन मे 
आपको आनन्द आतता 


1942 के त्र आंदोलन मे भी आपने भाय लिया! भापके दोनों भाई सर्व शरी वी. सिना 
एवं पौ. सिन्हा देहली मे अध्ययनरत थे, अलवर आ गये े। उन्दने भी इस आंदोलन मे भाग 
लिषा। इस समय उनकी मात्र 13 साल की आयु तो धो हो, वेरेल त्तथा तार च टेलीफोन के ता 
काटने मँ प्लास आदि पकड़ने का कायं किया करती थी ! पोटेशियम परमैगनेट भौर ग्लीसरैन 
इनको दी गई, भिसको पोटली या कागज मे लपेट कार लैटर ययसं मेँ आग लगाई, पस्ध 
पम्पलैद आदि चिपकाय। भूरसिद के पास एक गुन भो जिसमे टपर रखा हुमा या, प्व 
छपन का कार्य बहीं से किया जाता था। 

ट नके पिता, लो. घनश्याम दास ओर अलवर स्यासत के फोतवाल जोपवः स्ह पम 
मित्र थे ।नोण्वर सिंह अक्सर घर आति ओर इनक पिताजौ से न भाई -वहनो को न गवि 

भाग सेने से रोकने कौ कठते थे। पी. सिन्हा फे तो वारंट का भौ हवाला दैते थे, मगर वेस्ती 
केनत गिरता न करे का अहसान भरौ धते थे + मग श्यके पिताजी ते इनकी येते का म 
"५ नेसे नहीं रेफा, वयोकि वे स्वंय भी रीय विचारधारा के व्यच्छि थे 1 उमा पुर के 
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भई पी. सिन्हा तो जपने पिताजी से अक्सर कह देते थे कि आप लोग तो गुलाम देश मे हुएदै 
मगर मौत आजाद देश मेँ पाने का गौरव हासिल करेगे । उमा माथुर ने सामाजिक गतिविधियों मे 
बदृ-चद्‌ कर हिस्सा लिया । अनमेल विवाह रुकवाया, जिसे एक अधेड्‌ उम्र के पुरुष के सथ 
एक अल्पायु कौ लड़की का विवाह हो रहा था, इसी प्रकार ही जवान मुस्लिम महिला की एक 
अल्पायु के साय होने वाले विवाह को भी रुकवाया। इस कार्य मे मुख्य भूमिका जगरनी क धी। 


1946 में "गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुसी छोड़ो ' आंदोलन मेँ उमा माथुर ने बद्‌ चट्‌ कर 
हिसा लिया या। ये पम्फले आदि चिपकाती तथा सिगरेट के टीन के ड्यौ मे चूडया 
षक भफसरों के मकानों पर चुपके से धर आती । सत्याग्रह के लिए महिलाओं को एकत्रित 
कटने का कार्यं किया। 


इनके एक जत्थे को श्रीमती रमाबाई देश पाण्डे ने लीड किया था जिसमे श्रीमती शांति 
गु, कलावती देवी शर्मा, शोभा भार्गव, शांति गोठडड्या, रमेश्वरी, रामप्यारी, विजया मधुर के 
अलावा उमा मार स्वयं कई अन्य महिलाएं भी थी। इन लोगो को पुलिस ने टक में भरकर 
प्डुपोल के पास छोड़ दिया। उन दिमोंप्रजामण्डल के पास कोई खास साधन तो थे नही, 
बष्िस लाने के लिए जो साधन उपलब्ध होते उनसे ही ये आते थे 1 जनता का.उन दिनो का प्यार 
र व्यवहार बड़ सराहनीय रहा । तंगे वाले भी बड प्यार से बैठकर लाया कते धे सत्यग्रहियो 
को । दूसरे दिन फिर ये सत्याग्रह मेँ शरोक हो जाती थौ । उमा माधु, श्रीमती साति गुता तथा 
महिलाओं के साथ महारज से लाठी चार्ज न करने की मांग लेकर वाता के लिए विजय मंदिर 
जाया करती थी । उमा माभुर ने राजनीतिक गतिविधियों मँ भाग लेकर अत्यंत कष्ट सहे ! बचपन 
सेह पद टन के कारण बी.ए. राईट किया। एम. ए. जयपुर से किया, फिर वकालत कौ 
स्प ली, आर्थिक कट भी उठा । 


री कै. वी. रयजादा 


री के.वौ सयजादा.का जन्म अलवर शहर मेँ 12 मई 1919 को हुआ। पितरा का नाम 

पुव चरण रायजादा है । आपने सातवीं तक शिक्षा नोविल्स स्कूल अलवर मे तथा इसके परवा 

भयपुर मे पाई। आपने इण्टर की परीक्षा रजरपि कोलेज अलवर से पास कौ तपत 

एल.एल वी, एवं एम.ए. वनारस हिन्दु युनिवर्सिटी से 1538 से 1943 तक रह क > 

शसकौय हमीदिया कोलेज भोरनाल भँ वकालत कलते हए पाटयदम प्रोफेसर लो का कि 

कते सन्‌ 1948 भे एल. एल, एम. की परीका द्रथम त्रेणीँ प्रथम स्थान प्ास् कर स्नप = 
परास की। 


सदे नेताओों विघषेपतः लेर्नायय 
यनारस हिद विर्वनियालय मे अध्ययन करते समय वड-वड़ नेतभं वियतः लविता 
भ गोधीवादो कायंकर्तजाक 


प्कश नाएयण से भी आपका संपर्क रहा अनेक ्रतिकारी एवं 
न आपये फुएदिन 
थ सिय सजनीति भे भाग लेने का अवसर प्रात हमा तथा सत्‌ 19५2 मे जाप त 
म प्रयामण्डलके कान मे भागहना 


श भरना पड़ा श्री रायजादा मे सन्‌ 1944 से अलवर त भौ ग्रह कर सो ।ऊनतः 
पभ क्या । सोभा के कहने पर प्रजामण्डल की सक्रिय सदस्यता भौ ५ 


भ्र गनो रेल उवप्रजन 
तेय सैक्यं दो गांवों का दौरा भौ किया। जाप व्तति इकिवहदेस समयधाजव 
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कार्यकर्ताओं को गावो मे कोई भोजन फे लिए भी नी पूता धा। एक-एक घः से एक-एक 
रोटी लेकर भूख शांत करनी पुती धी। 


आपने हरिजन उद्धार के कार्यक्रमो मे भी सक्रिय भूमिका निभावी। हरिजन मे शचिका 
प्रसार, सुधार ब संगठन का कार्य किया। अनेक वर्पो तक हरिजन सेवा संय कैम्रीरे। 
कृष्णदत्त पालीवाल भूतपूर्व मंत्री उत्तर परदेश एक वार पाठशाला मँ आवे चे आपके कार्ये 
प्रस्न होकर आपको 15.6.46 को एक प्रशंसा पग्र भी स्वयं की हस्तलिपि मे लिख करदे गवे 
ये। अत्रकूट के अवसर पर इस यपं हौ केडलगंज स्थित राम-लक्मण के मंदिर मेँ हरिजनो को 
प्रेश ही नहीं कराया ल्क सवर्णो कै साथ चिठा कर प्रसाद भी खिलाया गया । यह प्रयास 
इतना सफल रहा कि एसा मालूम हेता धा कि सार शहर शौ इसमे शिरकत कले आ पहुंचा 
कार्यं में नारायण दत्त गुता, मा. हरिनारायण सैनी का सहयोग विशोष रूप से रहा। फरवरी सन्‌ 
1946 को खेडा मंगल सिंह मे एक सभा.को आयोजन करने का प्रजामण्डल ने कायंक्रम यनाय । 
सभा से एक दिन पूर्व ही सात प्रमुख नेताओं कौ गिरप्तारी का वारण्ट आया जिनमे 6 तो गिरफ्तार 
कर लिए कितु मा. भोलानाय वहां पर नहीं थे उनके पास समाचार भिजवाया गया किवेयहां 
नदीं आवे अन्यथा गिरपतार कर लिए जावेभे । नियत तिथि को अलवर की समंत सतता की 
आशा के प्रतिकूल सभा हुई जिसकी अध्यक्षता पृथ्वीनाय भार्गव वकल ने फी । उस समय की 
रायजादा की स्पीच यड ही प्रभावकारी रही अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्राण चलाय 
गाए "नैर जिम्मेदार भिनिसटरे कुसीं छोडो" आदोलन के समय आपकी दूय ग्राम को जो 
अलयर को सीमा से लगता हुआ तथा नाभा स्टेट मे था, शोभाराम के साथ सत्याग्रहि्यो 
इक्वाकर भेजने कौ लगाई गई) गिरपतारी से यचने के लिए कार्कर्ताओं को निद भे कि 
अलवर राज्य कौ सीमा न जाये । भूलवश एक वार रयजादा निकल गए गांव वालों नेआपको 
घेर लिया ओर भाषण देने के लिए कहा । गांव वालों ने कहा कि हमारे होते हृए आपको कर 
गिरप्तार कर ले किसी की मां > एेसा दूध नहीं पिलाया । आप को अलवर के सक्रिय आंदोलन 
मे भाग लेने कौ बड़ तदप थी । आपका कहना था कि जव शोभाराम यहां पर हं तो सुले भलर 
जाने दीथिए्‌।'उस विवाद मे वहां के नेता मा. श्याम मनोहर ने आपसे कहा कि जाप अणा 
मे वंधे है जप नही जा सकते । मगर हम कांटी वालों पर शोभाराम का वधन ह । यहा सै एक दत 
भेजना है उसका नेता यनाकर हम आपको भे्जेगे मगर अफसोस उस जत्थ कै जाने सेपूरव॑ही 
आंदोलन स्थगितं कर दिया गया। ८ 
आप अलवर छोड्‌ कर भोपाल गये । आपने वहां वकालत शुरू कर दी । इस समय शोध 

काय म रजिस्टर है । दोक्टर ओंफ लो की दिग्री थीसिस लिख रहे ह रायजादा के 

शिष्यं मे कुछ हाईकोटं जज वने, कु विधि मंत्री कुछ विद्यालय मेँ डीन ओंफ द कैकल्यै 
ओंफ़ लो वने 1 महां तक कि उच्चतम न्यायलय मे वकील ही नहीं अपितु जज के पद पर 
आपके शिष्य रहे है । 

श्रीमती कमला देवी डारा 


क श्रीमती कमला देवौ डाय का जन्म 1932 कौ वसन्त पंचमी को वासकृपालं 
(अलवर) मे हुभा। आपके पिता का नाम श्री यमकुमार आर्य है । वे आर्य समाजी विचार धां 
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के व्यक्ति थे वथा मोगा मण्डी (पंजाब) की व्यापार समिति के कई साल तकं अध्यक्ष भी रहे। 
आपकी शैक्षिणिकं योग्यता पंजाय यूनिवर्सिटी से हिन्दी रल तक की ई । यद्यपि वालपन न 
शीत कमला डारा अपने परिवार के साथ मोगा मण्डी (पंजाव) चली गड थी किन्तु पिताजी 
कौ अस्वस्थता के कारण परिवार के साथ पुनः अलवर आना पडा। यद्यपि स्वदेशी अपना 
आन्दौतन के समय घर-घर सूत कातने का नारा जोरों पर था किन्तु आपके घर मे तो पहले सै 
हौ सूत कातने का काम आपकी माता जी करती थौ जिसमे खादी तैयार करवाई जाती थौ ओर 
सए धर छादी पहनता था जिसमे आप स्वयं भी सम्मिलित थी । आपके बडे भ्राता नारयण दत्त 
ए का विवाह उस समय क प्रमुख कोग्रेसी लाला काशीराम की सुप्र शंतिदैव गु के साथ 
वितर पद के हु जो उस समय एक क्रातिकारी कदम था वयोकि सामनती शासन भे धनाय 
गने कौ बहू-वेटियो को विना पदा किए निकलने पर अच्छा नहीं समज्ञा जाता था। यद्यपि एेसी 
शादी से परिवार एवं संयंधियों में विशेषकर स्वियो मे काफी रोष था किन्तु परिवार का पुरुप यर्म 
प्रस धा, मापकौ भी यह अच्छा लगा। भाभौ की प्रणा से जाप आजादी के आन्दोलन मे 
सक्रियरूप से भाग लेने लगी । स्कूल में हड़ताल करवाने, नारे लगने मे आगे रहती थौ । आपके 
मनम आजादी क सिए.एक त्प सौ थी । बस अंग्रेज चले जाएं यही मनोकामना थी ।सन्‌ 1946 
के लवः प्रजामण्डल दवार चलाए गए "गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुसीं छोडो" आन्दोलन मे पुरे 
10दिन तक आपने सक्रिय भूमिका निभाई । आप सत्याग्रह जत्थ मे शामिल होती। पुलिसअन्य 
महिलाओं के सा आपको भौ पकाड्‌ कः दूर-दगज के जंगलो मे छोड़ आत, कहं से कभी- 
क त चैदल भौ जना पदता ।9 मा 1946 को आपका विवाह रेवा क कर्मठ कार्यकर्ता 
महाशय भगवान दास जी कै पुत्र प्रेमस्वरूप डाया से हुओआ। आपके ससुर एवं पति आजादी के 
अनपोलन मे कई बर जेल चा चुके थे । आपने भी विवाह विना षदा परथ के किमा था समुरल 
म महिलां मे शिक्षा प्रसार, अविश्वासो कौ दूर करना आदि कायो मै रुचि लेने लगी जे 
अभीभौ चालू है। 
्रमती कौशल्या देवी. , 
श्रीमती कौशल्या देवी का जन्म ग्राम येडा नागर तहसील लक्षमणगद्‌ चै 31 अक्टूबर 

1927 को हआ । आपके पिता का नाम श्री दलजी रम है । आपके पिता खेती कपत थ $ 
धा ठिकने के कामदार भौ थ । श्रीमती कौशल्या देवी का विवाह उग्रल 1940 भे खोहर 
(लावली) के निवासी पंडित श्रवण लाल के सुपु श्री अनन्त रम के साथ सम्प जा । यह 

भरा कौ विडय्वना ही रही कि श्रीमती कौशल्या देवी का पीहः प्रम ये नागर जामी फ 
एकभाव था, वहं आपकी ससुराल खोहर (मलावलौ) भी एक जागीर का हीगांव ६ 

„.. जौरा र महिलाओ से वेगार लो यातो ओर उनहं काम के वदले पैसे दना ती दर 
उ भूखे पेर हो दिन भर काम करे को मजवृर कने के घटनक्रम व समुगल च पहर ध 
ह कौ देखकर आपको भारौ मानसिक वेदना सती भो । श्रोत पल्य देवी के पति ४ 
मी शासन के विरोधी एवं अग्रजो के विगोधो ये, वे गावगंव भूम ५ 
करथकतताओों के स्प भे जागौर विरोधी एवं सामन्ती शासन सिरोधी प्रचार किया ते प 1 
भमला को जागीरी जुल्मो के विरोध मे संगठित कसे तगौ जिस परिपन वह हु 
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इनके धसुर > इनके जागीर विरोधा गर्तिवधियां से रट होकर इन्हं इनक पहर यडनागर्‌ भज 
दिया। आप पौहर जाकर भी जव जागोरदारो के जुल्मों कौ चचाँ कर उन्ं संगठित कसे लगी 
सो इनके पिता जो कि माफीदार के नौकर थे अपनी नौकरी तथा अन्य सुविधा छिन जाने के डर 
से आपसे रुट रहने लगे ओर अन्ततः आपकी आपके पिता ने ससुराल भेज दिया। 


आपके पति भी जागीर विरोधी विचारधारा के होने के कारण इनके ग्राम खोहर (मलावलौ) 
जागीश्दार की आंख का काय वन गए ओर उसने उन्हें ग्राम छोड्ने को विवरा कर दिवा। 
आखिरकार श्रीमती कौशल्या देवी अपने पति श्री अनन्तरम के साथ अलवर आ गई तथा महष 
येली का कुआ मे डोकिदर गंगाव के मकान में रहने लगे, जिसमे पहले से ही प्रजामण्डल के 
कार्यकर्ता श्री रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठडिया, मायाराम आदि रहते थे। 


इस मकान में रहने वाले सभी पुर्प-महिलाओं का काम ही एक प्रकार से विदेशी शासन 
ओर सामन्ती सत्ता के शुल्मो के विरथ मे वातावरण तैयार कला था। आप भी श्रीमती शति 
गोठड्या, रामेश्वरी दैवी, रामप्यारी, आदि के साय जलसे-जुलूसों मे भाग लेने लगी। 


प्रजामण्डल अलवर द्वारा 1946 मे आयोजित "भैर जिम्मेदार मिनिस्यरे कुर्म खो" 
आन्दोलन में आपने भी महत्वपूर्णं भूमिका निभाई । महिलाओं के जल्थों के साथ आप भी 
सत्या्रह मे शामिल होने लगी ! पुलिस इन्दे गिरपतार करने लगी किन्तु जेल में महिलाओं को 
रखने का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं होने के कारण इन टको मे भरकर कभी कालीारी, कभी 
तालवृक्ष, कभौ वानसूर के पास दूर -दर स्थानों मे छोड्ने लमी । किन्तु महिलाएं वहा से भी पैदल 
अथवा जो भी साधन मिलते वापिस आ जाती । इस प्रकार आप इस आन्दोलन में, जव तक यह 
चला, भाग लेती रही। 


श्री विशणम्भरदयाल मोदी : 


श्री विशम्भरदयाल मोदी का जन्म खैरथल कस्त मे 3 जुलाई 1932 को हुजा। आपके 
पिताकानाम श्री गोपौयाम मोदी है। श्रौ विशम्भर दयाल मोदौ की ससुगल रामगढ़ मेँ हैर 
आपके ससुर ओर श्री गोठड्या की मित्रता हौ नहीं थी पारिवारिक संबंध भी थे। श्री गोठड़ा 
ने कन्यादान मे "गधी चर्खा' दिया था। इस चर्ख ने ही आपको गांधी भक्त बना दिया । श्र मेदी 
के परिवारणन यद्यपि इनको सांमती शासन के भय से राजनीतिक गतिविधियों मेँ भाग लेन स 
रोकते थे तथापि चोरी चुपे ये नेताओं के साथ हो लेते थे। एक वार खैरथल में प्रजामण्डत की 
एक मीटिंग हई थी जिसमे अलवर से श्री शोभाम, नत्थूराम मोदी, करजविहारी लाल मोदी, 
दयागम वरह गये धे! जागौरदायो ने मीटिग कर पर एतराज किया या । श्रोतारं को भीड्‌ ते 
काफी थी मगर जागीरदाते के भय से फर्श पर कोड नहँ चैवा धा। फर्श के आस-पास हौ चान्‌ 
ओद लोगो कौ भोड्‌ जमी रही थी, जव तक मीटिग समास नहं हो गई । विशमभर दाल मी 
ने यैस्थल कस्बे ओर उसके आस-पास गावो मे प्रजामण्डल का प्रचार किया ओर 
इनको काफौ कठिनां का सामना करना पड़ा। 2 फरवरी कौ खेडा मंगलसिंह ग्राम > 
विधौ सभा के आयोजन के समय आप भी अलवर से जाने बाले टकम गयेये ओर मिग 
भागे लिया या।उस मोटिग कौ अध्यक्षता पृथ्वीनाय भार्गव वकील ने को । नेता तो पहले षह 
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सीर हार गिरपतार कर लिये गये थे। 26 अगस्त 1946 में "भैर जिम्मेदार मिमिस्टरो कुसीं 
छोड" आंदोलन जे ग्रनामण्डल ने चलाया उसमे भी श्र विशम्भरदयाल मोदी ने भाग लिया था। 
सत्प्र मे भाग लेने पर आपको भी पकड्‌ कर जेल मे बन्द कर दिया था। वहं काफी लोग थे। 
भुपरि्टणडे्ट जेल मार्धिन नाम का एक अंग्रेज था वह वडा जष्छाद था। सत्यग्रहियो से माफी 
मृगवामे के लिए बड़ जुल्म करता था। वहां कपड़े उतरवा करं केवल कच्छा बनियान भँ 
सत्यग्रह्यो को 21-21 वेते पड्वाता। उन दिनों विरजूसिंह नाम का डाकू भी बन्द था उससे 
कनी मार पड्वाह करि लहुलुहान हो गये। इलाज के लिए अस्पताल लाये गये । ठीक होने पर 
फ जेल मे जा गए।2 सितम्बर 1946 को अन्य वन्दी सत्याग्रहियो के साथ ओप भौजेलसे 
चटे। जनता ने सभी सत्याग्रहियो का बडी गर्मजोशी से स्वागत किया। 


श्री रमेश चन्द जैन 


मेश चंद जैन का जन्म कस्वा रामगद मेँ संवत्‌ 1979 में हुजा। आपके पिता भौर लात 
जन पटवारी धे । रमेश चेद जैन रामगद्‌ में होने वाली प्रजामण्डल की गतिविधियों में स्वतः ही 
भाग लेने लग गये 1 यद्यपि आपके पिता अलवर राज्य सरकार के कर्मचारी धे तथापि उनहन 
सनको गतिविधियों मे भाग लेने की रचि को हेतोत्साहित नहीं किया क्योकि वे स्वयं भी राष्ट्रीय 
विचारधारा के व्यक्ति थे। वार फण्ड के जबरन वसूली से जव अलवर राण्य कौ सारी जनता त्रस्त 
थी तव अलवर शहर के प्रमुख काग्रेसी नेता शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल 
आदि को जनता में जागृति लाने के उदेश्य से रामगढ प्रजामण्डल कै पदाधिकारियों ने उनकी 
लाते लिया किन्तु उनकी सभा आयोजित करम के बजाय गिरफ्तारी के भय से हु गए तब 
एलषद गोठद्या के नेतृत्व भे उनकौ सभा करे की व्यवस्था की जो काफी सफल रहौ जिसमे 
कापी संख्या मे लोग आये। 

2 फर्षरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह मे आयोजित जागीर विरोधो सभा में आप भी 
कहो गवे ओर समा भे हिस्सा लिया। 1944 भें राजस्थान एवं मध्य भारत कौ एिवासते के 
भरकम के जलवर मे गिरथर आश्रम भे होन वाते सम्येलन को देखने-सुनन के सिए आप 
सपने साधिवों के साथ समगद्‌ से आये। । 

26 अगस्त 1946 को भैर जिम्मेदार मिनिस्टे कुसी छोडो आंदोलन के प्रजामण्डल के 

करकरमतुसार्‌ भी 24 अगस्त 1946 को रामगढ ये वेगार का पुतला बना क एक अर्था जुलूस 

निकाला त भया जिसे कसे मे घुमाकर रामगद्‌ तहसील के सामने जलाया गया। फूलघंद मोदाः 

फ भृत मे विशाल गुलूस निकाला गया। उस जूलूसं पर पुलिस ने भासं लाली 1 

पे रेशन लाल का सर फूट गया गोठड्वा के दोनों हाथ कंय से उतर गये तथा रमेश चद भती 

^ हथ कौ जंगली दूट गई । सभी घायलो को सगं मे भवानी सहाय ख्जगद वाले लेकर आये 
भे भरतीं कराया13-4 दिन आप अस्पताल मे भरती रहे । 


मौलाना मोहम्मद इव्राहीम (६ 
फा नौ. मो. इवराहीम का जन्म किशनगढ्‌ तहसील के ग्राम श्यामा श ल य 
"ए, अरव भायां का ज्ञान देवबन्द चू-पी. से पाया। वे कुरान शरोफ तथ) मुस 
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गन्धो के पुरे ता ये ओर पूरी निष्ठा के साथ अपने मजहवी उसूलो व नियमों के पावम्दौ हेते 
हुये भी रष्टय भावों से सरयोर रहकर पूरे गैरजानिवदार थे! आप शुरू से अलवर एण्य 
प्रजामण्डल की गतिविधियों से जुडे रहे । मौ. कुस के साय आपने राता गांव मे तम्बाकू पर वद 
महसूल का विरोध किया। किसानों कौ बड़ी काछरैस मेँ जव वे तथा अनेक मेव नेता कारि 
के शीं नेता वाव शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल तथा साधी दयाराम आदि थे, तव वहो पर 
गोली चली । मौ. साहव को मिलीररी वालों न वंदुकों को चये से पीटपीटकर जय्मौकः नलम 
उल दिया। आपकौ जेल मे काफी अते तक रखा गया। आप पर माफी मांगने के लिएु काफी 
दवाव डाला तथा सताया व परेशान किया, मगर्‌ मेवात का यह निडर शेर अपनी जन वान प्र 
अड़ा रहा। बेटे की मौत पर भी विचलित नहीं हुआ। 


मौलवी साहब हमेशा ही हिन्दू-मुस्लिम एकता कै लिए काम कते रहे। वे एक बडे 
प्रभावशाली वक्ता ओर विचारक थै । आप सन्‌ 1962 से 57 तक राजस्थान विधान सभा के 
सदस्य भरतपुर कामा विधान सभा कत्र से रहे । सन्‌ 1970 मेँ आप का देहान्त हो गया। मेवात 
को आपके लसा सुलक्षा ओर निः्ार्थ नेता ओर का्यकत्ता नहीं मिला, जो फकीरी हाते 
रहकर अवामकी सेवा करता था। सन्‌ 1947 के दंगों मँ उजड़े ओर धर वार छोडकर बाहर चते 
जने बालौ मेवा को फिर से वसाने मे मौलवी साहव ने जो काम किये वे आज भी लोगो कौ 
जवान पर है। 
मौलाना मो. समुलेमान 


मौलाना मो. सुलेमान का जन्म 1917 मेँ चौ. शेरदल के .षर किशनगद्‌ तहसील ४ 
इस्माइलपुर के पास वाजञौट ग्राम मे हुआ। आठ वपं की उप्र मे हौ आपको दीनी ( धर्मिक) 
तालीम के लिये दिल्ली के मदरसे, सुभानिया मे दाखिल कणया, जहां से आप उद 


अरवी, फारसी का अच्छा इल्मम हासिल किया। इसके बाद आप मदरसा अमीनिया सेरिका 
पूरी कर लौटे। 


रष्टय विचारे की प्रणा आप को अपनी पढ़ाई के दौरान ही उस्ताद किफायतुर््ला से 
मिली । वे मशहूर कां्रेसी व स्ये वतन-परस्त थे। उन्हे अंग्रेज से सख्त नफरत धी। 


मौलाना सुलेमान अलवर राज्य प्रजामण्डल की हर तहरीक व संयर्प मे साथ रहे भप 
जेल भी गये। आप अब भी काग्रेस के हर कार्व मे अगुआ रहते दै। 
ला. घास्नीराम मुपा 


आपका जन्म सन्‌ 1912 में तिजारा कै अग्रवाल व्यापारी परिवार में हुजा। अलवर से हाई 
स्कूल परोक्षा उसी्णं कर्‌ आपने बनारस विश्वविद्यालय से इण्टएमीडियेर किया । वहसे ट क 
विचारे से परित हए। तिजाय मे श्रौ कृषादयाल माभुर के साथ अपने ही कस्वे के करई मित 
सहयोग से तहसील प्रजामंडल की स्थापना कौ, जिसके आप वर्पो अध्यक्ष रहे। इतौ काप्य 
1946 मे आप उदयपुर मे आयोजित देशी रज्य लोकपरिद के अधिवेशने प्रतिनिधि ६ 
गये | सन्‌ 1943 में तिजास पालिका र यदृ गरं चुंग. दर के आन्दोलन ये तत्व करे 
९ । आपको ड्‌ मास क सजा दी गई ! आप 46 के प्रजामण्डल के दोनो आन्दोलन 
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जे मये। सन्‌ 1952 से 1987 तक माप तिजारा विधान सभा कतर से चुनकर विधायक रहै । 
आपका देहावसान 5 मार्च 1984 को हुआ। 


श्री दयारम मुपा 
शी दयार गुता का जन्म सन्‌ 1526 मे अलवर के प्रसिद्ध वर्फखाना परिवार के ला. 
गवा राम के थ भे बासकृपाल नगर में हुभ। आप शुरू के 10-11 वर्यो तक परिवार्‌ के साध 
-ू. पी. के बिजनौर, हल्दौर आदि कस्वो सें रहे । सन 1937 के वाद्‌ परिवार दवाय अलवर मे हीर 
मास कैक्टी के नाम सै कारखाना लगाने के वाद ययौ आ गए ओर शिकषारत रह सन्‌ 1944 मे 
स्कूल परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उततीणं कौ । श्री दयाराम वचपन से ही रजनैपिक 
सामाभिक व आर्थिक व देतिहासिक साहित्य पद्ने मेँ अपना पूरा समय यिताते थे। उनका 
स्वाध्याय करा यह क्रम अन्तिम क्षणो तक चला । वे सभी विषयों का साहित्य संग्रह करने व उसे 
यी गह से -निशान लगाकर, नोट लैकर पने के आदी थे! हर विषय मे वे किसी से भी 
पनर पूर्णं ठंग से बहस व चर्चा कंसे को तैयार रहते थे। माकरसवाद उनका सव प्रिय विषय 
` धा। वे साम्यवादी आन्दोलन को पूरौ तरह समर्पित थे। 
वै ्रजामण्डल में जब तक रहे, उसके हर आन्दोलन मे पुरी तरह भाग लेते रहे, एकं अति 
निङ्‌ निषावान ओर स्ये सिपाही क रूप सें । वे सन 46 के आत्दोलन मेँ जैल जाने वालो के 
प्रथम दिने ही गिरपतार हो गये । यता गोली कांड के समय वे पुलिस व मिलीटरी की फायस्गि 
मे वाल यात वचे। वे गोवा के मुक्ति आन्दोलन मे गये, रास्ते मँ अनेक कठिनारशयो को शेते 
एए शर दवारम निडरता, हिम्मत ओर अपनी बात पर पत्थर की तरह मवृ रहन के गुणो मे 
येमिसाल धे। उन काम जर अपने लक्ष्य क परति कटरा भी एक निस्यृहौ स्त की भति क ॥ 
वे कार्य कके भौ कभी यह नहीं चाहते थे कि कोईउनको उसका घ्रेय दे वे शच से मनद, 
किसान तथा शोपित वमो के जवप्दस्त पक्र थे । इसके लिये वे अपने हौ परिवार के कारखाने 
» हडताल कले मे भी मजदूे के साथ रहे! 
अपने विश्वासो के साथ सम्चौता न करना, अन्याय के विरुद्ध हर किसी से चृजञ जान, 
अधिकारी छे चारे कोदं भौ, उसको सूरी निता के साथ खरी खोदी सुने मे भौ वे कभी नटी 
पके भे! भय ओर पस्तहिम्मती तो इस, चिरशुवा कार्यकर्ता के पास भी नह फटकते थे। वे 
सपान फो आमूलचूल परिवर्तन के अनेकः सपने लिये सन्‌ 192 मेँ शारीरिक तौर पर रातत त 
गष, उनके अनद्‌ कौ आग कभी नही वुक्च पाई। 
वे यद्यपि अच्छे, व्यापारी या निर्माता नही न पाये पर उनको खान उधोग हो, चाहे ५ 
वसाव या व्यापार सभी की गहरी जानकारी धी। वे एक हौ शब्द मेँ चलवे उने 
फासायलोपीडिया थे। वे जिस खनिज उद्योग की बुनियाद परिवार के लिये लगा ग, उन 
भृगरम्य पुरो, चि. सतीश एवं राजीव के संचालन मेँ सफलता कौ जोर हं 
भी भायाराम वालोनी । 
शी मायाम का जन्म गद्वाल के टिहरी गावे शौ 
कमा) जपगी आगे कौ शिक्षा हतु बे कानपुर के सनातन यमं कलिय 
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मोपालदास् कै घर स्‌ 1922 ॥1 


मे पटने ले जरा आप 


परिचय छात्र आन्दोलनं के दौरान स्व. रामजीलाल अग्रवाल से हुआ । यह शुरुआती परिचय फिर 
तो एसा बना कि दोनों को एक गहरी दोस्ती में वाथ गया । जव श्री अग्रवाल लवर आवे, वे भी 
अपने भाई चनद्रमणि तथा माताजी के साय अलवर आ गये ओौर उनके परिवार के सदस्य के रूप 
भ रहने लगे । श्री अग्रवाल के साथं प्रजामण्डल से जुडे ओर उसके कार्यालय सहायक बनकर 
कार्यं करने लगे । उन्हे छत्रो मेँ काम कटने के लिए राजर्धिं कोंलेज मे प्रवेश दिलाया, जह से 
उन्होनि बी.ए. पास किया! इसी वीच मत्स्य का निर्माण हो गया । मत्स्य के भरतपुर कोटे से मत्र 
्रीयुगलकिशोर चतुर्वेदी की पुप्री सुश्री इंदिरा से आपका विवाह हो गया। श्री शोभाराम नै इस 
सुयोग्य युवक को अपना निजी सचिव यना लिया । उनके साथ, वे कार्य करते हुए सरकारी सेवा 
मँ आ-गये ओौर पहले राज्य प्रशासनिक सेवा मेँ आये ओर विभिन्न पदो पर कार्य करे हुए, आई. 
ए. एस. हो गये । जिलों मे कलेक्टर, कई विभागो मे निदेशक सचिवालय में सचिव आदि पवो 
पर रहते हए आपने अच्छा नाम अर्जित किया। 


शरी मायाराम प्रजामण्डल के आन्दोलनों में जेल भी गये । आपके पुत्र श्री अरविन्द एक 
आई. ए. एस. अधिकारी हे। उनकी पती श्री इन्दि मायाराम राजस्थान विधान सभा कौ 
सदस्या है। 


श्री वाच्‌ प्रसाद मोदी 


्री कुंजबिहारी लाल मोदी के सगे छोटे भाई श्री वावुप्रसाद का जन्म सन्‌ 1903 
कदूमर मे हुजा। आपने प्रजामण्डल के जनान्दोलनं के दौरान लक््मणगद्‌ के वसेठ, जावती, 
तई आदि गांवौं मे किसानों के बीच काम किया। जागीरदाो के जुल्मों के थिलाफ आपने 
किसानों व अनुसूचित जाति के गरीयो को राहत दिलाने के भी काम किए। 1943 मे लक्ष्मणग्द्‌ 
तहसील प्रजामण्डल की स्थापना की । लक््मणगद्‌ के सार्वजनिक पुस्तकालय कौ स्थापना मँभी 
आपका सर्वाधिक योगदान रहा, जिसके आप 10 वर्पो तक अध्यक्ष रहै ¡ सन्‌ 1%46 के दोग 
आन्दोलन के दौरान आपत तहसील के कार्यकर्ताओं को उनमें सहयोग व समर्थन जुटाने मं 
यदृचद्‌ कर भाग लिया । आपके साथ लक्ष्मणगद्‌ के काशोराम पंसारी, पं, विहारी लाल शरम, री 
अनन्तरम शमां, श्री रामसिंह एडवोकेट, खेडली के मोतीलाल लेय आदि सहयोगी कार्यकर्ता 
रहे । आप तहसील से जत्थे भेञते रहे । जिस दिन आप एक जत्था लेकर जा रहे थे, उसी दिन सन्‌ 
1946 के अगस्त आन्दोलन का समज्ौत शरी हीरलाल शास ह्वार कराने कौ घोषणा हो गई। 


आप तहसील लक््मणगद्‌ पंचायत के प्रथम अध्यक्ष वने ओर पंचायत समिति के 
सदस्य चुने गए। 


आपके प्र मोदी कान्तिघन्भ एडवोकेट तथा विप्लव मोदी भर शुरू से हौ राजनैतिक 
मत्रिविधियो मे सक्रिय रर है 1 आपका पूरा ही परिवार शुरू से आज तक काग्रेस से जुडध रहकर 
उसके लिए काम कसे मे लगा रहता है। 


श्री शिव प्रसाद वमा 


दन नेताजीके नाम से प्रसिद्ध शर शिवप्रसाद वर्मा का जन्म अलवर के सेद्‌ का रीला मोहाय 
सन्‌ 1920 मे हुमा । आप सन्‌ 1945-46 से प्रनामण्डल कौ गतिनिधिषों मे सू सक्रियः के 
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सथ तो रहे 1 आपने सन्‌ 1946 कै दोनो आंदोलन भं बदढेचद्‌ कर भाग लिया! अगस्त 
आदोलन का संचालन वाहर सै रहकर्‌ करये के लिए जव श्री शोभाराम अलवर की सीमा से 
बहर कयौ गये तो आपउनके साथ गये ओर पूरौ दिलचस्यौ व लगन के साथ सत्याग्रह भेजते 
तथा याब शोभाराप के सन्देश लेकर वै इधर उथर जते थे । हर आन्दोलन, चुनाव प्रचार तथा 
भनय कर्म मे ओश व त्वरता से से लगे रहने के कारण लोग उन्हें नेताजी कहकर सेह से 
सम्योधित कले ये । उन्हेने अपने कु साथियों के साथ सन्‌ 1951 मे "ओग वदो ' तथा घाद में 
सेय साताहिक निकाला । सन्‌ 1996 मे आपका देहान्त हो गया। 
ड. हिपरसाद्‌ शमां 
20 नवम्बर 1921 को खैरथल मे जन्मे डो. हरिप्रसाद ने इलाहागाद विश्वविद्यालय से 
एमएस. को उपाधि परा कौ ओर कानपुर भे तेल के प्रतिष्ठित व्यवसायी होते हुए 1942 के 
गोपौ नौके भारत छोडो आंदोलन से प्रभावित हो स्वाधीनता संग्राममे सक्रिय हुए) मृदुभाषी डो. 
रमा भा छोडो आन्दोलन भे गिरपतार हुए ओर सन्‌ 1942-43 में छह माह काराघास पे 
एे। वाद मे भास छोड्ने को शर्ते के साथ विजय लक्ष्मी पंडित ह्वार दी गई जमानत पद 
रित हए ओर अमेरिका चले गये जहां उन्होने एम.ए. व पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्तकी। 
195 भे भारत (खैरथल) वापिस आये। डो. शर्मा 1962 से 1971 तक मूण्डावर से 
„ 1971 से 1977 तक लोकसभा व 1985 से 88 तक राज्य सभा सदस्य ओर 1581 से 
1995 तेक भिता प्रमुख के पद पर रहे! 
श्री दातारम गु 
9 दावारम्‌ का जन्म 8 जुलाई 1921 को हआ शुरू से ही आप र्ठीय गतिबिधियो 
दितौ सेते रहते धे । सन्‌ 1940-41 मेँ जच पंडित भवान सहाय शमां जेल से चूटकर आए 
ओग उस् खैरथल मे स्वागत हुआ, आप उनसे प्रभावित होकर प्रजार्मण्डल के सदस्य यनक 
उसकी गतिविधियों से जुड्‌ गए ओौर थोडे समय वाद खैरथल प्रजामेडल कार्यकारिणी के 
सस्य वमो दिष्‌ गए। सन्‌ 1946 कै अगस्त आंदोलन में गैर जिम्मेदार मिनिस्दते का युतला 
जलाने के कारण जेल भेजे गए्‌। आन्दोलन के समापन पर सभी अन्य बंदिरयो के साय 
स्ति किष ग। 
आप तय से अय तक लगातार राजनैमिक व समाजिक कायें मे पूरी तए सक्रिय रह 
। अपनी स्सी प्रकार की सेवां के कारण आप कटं वार खैरथल नगरपालिका के सदस्य चुने 
१ जोर उसके अध्यक्ष तथा अन्य पदो र रहे है । 
शी पष्वीनाथ भागव ॥ 
आप यद्यपि राजनैतिक गतिविधियों मे अपनी भागीदारी तो अपनी अलवर सै बाहर ॥ 
भवषदहौ के लग गये थे पर गहय पर आप का नाम खेड़ा मेगलसिंह के 1 के 
आया। माप अलवर नगरपालिका के अध्यक्ष भी ला. काशीयम के इस्तीफा सने 
रयन ।एक शा, ेर्ववन तथा विन कर्क क रूप मे जप सभी के आदर के व रस। 
। भपकौ पुव शोभा उफ शोभना भार्गव शुरू से ह उत्साहो व लप् शील च्छार्यकर्ता र 
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छात्र जीवन से ही बह राजनीति मेँ भाग लेती रही । सत्याग्रह आन्दोलन में गिरफ्तार होकर जंगलो 
मै कष्ट सहती हुई पुनः सत्याग्रही यनकर आग आ जती। 


आप खेड़ा मंगलसिंह मे उस समय मौजूद थे, जव राज्य सरकारने श्री शोभागम जौ 
आदि को 2 फरवरी 1946 की रात को गिरपतार कर तिया था। मापके नाम चूँकि कोई वाट 
आदि नहीं था, अतः आप दूसरे दिन वहं रहे ओर बह दोपहर को होने बाली आम सभा कौ 
अध्यक्षता आपने कौ । 


सन्‌ 1946 के भैर जिम्मेदार मिनिस्सये कुसीं छोडो आन्दोलन मेँ आप जैल गए। आपके 
पिता श्री माधो प्रसाद जी अलवर के एक प्रसिद्ध वकील थे। आप अपने अध्ययन काल के दौएन 
अलवर से वाहर कौ राजमैतिक गतिविधियों मे सक्रिय े। आपके वे मेँ अलवर रज्य की 
सी.आई. डी. सदैव सर्तक रहती थी । उच्च शिक्षा हेतु बाहर रहते समय जव आप भलवरर्म अपने 
गांव में आते थे उस समय भी सी.आई.डी. उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। 
श्री प्रहलाद राय धातरिया 


ला. प्रहलाद राय धातरिया, मूलत; वर्खोद कस्वे के निवासी थे, पर उनका परिवार काफी 
समय पहले से दिल्ली मे जा वसा था ओौर इनके परिवार के कु सदस्य कलकतारमे भी काफी 
अच्छा कारोवार करते थे । यह धराना सिंगापुर मलाया मँ भी काम करता था । धातरिया परिवार ने 
अलवर मे हैष स्कूल का भवन बनाकर दिया था। राज्य सरकार ने इसीलिए शिक्षा कर्यो मे एष 
योगदान करने के लिए सेठ प्रहलाद याय धातरिया को देशोपकारक की उपाधि से सम्मानित 
किया। सेठ जी दिल्ली मँ रष्ीय कार्यो मेँ दिलचस्पी लेते थे, ओर इसी कारण आप अलवर रज्य 
प्रजामण्डल की गतिविधियो को लिए धन कौ सहायता कते हए स्वयं भी उनमें हिस्सा लेने लगे 
सन्‌ 1946 के गैर जिम्भेदार मिनिस्टरे कुसी छोडो आन्दोलन मे आप जेल गद्‌ ओर वितेथ 
स्वरूप अपनी देशोपकारक की उपाधि लौरा दी। 
श्री हजारी लाल सेठ 


ला. प्रहलाद राय की भांति अलवर जिले के एक अन्य प्रतिष्ठित व्यनसायी थ, सेठ हनी 
लाल मोनवाले। व ्रनामण्डल के नेताओं के साथ अक्सर रहते थे उन आर्थिक सहायता दे 
आर कई व्यक्ियो के घरों पर अनाज की बोरिया तथा अन्य सामान पवाते । एक वार आपने 
लगभग आपा दर्जन नेताओं को बाहर से लाकर हाथ की द्यां भेट कौ । खते पीते धनी हेत 
हए भी आप वड़े मस्त व्यक्ति थे। ; 


प्रजामण्डल को उन दिनों काफी अच्छे धनी सप्ननों का हर प्रकार से सहयोग 
था। अलवर शहर के रेस व्यवसायी व व्यापारी वरग के व्यक्तियों मे श्री प्रभुदयाल मोदी 
काफी अच्छा सहयोग मिलता था, जिनकी युर व्यापारी वर मे प्रतिष्ठा थी । महावर प्रेस केला. 
रामकुमार्‌ राम, प्रकाशन, प्रचार में सहयोग देने के साथ-साथ प्रजामण्डल के सक्रिय के 
रह ई 1 इसी प्रकार केडल गंज मण्डो के गुड्वाला परिवार के श्र प्रभुदयाल गु, वर्फघाना 
र चदगोलाल गुम, श्री कुजविंहार मोदो के छोटे भाई रगविहारो मोदो, खोद सिंह जी एटवोकय 
के बडे भाई श्रो रामजी लाल आयं, थानागाजी तहसील के आगर के श्री गूजरमल पृष, 
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धानागाजौ के प्रतिष्टित वकील पं. नन्दकिोर शर्मा, लीली लक्ष्मणगद्‌ के सेठ थानसिंह जी, 
फेडली के श्रौ अजीराम, भेरी किशनगद्‌ कै श्री रमजीलाल गुता, बासकृपालनगर क श्री 
तराचन्द गुर, नागमणपुर्‌ के युवा साथी श्री गंगालहरी पारक व सत्ेद्र पीक, लक्मणगद्‌ के 
री विश्वम्भर दयाल विजय, जो याद मे राज्य सेवा करते हुए राज. रजं विद्युत मण्डल के चीफ 
रनीनियर पद से सेवा मिर्वत हए, शरौ कृणदगाल माथुर के भतोने श्री कैलाश नारायण माथुर 
चिन्न प्रजमेष्डल के कार्यो मे भाग लिया जौर उसे मजवूती दी । श्री रोशनलाल बुकसेलर व 
री गम्यात जैन हलवाई भौ प्रजामंडल क अच्छे सहयोगी च कार्यकर्ता रहे धे) श्री रोशनलाल 
चैन रजगदे कौ जगीर माफी कान्स मेँ यामिल हुए थे। 
अलवर के प्रबुद्ध व्यक्तियों मे प्रो. जी.एस. जैमन, ला. इ्रलाल मित्तल, लाला रामावतार 
गष एडवोकेट आदि ने भी अपनी सेवाओं से प्रजायण्डल को काफी आगे चढाते मे मदद की} 
$ प्रकार मजदूर किसानो तथा साधारण करे जने वाले हजारे लोगो ने भी प्रगामण्डल के 
सत्यग्रहे मे भाग लिमा! इसकी जानकारी पुस्तक के परिशिष्ट भाग मे जेल जाने वालों कौ सूची 
सेगरक जा सकती है । मा. भोलानाय जी के साथियो मे मौजपुर के श्री रेवड्मल मास्टर, श्री 
गेतीलाल सैनी, मैनेजर चोदन राम सनी, चोरौटी पहाड़ के अनेक किसान जिनमे शरी सुखम 
पेत, अलवर के श्री कनदैया लाल सैनी भिसतरी आदि को आवश्यकता पड्ने प याद करते हो 
जिम्मेदार मिनि कुसी छोडो आन्दोलन मे जल गये जौ कुछ नै बाहर रहकर अनथक 
मेवे कौ । एसी ही जाने-अनजाने हजारो आजादी कौ कामना के वालों के काय भावना 
एव करयामक सहयोग से ही अलवर का आजादी का संघर्ष आगे यदा । आओ हम उन सादर 
नेमनकर। 


हमो बाहर कवे स्वतंत्रता सेनानी जिन पर हमे य्व है- 

` 15 भगस्त 1947 को देश कै स्वत सेने पर विभाजन जनित आबादी कौ अदला-वदली 
के कारण पाकिस्तान सै कु एसे स्वता सेनानी अलवर मेँ आये चिन्न अपनी वर्ह कौ 
भेजो को आगे यदृते हुए स्वतंत्रता के वाद के दिनो मे अलवर जिले कौ अनेक पकरि से 
पव कौ हन सथिरो कौ यदपि हर यल के आजादौ के संघो भे सीधौ भागीदात नी 
एष सोदे के जच भगो भे त ए षी आतवेलन भे अनवस मो 
मिम, चिसके कारण शे भारत सरकार ओर राजस्थान सरकार ने शनक सेवा केलि 
प-फ तथा येन देकर सम्मानित किय ई । इन सचिवो भे सरव शर हरमल तोलानी, स्व 
वष वजौर चन्द, श्री सेवकराम राजोरिया तथा अन्य साथ है । हमं इनकी सेवाओं पर 
गहै रहम इह भौ उतना ही सम्मान देते ह, जितना हमरे यह के सेनानियों को देते हं 

री हरूमल मूलतः सिन प्रान्त, ज आजकल पाकिस्तान का एक भाग इ क 

द।भविभायनसे पूव आप बचपन से ही काग्रेस कौ गतिविधियो मं हिस्सा लेन न नं 
पहले गोपौ जौ के विचारो से विशेष प्रभावित य । पर उस समय भौ आ मज, यननेते 
प ओम्‌ जनता के कायो भे हमेशा ही संप्र रहते थे। इसी कार्ण आपि ७ 9 
पव॑ञरेनोको चेलो मे करई साल तकं जेल भे रहे । इसी कारण आप केन सरकार ~ 
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केन्द्रौय पेंशन ले ररे है {आप आज 80 वर्प कौ आयुर्मे भी 
मे लगे रहते है। 


आपकी ही तरह वख्शी वजीर चन्द भी पाकिस्तान में 
आपकी शुरूसै दही गांधी जी के विचारो से प्रभावित रहे। सन्‌ 
काग्रेस छोड़ दी तो आपने भी उनके साथ कीत्रेस के पुराने 
किसान सभा ओौर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर, सा 
तरह यहां के पुरुपार्थी किसानों के सवाई जमा आदि 


शरी सेवकराम राजोरिया भी हरूमल जौ ओर बख्यौ जौ, 
मे काग्रेस के हर आन्दोलन में पूरी सक्रियता से जुट गये। 
हरियाणा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाटे थे। आपके पिता, 
पहले फाजिल्का गये । वहाँ जव कोई काम्‌ नहीं मिला तो 
गया। आप सिन्ध के हैदराबाद सत्याग्रह मे कई वार जैल गए। 
करी स्वतंवता सेनानी परान मिल रही है । आजकल आप 
जिला किसान सभा के अध्यक्ष है ओर भारतीय कम्युनिस्ट 
कवेर मोहम्मद अशरफ 


अलवर की राजनैतिक स्तिथि को समज्ञने के लिए को. 
ओर कृतित्व को समञ्ञना बहुत जरूरी है । यद्यपि उनका जन्म 
हुआ ओर अपनी एम.ए. कौ दिग्री अलीगद्‌ यूनिवर्सिदयै से 
सहायता ओर प्रेरणा से उच शिक्षा हेतु इं्लँड गए ओर ¬ 
जाकर वहां पर अध्यापन भी किया, पर वे भारतीय राजनीति से 
जयसिंह कौ जुबिली के समय कुछ समय तक उनके निजी 
मेहमानों की देखभाल के विशेपाधिकारी रहे । उन्होने यहाँ कौ 
अध्ययन किया । सन्‌ 1947 के साम्प्रदायिक दर्गो के दौरन 
रहनुमाई करने मेँ सक्रिय भूमिका निभाई । वे उच्च कोटि के 
संगठक भी। अलवर कौ राजनीति मेँ ओर्‌ खासतौर से आजादी ` 
को सदैव याद किया जायगा । उन्होने बाहर रहकर यदलं की 
रामनीलाल जी अग्रवाल, कृपादयाल जी, दयाराम गुता आदि को 
ये देश ओर विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इतिहास के शि 
तहसील के तसई गोष का मूल निवासी था। 9 
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ह्र मे स्वाधीनता-संघर्षः 
महत्वपूर्णं एतिहासिक दस्तावेज 


* नीमूचाणा-कोड ओर महात्मा गांधी 

* नीमूचाणा-कांड पर "मतवाला' का मत 

महागजा जयसिंह का निष्कासन : 

प्रेमचंद जी की सम्पादकीय टिप्पणी 

महाराजा जयसिंड के निष्कासन के वारे में 

*अर्मन' (दिल्ली) में प्रकाशितं समाचार 

अलवर के प्रधानमंत्री के नाम नेहरू जी का प्न 

अलवर भे राजदरोह : नवज्योति(अजमेर) कौ टिणणौ 

लवर राज्य प्रजामंडल के उदेश्य ओर नियम 

महात्मा गांधी ओर अलवर-मा. भोलानाथ 

अलवर मे स्वतंत्रता संग्राम 

जेल गये सैनानियों कौ सूची 

रजशाहय से लोकशाही की स्थापना सम्वन्धी अधिसूचनाए 

* सरदार पटेल की अलवर यात्र जौर मल्स्य-संच का निमाणः 
"राजस्थान क्षितिज ' की प्रेस रपट । 


# 











नमूचाणा-काण्ड ओर महात्मा गांधी 
~ शोभालाल गुप 


जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड से सभी परिचित ह । स हत्याकाण्ड ने अंग्रेजी शासन 
के परति भारतीय जनता के विश्वास को जड़ मूल से हिला दिया। जनरल डायर ने इस वाग में 
अगोित नागरिको की एक सभा को फौज द्वार घेर लिया ओर मशीनगन कौ अंधा-धु 
गतिया चला कर सैकडो सतरी-पुरुपो ओर वच्चो को मौत के घाट उतार दिया। भारत भे ्रियिश 
श्न पर्‌ कभी न मिरटने वाला कलंक का टीका लग गया ओर उसने जव इस अन्याय का 
सित प्रतिकार नहीं किया तो गांधोजी को असहयोग आन्दोलन का सूत्रपातं करना पडा, 
जिसने भारतीय इतिहास कौ धारा को ही मोड़ दिया । जलियावाला वाग शही्दो का स्मारक ओर 
एष्य-पीथं वन गया है । जिस धरती पर शहीदो का रक्त पड़ा उसकी मिदधी को माथे पर लगाकर 
कौ देशभर कृतकृत्य नहीं होगा । 
जलियांबाला हत्याकाण्ड से मिलता-जुलता काण्ड सन्‌ 1925 की 14 मई को राजस्थान 
५ अलवर रियासत के नीमूचाणा गांव में घटित हुआ। उस समय महारज जयसिंह अलवर की 
दी पर धे।उनकौ निरेकुराता से परजा वती तरह पीडित थौ । उन्ही दिनो स्मास मे भूमि का नमा 
म्ोवस्त हुभा । किसानो के विस्वेदारी अधिकार छीन लिए गए ओर लगान पहले से दयोदा 
करदिया गया। राजपूत फिसानों ने अपनी एक कमेटी संगठित की ओर उसके दवार न्याय प्रात 
के लिष वैधानिक प्रयत्न करे लगे। महाराजा ओर त्रिटिश अधिकारियों को तार, आवेदन 
प्र अदि दिष्‌। 
महाराजा को इस पर वदध गुस्सा आया ओर उन्होने नीमूचाणा गांव पर फौजकरी करे 
कुम दे दिय फौज ओर पुलिस के सकद आदमियो >, जिनमे सुडुसवार भी शामिल धे, 
पूणा गोव को धेर लिया। चार्‌ मशीनगन ओर दो तोप उनके साथ थी। फौज ने राजपूत 
कौ सभा पर चागे ओर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सभा को न तो नैर-कानूती 
५५ किया गया जर न उसे विखसने का आदेश दिया गया! गोलौ चलाने मे इस वात का कोई 
हज नही रखा गया कि कम से कम प्राण हानि हो । करीव दो संटे तक गोलियां चलती र्दी। 
42 मिनट त्क लेविस गन ने गोलियां चलाई । पुलिस के सिपाहियों ने गांव को लू ओर आग 
प ौ।पायलों को कोई मदद नही दौ गई । द 
र इस काण्ड मे जान-माल की भारी क्षति हुई 1 19 व्यक्ति, जिनमें स्वियां भी थी, अपने घरं 
की सेम गये, 16 घायल हए ओर 9 का पत नही ला। 393 शोपियां न हो गई ओर 
पष जल गये । उस समय के अनुमान के अनुसार 50 हजार से 1 लाख रुपये 
इ। हहतो कौ जो संख्या ऊपर दी गई है, वह उन लोगो कौ है जिनके नाम सात हृ, 
पमल इस हत्याकाण्ड मे एक सौ से अधिक आदमी मरे गए ओर दो सौ पागल हृए। 
(य स पटना के याद बहुत से व्यि मिरपतार किए गष 1 उनके साथ जेल मे द्वह 
्पागयाओौर्‌ उन्हे माफी मांग लेने के लिए विवश किया गया कु पर मुकदमा चलाया 
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ये तक की सम्पत्ति 


गया। उनको अपनी सफाई का अवसर नहीं दिया गया। दो को बीस वर्च, एक को 10 वर्ष, भौर 
अन्य दो को पांच-पांच वपं सख्त कैद की सजाए दी गई । दो वन्दी जेल के अत्याचारं के कारण 
जेल मेँ ही शहीद हो गए। 


महागजा ने इस हत्याकाण्ड पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, किन्तु सत्य धिषा नही 
रह सका। ्रिटिश सरकारने भी इस काण्ड के प्रति आंखे मूद ली ओर महाराजा को एक शब्द 
भी नही कहा! कप्िस की उस समय यह नीति धी कि देशी र्यिासतों के भीतरी मामलों मं 
हस्तक्षेप न करिया जाए। किन्तु जव विवरण गांधीजी के पास पहंचा तो उन्होन "यंग इष्डिया पे 
0४धां) ००८१।९ 91180 (दोहरी डायर शाही) शीर्षक से एक रिप्णी लिखी । उसका 
अनुवाद इस प्रकार हैः- 


"अलवर के विषय मे मेरे पास इतना व्यौरा नहीं है कि कुछ लिख सकं । मेरौ बात या 
लेख पर निजाम साहव की तरह अलवर महाराज भी तिरस्कार के साथ हंस सकते ह । अव तक 
जो वाते प्रकाशित हुई है, वे यदि सच है तो इसे दोहरी डायर शाही ही समस्चना चाहिए्‌। किन, 
म जानता हूँ कि फिलहाल मेरे पास इसकी कोई दवा नहीं है । इन भीषण आरोपो के सम्बन्ध मेँ 
कम से कम जांच कराने के निमित्त समाचार पत्रं वाले जौ उद्योग कर रहे है, उसे म आदर की 
दृष्टि से देख रहा टं ।!* 


इस काण्ड की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनी। उसके अध्यक्ष ्री मणितालं 
कोटा ओर मतत्री श्री रमनारायण चौधरौ हए्‌। राजस्थान सेवा-संष कौ ओर से श्रो हरिाई 
किंकर्‌, पं. लादूराम जोशी ओौर श्री कन्हैयालाल कलमंत्री गुप्त रूप से घटना स्थल पर परते। 
खुले तौर पर तो कोई वहं जा नही सकता था। इतनी बड़ी नाकायन्द य्य की ओोद से थी! ये 
तीनों कार्यकर्ता काफी मूल्यवान सामग्री जुय लाये थे। उनके जने से पीडित प्रामीणोकोभी 
आश्वासन मिला धा। 


सन्‌ 1925 के अन्त मेँ कानपुर में कोग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हआ। उसके साथही 
देशौ राच्य प्रजा-परिषद का भी अधिवेशन हुमा । उसके नेताओं कौ प्रार्थना पर इस परिषद के 
लिए नीमूचाणा हत्याकाण्ड के वरे मे गांधीजी ने स्वयं अपने हाथ से एक प्रस्ताव का सविदा 
तैयार किया प्रस्ताव का मसविदा अंग्रेजी मे था, जिसका अनुवाद नीचै दिवा जा रहा है- 


““ देशौ राज्यों कौ प्रजा कौ यह परिषद अलवर राज्य के भीतर नीमूचणा कौ अमातुषिक 
सरनाओं पर खेद प्रकट करती है कि राज्य ने अपनी पुलिस ओर अफसर द्वार किए मए च 
अत्याचाशे ओर अनियमितताओं के कारणो ओर व्यौ की खुली ओर निपमकष जांच कए 
अनुमति न देने का दुराग्रह किया है ! 

यह परिषद अनेक शोकदग्थ कुटुम्बो, आहत व्ययो ओर उन लोगो के प्रति, जो काद 
8 कै नाम पर अपन सम्पत्ति के नट कर दिए जाने के कारण गृहहीन हो गए ५ 
हादिक सहातुभूति प्रकट कप्तौ है ओर चाहती है कि वह नीमूचाणा के लोगो कौ इ ५ 
समय कुछ फारणर सहायता कलने मे समर्थ हो।** 
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यह नही, गाधीजौ ने देशी श्य प्रजा-परियद को रियासती जनता के नाम -एक छोय सा 
सतिदायक संदेश भी दिया। संदेश हिन्दी मे था। संदेश की शब्दावली यह थी-- 


"प्रत्येक मनुष्य सपना यन्धन कार सकता है । यदि हम इस सामान्य नियम को सम्ञ 
ते मरकत पालन कर तो सव दुःख कौ जड़ काट सकते रै । कोई जालिम मजलूम की सहाय 
के षौर बुल्म नहीं कर सकता है । इतना पाठ सीख ले तो कैसा अच्छा होगा ।'* 


चमूचाणा हत्याकाण्ड के सम्यन्धं मँ गांधीजी ने जो दिलचस्पी ली ओर र्यिसतती 
कावैकर्तोओं ओर जनता का जे मार्ग दर्शन किया, उससे वड हिम्मत वंधी । नीमूचाणा हत्याकण्ड 
> एनम कौ निरकुशता ओर अत्याचारं के प्रति रियासती जनता में तीतर रोष ओर असंतोष 
उत्प किया। अनत मेँ अलवर महायजा को भी इसी जीवने मे उसका फल भोगना पड़ा । किसी 
भैपपरतग को लेकर परिटिश सरकार उन पर कुपित हुं ओर उन्ह रियासत से निर्वासित कर दिया 
प उनकी मृत निर्वासित अवस्था मे हौ पेरिस में हई । 

, . गीमूचाणा हत्याकाण्ड के वारे मेँ कोगरेस मे कोई प्रस्ताव वयो नहीं स्वीकार किया, 
गंषीनी ने 30 जुलाई 1925 के हिन्दी "नवजीवन" मे प्रकाशित अपने एक लेख मे इसका 
ीक्य किया है । उन्होने बताया कि काग्रेस की देशी रियासतं के सम्बन्ध मेँ कया मर्यादा 
४ र व्यक्िगत रूप से कागरेसजन रियासती प्रजा की किस प्रकार मदद कर सकते है । गांधीजी 

मा था- 


सोग जिघ्र "अलवर हत्या काण्ड" करते है उसके सम्बन्ध मे कलकत्ते कौ क्रिस कार्य 
सति भे शरो जमनालाल जी यजाज ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था कि एक जांच समिति 
पिबत को जये। वरप से काग्रेस कौ यह परम्परा चली आई है क्रि ह देशी रायो के भीतरी 
ममल भे हस्त्प न करे। कायं -समिति के सदस्यो ने अनुभव किया कि मह पर्य अच्छी है 
अद उसको सोड्न नानी होगी । त श्री जमनालाल वजाज जी ने इस पट जोर न दिया । फिर 
भैनेठसे कहा था किय यंग इण्डिया ये ईस प्श्र कौ वर्चा करूमा ओर अपनी इस जाती 
पष के कारण वतागा कि क्यो क्रिस को देशी सिवास कौ भीती बातों मे दखल न देना 
अयि । यदि कोई चारै तो इसे समथ साधकता या समय-नीति ख्याल कर सकता है । यह बात 
छषम-खुष्र कवूल कर सेनी होगी कि खुद रिटि इलाकों मे कात्रेस अपने आदेशो का पलन 
फले कौ भितनी सत्ता रती है , उतनी भी देशी राज्यो मे उसके पास नहीं है । इसलिष दर्शिता 
ली है कि जलं करम, यदि नादान मह तो वयथ परयत हो, वहां अकर्म ही रेष्ठ लेता है। पर 
भकं दूदरशिता-परण हो तो वह लाभकारी भ है । काते देशी राज्यो को तंग कना नही 
पौ बह तो उन्मद्‌ करना चाहती है । वह उनको नट करना नही चाहती, उन सुथार 
कए चाहती है ओर कमस यह करती है उनसे दूर रहकर, अपनी सदिच्छा क्रीसरणमीका 
परिषय देकर्‌। 
पत कपिल के जलग नही हे कि कंभरेसी अपनी तरफ से छुट ब 
काभिगका देशौ न) = क क अवस्य ही अपने प्रभाव का उपयोग कग ॥ 
स्थानिक समिततियां खी लोगों कौ सहायता ओर रहतुमाई कर सकती है, जयं तक रज्य-सत्ता 
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से उनका संघर्ष न हो। ओौर न कातरे किसी कां्रेसी के कार्यो पर अंकुश ही सती है या ठसे 
नियमित ही करती है । क्योकि वे जव कोई काम वहां करते है तव काग्रेस कौ हैसियत से नहीं 
करते हैँ! यह न होना चाहिए कि उनके काम को काग्रेस का काम दिखाया जाय। 


तम क्या देशी राज्यों क प्रजा कग्रेस से, जो कि एक राष्ीय संस्था होने का दावा रखती 
दै, किसी तरह कौ सहायता कौ उम्मीद न करे ? भ समञ्चता हँ कि इसका उत्तर अंशतः; हेगा 
नही ' । वे किसी तरह की प्रत्यक्ष सहायता की आशा न करँ 1 हां अप्रत्यक्ष सहायता उन जहर 
मिलती दै, वर्योकि जिस दर्जे तक काग्रेस कार्यक्षम ओर शक्तिशाली होती है उसी दर्जे तक देशी 
राज्यों की दशा अच्छी होती है । काग्रेस का नैतिक प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देशके कोने 
कोने मे हुए विना नहीं रह सकता। एेसी अवस्था मे मँ आशा करता हूं फि अलवर के दुःखी लोग 
इस वात को समञ्च ले कि यदि काग्रेस उन्हे कोई सीधी सहायता नहीं पहुंचा सकती तो इसका 
कारण इच्छा का अभाव नही, बल्कि क्षमता ओर अवसर का अभाव है ।'' 
एक भाई ने गांधी जी से यह प्रशन पू 

अलवः राज्य मालवीय जी को अकेले नीमूचाणा काण्ड की तहकीकात करो कौ 
स्ाजत दे रहा था, फिर भी उन्होने उसे नही किया । क्या यह उनकी भूल नही ? राज्य कौ ओर 
से आर्थिक सहायता मिलने के कारण दब जाना ओर अपते फर से चुकना, चैत्तिक साहस प्रकट 
कलने मे हिचकना ओर तहकीकात के मिले मौके को गंवाना-पंडितजी जैसे नेता के लिए कया 
अनुचित नहीं है? 
गांधीजी ने 27 अगस्त 1925 के नवजीवन" मे हस प्रश्र का उत्तर यों दियाः- 

“" मैने अखमारो मे पृक पंडितजी के विषय मे लिखा था। प्शरकर्ता ने जल्दवाजी से 
उल्या अनुमान किया है । पंडितजी को अलवर जाने की तथा तहकीकात करने कौ इजाजत मिली 
ही नहीं । अलवर नरेश के अधिकारियों ने डायरशाही चलाई है ओर अलवर मेश ने छली 
तहकीकात को रोककर राजमुकुट के त्न को कम कर दिया है । पंडितजी इतने भीरू नही कि 
तहकीकात का मौका उन्हे मिले ओर वह उसे खो । कोई स्वप्न मे भी यह ख्याल न लवे किं 
पंडितजी द्रव्य के लिए आत्मा को वेच देगे।'' ® 


। नीमूचाणा कांड पर 'मतवाला' का मतं 


गमूवाणा-काण्ड वे सारे देश के समाचार-पर्े का ध्यान आकर्पित किया था जोर उनमें 
प मन हत्वकड की तिनदा कौ गयी थी। कलकत्ता सै प्रकाशित "मतवाला" उस युगरका 
प्यव साहित्विक-पत्र था! महाकवि तिला तथा पांडेय वेचैन शर्मा उग्र जते वरि साहित्यकार 
श्व फर से गुड़ हए थ।- सम्पादक 


कहां है माननीय मालयीय जी महाराज? आरे, इस मौके पर उन्दी कौ तो जरूरत रै, 
कपि पनाय हत्याकाण्ड के समय पहले ये हो पनाय के पीदितों की सेवा के लिए दौडे थे। 
भव आच षयो महौ ददे, जाकर आबू पर्वत पर अलयर नेश से पृषते कि षया दिष्टी से 
मौत मगन फे लिए ही आपको हिन्दू-विश्वविद्यलय से सम्मानवर्धक उपाधि दौ गईं थी? 
अलवर नोर हिनदू-विश्ववि्यालय केः कनवेोकेशनें मे भाषण देने के समय तो प्रजाहितैषणा कौ 
कात मृति बन जति ह ओर अव आपने यह सर्वपिशषा रिक्षित नेरा होने का कैसा सुन्दर आदर्श 
संसारके सामने रख दिया? भारत के प्रतिनिधि यनकर विलायत जाने ओर भारतीय अधिकार पर 
गोयस्तौभापय देनेवाले का षया यो असली रूप है? षया यह ओोखायरशाही सौख के लिए 
एतौ पितायत गये थे? खोल रवखा है इतिहास विभाग ओर एकत्र कर रक्खा है इतिहासज्ञ विद्वानों 
पर समूह या इसीलिए कि हिन्दू राजाओं फे इतिहास मँ जो वात कभी किसी काल मे न हुई हो, 
उत ह कर दिखाया जाय? इतिहासो नमकहलाली दिखाने के लिए करौ किसी 
सतिहास- परसि प्रजाध्वंसक राजा का आदर्श तो नहँ दूद्‌ निकाला? क्या कहीं ठेतिहासिक 
वमे यह भी निकल आया कि किसी हिन्दू ज्य के एक सारे गोवि को प्रजा भाद मँ कव्ये चने 
षौ तरह भून डाली गई? तव तो इस अद्वितीय खोज की सूचना ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को दे देनी 
क ताकि वहे एक ओर लम्बा " पुषा" लगा दे जधवा हिन्द्‌-विश्वविद्यालय के सिनेट-हाल 
मतवीयजी महाज से लगवा दे । यह सय हो या न हो, पर इतना तो जरूर हो गया कि 
सके इततिहास-विभाग को एक एेसी महत्त्वपूर्ण घटना घर मेँ टौ मिल गई, जिसे सदियों 
रक इतिहास-पाठक ओं फाड्‌-फाड्कर पगे ओर चकित होकर का करगे कि अलवर 
क भप तैयार करये हए इतिहास के लिए ओर कह उल्लेखनीय घटना दढ न जाकर घर 
भं पटना पटित कर्‌ अपना इतिहास यना खला \ अखिल भारतवयींयक्षत्रिय-महासभा को भी 
पने रेका भे यह दर्ज कर लेना चाहिये कि उसके एक महत्वपूर्णं कमीशन के भूतपूर्व 
प्रनापालन मे बडे सुदक्ष ह । नर्रमण्डल के अलंकार-स्वरूप अलवर नेश के लिये 

भी यही थाकि मण्डल कै सामने एक एेसा आदर्शं रख देते, जिसे देख नरेद्र भी मुंह 
ब्‌ प नरमण्डल को चाहिए कि अलवर-नश को धन्यवाद दे, कयोकि उन्होन दिष्टी 

से मुत ह मरीनगन पाने का रास्ता साफ कर दिया है ।इस महापाप का परत्यक 

भो हो सकता दै! एक-दो लाख का चन्दा हिन्दू-विश्वविद्यालय के नाम घोषित कर्‌ 

चह जव) फिर मालवीयजी के सिवा एसे हत्याकाण्डों पर कौन हो-हष्या मचा सकता है । अव 
पेचक कोिलो मे पर्व पूछे जायं या पन्नो मेँ अलवर-नेथ कौ सभ्यता की दुहाई देकर इस 
"च पटना पर दिल के फफोले फोड़ जायं, कोई परिणाम नही हो सकता। होगा भी तो 
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सन्तोष जनक नहीं । वयक इसका परिणाम तो अत्याचारी का सर्वनाश टी होना चारहिए। 


डायर ओौर ओडायर से जो नहीं बने पड़ा था, कोहाट के कसाई जिसे पूरा नहीं करसके 
थे, उसे अलबर के शिक्षित नेश ने करे दिया । वास्तव मेँ अलवर की दानवी लीला की कथा 
सुनकर परलोक में डायर की आत्मा फड्क उदी होगी ओर विलायत मेँ सर माइकेल ओडायर 
मूर्ख पर ताव देता होगा । बहुत दिनों के बाद पृथ्वी पर राक्षसी लीला की पुनरावृत्ति देखकर 
रक्षस-मण्डली ताण्ड नृत्य करती होगी ओर अलवर राज्य के नर-राक्षसों का स्वास्थ्य सुरा पान 
कर्‌ न्ह आशीर्वाद प्रदान करता होगा। 


पाठक, नीमूचाणा वस्त्री कौ निरपराध प्रजा को अलवर के राजा ने तोपों ओौर मशीनगनों 
से उड्वा दिया है । उनके धरें पर किरासन तेल छिडककर उनमें आग लगवा दी ₹ै । इसके बाद 
दिमाग ठण्डा करने के लिए आप आबू की चोटी पर गये ई । कितने ही नीमूचाणा के निवासी 
सखपती अपने प्रजावत्सल नरेश की कृषा से आज पथ के भिखारी हो रहे ई । शरीर पर केवल 
एकर वस्व के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं रह गया दै । मदोन्मत्त नरराक्षस ने निर्दयतापूर्वक 
समस्त ग्राम की प्रजा को भुष्े की तरह भून डाला है। 
मालूम होता है, अलवर पर सादेसाती की दया-दृ्टि पड़ गई रै 1 रूस के अत्याचारी जार 
की तरह इसं राजसत्ता के ध्वंस का समय भी आ गया है वरना वैठे वैठाये वह घोर पाप-प्रवृत्ति 
उनके सिर सवार न होती । गरीवों की आह, मजलूमों का करुणा-फ्रन्दन अवश्य हौ जगनियन्ता 
कै कानों तक पहुंचेगा ओर ठेसी नृशंस राजसत्ता का एक-एक कण ध्वंस होगा। एवमस्तु। 
-मतवाला ( कलकल्ा) ८ लून 192; 


महाराजा जयसिंह क निष्कासन के सम्बन्ध में प्रेमचंद जी की 
` ' सम्पादकीय टिप्पणी 


जिस वक्त भारत धर्म-महामंडल ने महाराजा अलवर को "राजर्षि" की उपाधि प्रदान कौ 
थी, उसे इसकी क्या खवर होगी कि एक दिन एेसा आयगा, जब महाराजा साहव को जबरन 
संन्यास लेना पडेगा । अलवर के राज्य में वर्पो से कुप्रबन्थ चला आता धा। रोजर्पिं के खर्च का 
पारावार न था ओौर राज्य की जमदनी उसके लिए पूरी न पड़ती थी। अन्धाधुन्ध कर्ज लेकर, 
तरह-तरह के कर लगाकर, कर्मचारियों के वेतन रोककर, किसी तरह काम चल रहा था। प्रजा 
के सुख-दुख की परवा किसे थी । उसका जीवन तो केवल राजकोष ही कौ पूर्तिं के लिए बना 
हुआ था। आदिर पैमाना लबरेज हो गया ओर महाराजा साहब को संन्यास तेना पड़ा । महाराजा 
साहव कारमौर के विषय मे हमने सुना कि जिन दिर्नो काश्मीर राज्य्मेदगेहोरहेथे ओर 
मुसलिम प्रजा अपने हिन्दू भाष्यों के जान-माल को तबाह कर रही थी, उस समय महाराज साहन 
अपनी नृत्यशाला में बैठे वेश्याओं का नाच देख रहे थे । इतिहास मे एेसी मिसाल पहते भी आ 
चुकी है, 'नीरो' कौ कथा प्रसिद्ध है ।नृत्यकला की एेसी जबरदस्त उपासना हम देशी रजवे 
ही कर सकते है । 


महाराजा अलवर के विषय मेँ एेसी कोई बात तो नहीं सुनने में आयी, लेकिन यह पो 
सभी जानते है कि जिन दिनों अलवर मेँ पुलिस गोलियां चला रही थी, महाराजा साहब काशी 
ओर प्रयाग में लीडरी के मजे लूट रहे धे, ओर अच्छे-अच्छे व्याख्यान दे रहे थे) यह वह वक्त 
था, जब राजा साहब को अलवर ओौर मेवों के बीच मेँ होना चाहिए था। अब वह जमाना नहीं 
रहा (कम से कम देशी रजवाडों के लिए। अंग्रेजी सरकार की बात छोदिए) कि राजा साहब 
चाह प्रजा पर जुलम करे, चि उनके कर्मचारी प्रजा का गला कितना ही रेते, प्रजा उसे ईश्वर की 
इच्छा ओर दीनबन्धु कौ आसा समक्चकर चुपचाप सहती चली जाय । जव प्रजा राजा के लिए जान 
देतीहैतो राजा भी प्रजा के लिए जान दता है ! जो राजा अपनी प्रजा को केवल भेड्-बकरी 
-समक्षतां हो, उसकी प्रजा भी राजा कौ गीदड़ या भेडया ही समञ्ञती है। मगर राज का पद ही 
कछ ठेसा अनर्थकारी है कि आदमी को समने की चीज नहीं सूञ्चती । अपनी आंखों देख रदे है 
कि जर्मनी का कैसर अभी तक डेनमार्क में निर्वासित पड़ा हुआ है, जार का वया हाल हुआ, स्मेन 
के सजा की क्या गत हुई, पर्तगाल के राजा कलं भागे, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलती । अगर 
हमरे महाराजो की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं है, जब इन सीँ का निशान दुनिया से 
मिट जायगा ओर दुनिया को इसका बिल्कुल खेद न होगा। 
© हंस- मई 1933 


महाराजा जयसिंह के निषप्कासन के बरि में 
“देनिक अर्जुन ' ( दिल्ली ) मेँ प्रकाशित्त समाचार 


महाराजा अलवर १५ वर्षं तक रियासत 
मे नहीं जा सकैगे 
एडमिनिस्देटर की भारत सरकार 
कौ रिपोर्ट 
भारत-सरकार की सहमति ? 
दिल्ली 22 अगस्त 
महाराज अलवर रियासत से निकाले जाने 
के वाद लन्दन चले गये धै- मगर, वही से वापिस 
आकर आजकल आप पहाड़ी स्थलों को रैरमें 
मशरूफ है 
"रिमासत' अखधार को मालूम हुआ है 
करि मौजूदा एडमिनिस्टरेटर ने भारत-सरकार को 
यह रिपोटं कौ है- ““ यहा के एडमिनिस्टरेशन को 
ठीक करने के लिये कम से कम 15 वर्प चाहिये। 
इन वर्पो मे महाराज अलवर को रियासते कौ सीमा 
में नहं आना चाहिये ओर यदि महाराज यहां 
आये त्तो इसका एडमिनिस्टरेशन पर लुरा असर 
पदेगा।'' 
-चताया जाता है कि भारत-सरकार ने इस 
15 वपं को मियाद पर अपनी सहमति दे दी है। 
परिणामतः महाराजा साय 15 वर्यं तक रियासत 
मेँ कदम नर्हा रख सर्केगे। (अर्जुन 25-8-1934) 
महाराज अलवर अनिषश्चित कालके 
लिये निर्वासित 
सुधार के लिये दौ सालकमदै 
भारत-सरकार की विज्ञपि 
शिमला 31 अगस्त- 
भारत-सरकार्‌ के राजनीततिक-विभाग नै 
एक चिदपि प्रकोरित्‌ की है कि "“मदएज्‌ अलवर 
का अपनी रियास्तत से निवासन अनिर्चित काल 
^ < है। सरकार का ध्यान कुछ चच्छ्यों की 


ओर खेंचा गया है जिनमें लिखा है कि महारज 
अलवर आगामौ माच मास मेँ अपनी रियासत मेँ 
लौट आयेगे। महाराजं के अलवर स्टेट से जने 
के वाद सरकार ने जिम्मेवारी तौ घी कि वष्ट 
रिासत की आर्थिक दशा की सुधार देगी, 
शासन कौ सुव्यवस्थित कर देगी ओर जनता को 
समृ वना देगी। दौ साल के छोटे से अस्सेमें 
उक्त व्यवस्था हो सकने की कोई आरा नहीं है! 
अतः महाराजा का निवासन अनिरिचित कराल के 
लिये है।'' (अर्जुन 3-9-1934) 


महाराज अलवर कजं की वसूली के 
लिये रिवास्रत से निकाले गवे है ? 
एक गुप रहस्य का भण्डाफोड़ 
शिमला 6 सितम्यर 
यह सूचना पहले दौ जा चुकी है कि 
महाराजा साहव अलवर अनिश्वित कालके लिए 
अपनी रियासत में प्रवेशन कर सगे । अव इस 
सम्बन्ध मे यह दात्‌ हुआ दै क्ठि भारत-सरकार्‌ 
ने रियासत अलवर को काफी रुपया कर्ज के रूप 
में दिया दै ओर सरकार यह चाहती है कि रियासत 
-कौ आर्थिक अवस्था अच्छी हो जाय। इसे 
उसने फैसला किया है कि महाज मलवर को 
उस्र समय तक रियासत मेँ त जाने दिया जाय, 
जव तक कि सियासत की आर्थिक अयस्पा मे 
सुधार नर्ही हो जाता। 
इसके अतिरिक्तं सरकार को यह शिकायत 
है किमटाराजा अलवर के शुभचिन्तकों न वर्तमान 
एडमिनिस्टरेशन को नुकसान पहुचाने कौ कोरि 
की है।श्सलिये सर्कार इन अवस्याओं मँ माणन 
को वापिस अलवर नर्हा अने देगी 1" 
(अर्जुन 7-9-1934) 
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अलवर के प्रधानमत्री के नाम नेहरूजी का पत्र 


अक्टूबर 1237 ई के आरंभ मे अलवर में राजनैतिक नेकरओ कौ विरण्तरी के गाद यह 
पप्र मेहरू जी ने अलवर के प्रथातत्री को लिखा शा। -सम्पादक 


इलाहवाद 
21, अक्टूबर 1937 


प्रिय महोदय, 
मुञञे पता लगा है कि अलवर में कुछ साल पहले राज्रोही-सभा ओर प्रकाशन निवारक 

कानून (प्रवेशन आफ सेडिशस मीरिग्स एण्ड पल्लिकशन एक्ट) नाम का एक कानून बनाया 
गया था ओर वह अभी भी लाम्‌ है । इस कानून के अन्तर्गत न केवल सार्वजनिक सभां वर्जित 
हं बल्कि निजी स्थानों पर तथा टिकट लगाकर कौ जाने वाली सभाएं भी नरह हो सकती । इस 
कानून के अन्तर्गत पाँच व्यक्तियों का कहीं शकट मिलना ही सार्वजनिक सभा माना जातां दै।यह 
बड़ी असाधारण यात है ओौर सभा-सम्मेलन के सामान्य अधिकार को बहुत ही असाधारण रूप 
मे सीमित किया गया है । भारत कौ वर्तमान स्थिति के यह कितना अनुरूप है, यह विचार कने 
कार्म आपसे अतुपेष कर्गा । मुञ्चे पूरा यकीन है कि अलवर राज्य अपनी गणना उन रज्य की 

रणी मे नहीं कराना चाहैगा जिन्हे वड प्रतिगामी माना जाता है ! सलिए मँ आशा करता हू कि 

आपकी सरकार इस कानून को रद करके अलवर के लोगों को सभा-सम्मेलन कले ओौर विचार 

व्यक्त करने की पूर्ण स्वततत्रता प्रदान करेगी । एेसा किया गया तो लोग उसकी सराहना ही करगे, 


यह निश्चय है ।' र 
भवदाय 


जवाहर लाल नेहरू 


अलवर में राजद्रोह 


अतवर मेगेवाओो' कौ नितमतातं मर नवच्योहि (अमेय अपे 57 अग्रव 7 
संक मे एक बड़ दिप्ययी प्रकाशित की/ पत्र के तत्कालीन सम्पादक री रमनादरकण चौधरीका 
भतकर कै स्वाधीनता सथर्क सै त्रिकट संकंथ था सम्पादक 

मे प्रतीत 
अलवर मं सजनैतिक जीवन कै अंकुर पैदा हो रहे थे कि शसन का भारी हाय, भ्न 
होवा है, उनको दबोच देन के लिये टूट पडा है । हम नही समञ्च सकते कि रसौ कौस गंभीर 
स्थिति पैदा हो गयी धौ कि जिसके कारण एक नही, दो नही, दस व्यक्छियों को गिरफ्तार व 
अनिवार्यं हो. गया । गिरपतार शुदा व्यक्तियों कौ सूची पर दृष्टि ह मालूम होता 8 
पिरपतािया कलो मे विवेक से काम नही लिया गया, क्योकि देसे लोगों को भी गणता ५ 
यमा है, जिह सार्वजनिक कष मँ नगण्य हौ कहा जा सका है 1 इसका यह अर्थ हो सः 
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बताता है कि दमन थोडे अरस के लिये कारगर हो सकता है, बह हमेशा के लिए लोफमत कौ 
नही दवा सकता । यदि अलवर के चायो ओर चीन की दीवार खद कर दी जाये, तो भ पटौस 
की घटनाओं के अरर से अलवर-वासी प्रभावित हुये विना नहीं रह सकते । उनमें राजनैतिक 
आकोक्षाएं जागृत हगी ओौर यदि उनको पूरा नहीं किया गया, तो असंतौष का वद्ना अनिवार्यं 
है। जज का यह असंतोष तभी शांत हौ सकता है, जव कि उसकी उचित आकांक्षाओं को 
संतुष्ट कर दिया जाये 1 हम दुर क्यो जाये, व्रिटिरा-भारत का उदाहरण हमारे सामे है । कीतर 
कठोर दमन के बाद भी आज जीवित ही नहं है, यह सात प्रातं मे हुकूमत कर रह है। एसी 
दशा मे हम चाहेगे कि अलवर के सत्ताथीशा थोड़ी दूरदर्शिता से काम ले जौर प्रना कौ वैध 
हलचलों को दमन रा रोकने का दुस्साहस न करं । दमन सं्पं को आमंत्रित करता है, जिसके 
कटु संस्मरण राजा~ प्रजा के पारस्परिक संवंधों पर बहुत खराय असर डालते ह ओौर यह तो 
निर्विवाद सत्य है कि जव चारो ओर संर्थं ओर कलह का दौर-दौरा है, तव राजा~प्रना के 
संवधों का मधुर बने रहना कितना जरूरी है। 
यद्यपि, गिरपतारशुदा व्यक्ियों का मामला अदालत के सामने विचारथीन है ओर उसके 
ओौचित्य-अनौचित्य के बर मे विशेष नहीं कहा जा सकता है, तथापि कुछ वाते एेसी ईँ कि हम 
उनको यो ही दृष्टि से ओक्षल नहीं होने दे सकते । हम समश्चते है कि कोई भी निष्पक्ष आदमी इस 
वात से न्कार न करेगा कि अभियुक्त को अपनी सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिये! किन्तु, 
जिस दंग से मुकदमे की सुनवाई हो रही है, वह अत्यंत आपत्तिजनक है ओर शंका पैदा कती | 
है कि अभिगच्छ को शुद्ध न्याय मिल सकेगा अथवा नही । पहली चात तो यह है कि अदालत कौ 
चैठक वंद कमे मे होती है ओर जनता कै आदमि्ो को उस्म नहीं जाने दिया जाता। हमने खुद 
न प्राहम भिनिष्टर से मुकदमे की कार्यवाही कौ पिप करने के लिये अपना प्रतिनिधि भेजने कौ 
श्जाजत चाही थी, किंतु खेद है कि उन्टोने हमारे पत्र की पंच तक स्वीकार करने का सौजन्य 
नहीं दिखाया। इससे भी वड़ी वात यहं हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मे बाहर के वकीलों को 
अभियुक्छौ की ओर से पैरवी की इजाजत नहीं दौ । हम मानते ई कि अभिवुक्तो को अपम पसंद , 
का वकील नियुक्त करने का पूरा हक है ओर यदि उस हक से उनको वंचित किया जाता है तौ 
यह न्याय ओर निष्पक्षता नहीं है । अलवर मेँ भव तक जैसा राजनैतिक प्रतिगामिता का वातावरण 
रहा है ओौर अधिकारियों का आतंक ओौर दबदबा जिस हद तक कायम है, उसको देखते हुये यह 
आशा नहीं की जा सकती कि स्थानीय वकौल अभियुच्छो की निर्भयता के साथ पैरवी कर सकते 
है । एसी दशा मे बाहर के वकीलों की सहायता ओर भी जरूरी हो जाती है । राज्य कौ परपर 
के नाम पर्‌ बाहर के वकीलों पर प्रतिबंध लगाना हास्यास्पद ही प्रतीत होता है ! प्रथम तो ईस बात 
के उदाहरण मौजूद है कि राज्य की अदालतों मे बाहर के वकीलों ने पैरवी की है । दूसरे, जव 
प्राम मिनिस्टर से लगाकर अनेक खछोरे-नडे कर्मचारी वाहर से आकर रियासतमें नौकरी कर 
रहे र तो समक्ष मे नहीं आता कि वकीलों पर ही व्यो यंदिशं लगाई जाती है । यदि अलवर 
वासियों के हितों की इतनी ही चिंतां है तो पटले सब कर्मचारियों को अलग कर दिया जाना 
-चाहिभे ] कम से कम प्राम मिनिस्टर महोदय को, जो सात हजार मील दुर समुद्र पार से यहा 
तशरौफ लाये है ! यह शोभा नी देता कि वे अभिमुखे को अपनी पसंद का वकील केवल 
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इसीलिये नियुकछ न कटे दँ कि वह रियासत से बाहर का रहने वाला है । इसी प्रसंग मे हम एक 
बात की तरफ ओर ध्यान दिलाना चाहेगे । यदि, हमारे संवाददाता का यह कथन सही है कि 
पुलिस के कर्मचारी अपने गवाह को अदालत से उढ-उठ करं मुकेदमे की सारी कार्यवाही से 
अवगत कर देते है, तो कहना होगा कि कानून कौ दृष्टि से यह अत्यंत आपत्तिजनक बात हुई है । 
जो भी इसके लिये जिम्मेदार हो, उससे हमारी राय मे जवाब तलब किया जाना चाहिये ओर 
अपना फैसला लिखते समय न्यायाधीश महाशय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिये कि 
इस्तगासे के गवाहो के बयान कहां तक विश्वसनीय हो सकते है! 

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये भिरपतारियां 13 जुन की सभा के सिलसिले में हई ह 
ओर अभियुक्तो पर सन्‌ 1921 के राजप्रोहात्मक सभा-वंदी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया 
जारहा है। 13 जून फौ सभा का छपा हु विवरण हमारे सामने है । उसको पदृने पर यही पता 
चलता है कि वक्ताओं ने राजगदी के प्रश्न का स्वर्गीय महाराजा की वसीयत के अनुसार निर्णय 
करे की मांग की धी । भाषण में हमको कोई भी राजद्रोहात्मक उद्गार नहीं मिले । किन्तु अलवर 
रभ्य का उक कानून एतना व्यापक है कि साधारण से साधारण वात को भी राजद्रोह करार दिया 
जा सकता है । उदाहरण के लिये निम्न वाक्यांशों को देखिये- 

“जव तक अन्यथा सावित न कर दिया जाये, इस कानून के अनुसार पांच से अधिक 
आदिय की सभा सार्वजनिक सभा समज्ञी जायेगी । एेसी कोई सार्वजनिक सभा नही कौ 
जयेगी, जिसमें किसी एसे विषय पर विचार हो, जिससे शाति-भंग होने का अदेशा हो, अथवा 
जिका विषय राजनैतिक हो, अथवा जिसमे देसे विषयों के बे मे लिखित या गुद्नित सामग्री 
दिखाई जाये, या रबाँटी जाये । किसी भी सार्वजनिक सभा मे एसे विष्यो पर विवाद या व्याख्यान 
न हेगे, जो अलवर राज्य के, उसकी सरकार के, उसके शासक के, उसके सर्वसत्ताधीश के 
अथवा सम्राट ओौरउनकी सरकार के अथवा भारत के किसी देशी राजा के हितों के विरो " 

पाठक देखेगे कि अलवर रियासत के इस कानून के सर्व-व्यापी अथो से कौन अदरता 
मच सकता है। मजा यह है कि इस कानून मेँ न तो राजनैतिक विपर्यो कौ परिभाषा दीगयीदै 
ओर न यह वताया गया है कि कौन सी बात अलवर राज्य के हितों के विरुद है! इस समय 
अलवर का शासन प्रथ सार्वभौम सतता के प्रत्यक्ष नियंत्रण मे चल रहा है । यह आश्चर्यं कौ बात 
है कि उसके प्रतिनियि > ईस अत्यन्त प्राचीन ओर दकियानूसी कानून का सहारा लेना 
समा ै। यह कानून तो आये दिन दूता रहता है । कपत्ेस कौ सभां होती हं 
रजैपिक विपो पर चचा ोती है । लोगो की यह रोका वि्कुल निरथार नही मालूम हेती कि 
` काग्रेस के चदृते हुये प्रचार को रोकने के लिये ही यह मामला चलाया गया ११12 ९ 

सभा मे वास्तव मे आपत्तिजनक भाषण ह्ये थे, तो उन पर उसी समय कार्यवाही कीजा की 
थौ। कगरेस के लिये होने वाली सभा के ठीक तीन दिन वाद ही गिरप्ारियो का होना लो 
उछ धारणा को पुष्ट करता है । राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस वारे मे अपनी स्थिति व क 
दे। कया हम आशा करं कि इस मामले में अंत मे विवेक की विजय होगी ओर लोगो को उनक 
“उचित हलचलों के लिये दंडित न किया जायगा? 9 


अलवर राज्य प्रजामण्डल के 
उदेश्य ओर नियम 


(1938-39 ) 


अलवर रग्य प्रजामडल के ये तरियम उक गठन के काद एक धेयं सी पुस्तिका के रप 
मँ श्रकासितं किये गवे थै। इन तियो के आधार पर तत्कालीन रजा ने फएगाम्डत का 
प्रजीकःय कटने से इनकार कर दिवा उदेश्यो मे परिवर्तत तथा कृ अन्य शर्ते के साय 
ग्रजामंडल का पंजीकरण अगस्त 1940 में किया गया। नवमो फो पुस्तिका ल्मी श्रिदिण शेर, 
बेलन, आगरा मे युद्रित की ग थी। -सम्पादक 
1१, नापरः 


शस संस्था का नाम '"अलवर राज्य प्रजामण्डल” होगा। ओौर इसका प्रभानं कार्यालय 
अलवर मे रहेगा। 


2. उदेष्यः 
अलवर राज्य की छप्रढाया मै उचित ओर वैध उपायों द्वाए अलवर रण्व मेँ देसी 
शासनप्रणाली प्राप्त करना, जिसमें शासक जनता के प्रति जिम्मेदार हो। 


श्स उदेश्य कौ पूर्ति के लिये मण्डल अलवर राज्य की जनता फी सामाजिक ओर 
आर्थिक दशा को ठीक कसे के लिये उपाय करेगा ओर सभी उचित ओौर शान्तिमय साधनो दरार 
जनता की शिकायतों को दूर्‌ कराने का प्रयत्न करेगा। 


मण्डल का मजहवी जओौर साम्प्रदायिक मामलों से कतं कोर ताष्ठक न होगा। 
3. क्षेत्रः 
इस मण्डल का क्षत्र समस्त रियासत अलवर होगा। 
4. संगठन: 
मण्डल का संगठन नीचे लिखे तरीके से होगा। 
(क) इव्तदाई मैम्ब्सं जो दफा 5 के अनुसार भर्ती हौगे। 
(ख) डिस्टरिक्ट मण्डल जो प्रत्यक निजामतो मे शाखा के रूप मे स्थापित होमि । 
(ग) मण्डल का वार्षिक अधिवेशन। 
(घ) मण्डल कौ कार्यकारिणी कमेटी! 
नोट एस सेगठन में चै कमेरियां भी शामिल होगी जो 
(क) वरहे रास्त मण्डल की जनरल कमेदौ या वर्विग कमे दवाय स्थापित कौ जाय। 
या- 


244 


(ख) जो कमेचियां निजामत मण्डलो द्वार उन कवायद के मुताविक स्थापित की जाय 
जे इस सम्बन्ध में वर्किंग कमेदी द्वारा स्वीकृत हुई हो । 


5. भैप्वरशिप : 


हर स्री पुरुप जिसकी आयु 18 वर्षं से ऊपर हो ओर जो दफा 2 मेँ लिखित उदेश्य मेँ 
विश्वास रखता हों, इस मण्डल का सभासद हो सकेगा । इन्तदाई मैम्बर को वार्पिक चन्दा भैम्बरी 
देना होगा ओर मण्डल का फार्म भरना होगा। 


एसे मेम्बर का नाम उस मण्डल के रजिस्टर में दर्ज किया जायगा जहां बह रहता है या 
कारोवार करता है। 


रिवासत से बाहर का वाशिन्दा मण्डल का सभासद न वन सकेगा। 
प्रत्येक मेम्बर को भती हो जाने पर लिखित प्रमाणपत्र दिया जायगा । 
मेम्बरी का साल पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा। 


6. इडिष्ट्क्टः 

मण्डल के नीचे लिखे डिस्ट्िकट होगे जिनके हैडववादर उनके युहाज मे दर्ज है। 
व 1 
नम्बर िद्दिकट रडववारदर नम्बर इिस्ट्िकट हडवचार्र 
1 ~ अलवर अलवर 11 रामगढ रामगढ्‌ 
2 मालाखेडा ` मालाखेड़ा 12  मोविन्दगद्‌ गोविन्दगद्‌ 
3 . बहादुरपुर बहादुरपुर 13 तिजारा तिजारा 
4 . धानागाजी .. धानागाजी - 14 टपूकड़ा दपूकडा 
$ नारायणपुर नारायणपुर ` 15 किशनगद्‌ खैरथल 
6 प्रतापगढ ˆ प्रतापगढ ` ` ` 16 मुंावर हरसौली 
7  रजगद्‌ राजगद्‌ 7 वहरोड्‌ बहरोड्‌ 
४ लछमनगद्‌ लछमनगद 18 मोद्ण मौद्ण 
9. , कषर कदूमर ध 19 वानसुर बानसूर 
10 यखेडलो खेडली 


7 वार्िक अधिवेशन : 
` - मण्डल का वापकः अधिवेशन उस समय ओर स्वान पर होगा जो कार्यकारिणी समिति 
निश्चय करं । 
(क) वार्षिक अधिवेशन का सभापति प्रतिनिधियों द्वार चुना जायगा ओर वही मल 
काउस वर्षं के लिए सभापति होगा। 
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(ख) 


(ग) 


(ष) 


(ड) 


(च) 


यार्पिक अधियेशन फे लिए प्रत्येक दिस्द्रिप्ट अपने यषां से प्रति 20 साधारण 
सदस्यो पर एक प्रतिनिधि फे हिसाय से चुन कर भजेगा। 

प्रतिनिधि फौस 2/- रुपया होमी ओर दिस्दरिपट का सैकरेररी प्रतिनिधि का 
प्रपाणपप्र देगा। 

यार्धिक अधियेशनन मे आगामी यपं फा कार्यक्रम, मीति ओर साधत 
तिर्थासिति हमे । 

5 प्रतिनिधियों कौ संख्या किसी भी प्रतिनिधि का नाम सभाषति फे तिये 
तजयीज कर सकती है । समस्त प्रतिनिधियों कौ सूची, मण्डल का जनत 
सेफ्रेटी अधियेशन की तारीख से 1 मास पूरयं नियमानुसार प्रकारित करेगा। 
वापिंक अधियेशन का! व्यव ओर प्रयन्थ उस दिस्टिय्ट फे जिम्मे होगा जं 
अधिवेशन हो । इसफे लिए दिस्टिफट को इच्यानुसार स्वागत कारिणी समिति 
वनानि फा अधिकार होगा! 


8. कार्यकारिणी कमेटी : 


काय॑कारिणी समिति की संख्या पदाधिफारि्ो सहित 35 हौगौ, जो नीचे लिखे तरकर से 
वार्षिक अधिवेशन में चुनाव राण नियुक्त फी जायगी। 


(क) 


(ख) 
(ग) 


अलव? 6, राजगद्‌ 3, तिजारा 3, यहयो 3, लटमनगद्‌ 2, रामगढ़ 2, किरतगदृ 
2, मुंडावर्‌ 2, यानसूर 2, मालाखेड़ा 1, यषादुरपुर 1, नारायणपुर 1, प्रतापगद्‌ 1, 
कदूमर 1, सेली 1, गोचिन्दगद्‌ 1, टपूकड़ा 1, मोँद्ण 1, थानागाजी 1 
कार्यकारिणी का फोरम कुल सदस्यो की संख्या का पांचवां भाग होगा। 
कार्यकारिणी ह प्रजामण्डल के प्रत्येक कार्य फौ जिम्यदार होगी जीर मण्डल के 
कार्यक्रम, नीति, साधन का संचालन करेगी । समयातुसार मण्डल के नियमो मे 
परिवर्तन कएने का अधिकार भौ कार्यकारिणी को होगा । चा्पिंक यजट भी हौ 
कमेटी पास करेगी । 


9. पदाधिकारी : 


(क) 


(ख 


<~ 


(ग) 


मण्डल के सभापति के अतिरिक्त एक दिष्ट प्रेसीडेण्ट, एक प्रधानमंत्री, तीन 
मंत्री ओर एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारी होगे, जिनको कार्यकारिणी समिति सुगो । 
इनका निप्रलिखित कर्तव्य होगाः- 

प्रधानमंत्री सभापति के आधीन रहते हुए मण्डल के प्रधान कार्यालय का श्वर 

होगा ओर वार्पिक अधिवेशन ओर कार्यकारिणी कौ कारथवाहौ की पि्पोद तैयार 
करने ओर प्रकाशित करने का जिम्येदार होगा। 

प्रत्येक मवी नीचे लिखे विभागों का इन्वार्ज होगा ओर वे प्रधान मंब के 

अधीन रहेगे। 


(ष) 


1. कृषि विभाग 
2. आर्थिक विभाग 
3. प्रचार विभाग 
खजांची- 


मण्डल के आय-व्यय का हिसाव रखेगा । 


(क) 


(ख) 


| (ग) 


(ष) 


(ड) 


„ इडिस्टिक्ट मण्डल : 


वार्िक अधिवेशन के लिए दिष्टि से चुने हए प्रतिनिधि ही डिस्टिकट 
मण्डलो के सदस्य ओर पदाधिकारो होगे । जिनकी संख्या कम से कम? होगी। 
यदि किसौ स्थान पर 7 प्रतिनिधि न हो तो इस संख्या को पूर्णं करने के लिए 
श्तदाई सदस्यो मे से पूर्तिं की जा सकेगी। 
समस्त डिद्छिकर मण्डल राज्य प्रजामण्डल के कंटोल ओौर निगरानी मे रगे मौर 
अपनी हदृद में राज्य प्रजामण्डल के कार्यक्रम को सफल वनाने में प्रयलशील 
रहं जर वे समयातुसार अपने-अपने नियम भी बना सेमे । वशत वे नियम 
इस विधान के विरुद्ध न हों ओर विना स्वीकृति रज्य प्रजामण्डल रायज न ह 
हर डिस्टट मण्डल वार्थिक अधिवेशन से एक मास पूव अपने कार्य की रिपोर 
राज्य प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री को भेजेगा। 
हर दिष्ट अपने इन्तदाई सदस्यो के चनद मँ से तीन चौ थाई प्रथान कार्यालय 
मे भेजेगा ओर एक चौथाई अपने यहां रखेगा ओर समस्त सदस्यो की सूची 
अधिवेशन से 2 मास पूरव प्रधान कार्यालय मे भेजेगा। 
समयानुसार प्रत्येक डिस्टिवट को प्रधान कार्यालय की स्वीकृति से अतिरिक्त 
चन्दा वसूल कटे का अधिकार होगा। 
मत्री 
अलवर राज्य प्रजामंडल 
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महात्मा गांधी ओर अलवर 


(= मा. भोलानाथ 


अलवर मे स्वाधीनता तंर्फ के एक वि नेत मा, भोलानाथ जी का वह महत्वं 
लेख हमे उनको पी श्रीमती पुष्या सर्मा सै ग्रत हा है । अलवर के स्वाधीनस्य मे 
रट के स्वोच्च नेता महात्मा-गंधी मे ज दलचस्फ़री ली, प्रस्त लेख से -इस बारे मे 
महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है -सम्यादक 


मेरी यह मान्यता रही है कि पूज्य महात्मा गांधी से वड़ा को भी एेसा नेता नही हमा है, 
जिसने भारत मे इतने कार्यकर्ता पैदा किये ह । स्व. लोकनायक जयनारायण जी व्यास क सम्बन् 
में लेख लिखते हुए भी मुशे यही ध्यान आया था कि राजस्थान मेँ श्री जय नारायण व्यास ओर 
भारत में महात्मा गांधी ने अदने-से-अदना कार्यकर्त्ता को सम्मान दिया ओौर उसे धूल से उठाकर 
महलों तक पहुंचा दिया। मेरी इस मान्यता का उदाहरण म स्वयं हूं। , 
विद्यार्थी जीवन से हमने पूज्य महात्मा जी का नाम सुन रखा था। बचपन से ही यह बडी 
प्रबल इच्छा थी कि उनके दर्शन किये जाँ । अलवर, जलं म पदता था, के महाराजा जयसिंह 
उस समय राषरीय आन्दोलन को अपने राज्य में पनपने देना नहीं चाहते धे । गांधी येपी का प्रचर्‌ 
नहो, इसलिये उन्होने स्कूलों ओर कोलेज मे पगड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया था। उन्होने सन्‌ 
1930 मे अलवर मेँ इंटर कोलेज, इसलिये खोला कि यहाँ के कुछ छात्र जो बनारस 
भें पदृते थे, वे सत्याग्रह में भाग लेते थे ओर काग्रेस भैर कानूनी योपित हो गई धी। चकि यह 
कोलेज यहुत जल्दी भें जुलाई-अगस्त 1930 मे खुला था फिर भी इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी सै 
सम्बद्ध कराने में राज्य को वड़ी सफलता मिली, इसलिये महाराज को कोंलेज खोलते पर सव 
तरफ से बड़ी वधाइयां दी गई । 
समय काफेरहै कि स्वयं महाराजा जयसिंह अलवर राज्य की आर्थिक स्थिति खरएब 
हो जाने के कारण पोलिटिकल विभाग के कोप-भाजन बन गये । ठन्न इलाहावाद मै 
पं. मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता मे हुई मूनिरी कान्स मे भाषण दिया ओर सी दौरे सै 
जय बनारस होकर (अलवर) लौटे तो ““रामनाम"' का दपा ओदकर स्टेशन से शहर तक गमी 
फे मौसम मे पैदल आये । इससे अलवर कौ प्रजा में महाराज के प्रति विशेष आकर्षण चैदा हज 
ओौर लोगों का ध्यान भी रषट्टीय आन्दोलन की तरफ विशेष रूप से गया। ध 
महारुजा जयसिंह को मई 1933 मे अलवर से पहले 3 माह के लिये ओर नाद मे सदा 
फे लिये निर्वासित कर दिया गया। लोगों मेँ यह प्रचार बडे जरे से हआ किं महाराजा को फारस 
मे शामिल हो जाने फे कारण अंग्रे सरकार ने अलवर से निकाल दिया रै, सलिये महावा के 
समर्थन में यड़ी-वदी सभाय हुई । ८ 
मे ठस समय मैट्रिक का इम्तिहान देकर आया था। इम्तहान सै लौटने पर स्थानीय 
जगतराप जी के मंदिर फी सीदि से मैते स्व-प्रथम जाम सभा मे भावण दिया। लोगो को एक 
विदाथ होने फे नते मेर यह भाषण वहत पसन्द आया ओर वे मुञ्चे भी एक छोय सा मेता माने 
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लमे। यह से मेख सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। अलवर में उन दिनों जो भी महाराजा जयसिंह 
की याते के थे, वे सव कांग्रेस के समर्थक सम्ञे जाते थे 1 इस प्रकार के अन्दोलन व चर्चा 
को खत्म करने के लिये राजपूताना फे ए. जी. ज. ने अलवर मे एक बड़ा दरबार किया ओर 
एलान किया कि महाराजा जयसिंह के वापिस अनि की जो भी व्यक्ति चर्चा करेगे, उन्हे राजद्रोही 
समश्षा जायेगा ओर उसे सख्त सजा दी जायेगी । इस दरवार को देखकर जो भौ व्यक्ति लौरे, 
वे वड़े दुखी मालूम पडते थे, इस सख्त आदेश से। अव कोग्रेस कौ चर्चां लुक-छिप कर 
होने तमी। 

उधर देश का वातावरण दिनों -दिन गर्म होता जा रहा था। महात्माजी ने हरिजन के 
सवालों को लेकर अनरान किया ओर अलवरं के लोगो ने भी हरिजनों के मौहल्तों मे जाना 
परापम्म किया। वहां पर सभाय करना तथा हवन करना, ठंडाई पीना एक प्रकार से कार्यक्रम वन 
गये। एस प्रकार लोग स्वतः महात्मा जी की ओर ल्के लगे। 


फिर भी महात्मा जी ओर कप्रिस, अलवर के लिये बहुत दूर की चीजें थी ह्म लोग 
तुक-छिप कर्‌ दिल्ली मेँ काग्रेस कौ हलचल देख आया कते थे। “वन्दे मातरम्‌" "गांधी तू 
आज हिन्द की एक शान वन गया" ये गीत जंगलो व पहाड़ मे लुक-छिपकर गाया करते थे 


1934 मे विहार मे भूकम्प आया। भूकम्प-पीदितों मे रहत-कायं करने के वाद देशरल 
जैद वायू दिल्ली आये । उस समय महात्मा जी भी हरिजन कंलोनी मे किंग्स वे पर ठहरे हुये 
थ मै भी उस सभा मे सम्मिलित हुआ ओर उसी मे सर्वप्रथम मने महातमा जौ के दर्शन कियि। 
रौ जेद्र वायू ओर राजगोपालाचार्य को भी सर्वप्रथम मैने उस सभा मे देखा। 


रजगोपालाचार् ने श्री रजे वायू के सम्बन्धे जो शब्द उस समय करे, वे आज भी 
त्र याद है ।उनहोन अरजी मे संक्षि भाषण दते टु कहा कि “आज हम देश के महान व्यि 
फा सम्मान कर रह ह । लेकिन आप करेगे कि, जय 3-4 मील पर महात्मा गांधी वरे हे ह, 
व आपने रजे ावू को उनकी मौजूदगी मे महान व्यक्ति कैसे बताया? इत १ आपसे 
कता हं कि महात्मा जौ “महात्मा ह ओर रजे यू आदमी (20) इसलिये मँ कता टू 
कि रचे वायू महान व्यि (९७१ 142) ह ।" ओर इतना कहकर वे वैठ गये मे ५ 
पर्स भाषण का वड़ा असर पड़ा ओर मै महात्मा जी को देखने फि्‌ गया । स प्रकार क 
शुकाय कापेय की ओर दिनो-दिन होता गया। लोगों मे रषटीय भावनाय इस तट वगय 
„रगो ओर वे उस समय का इन्तजार करने लगे जबकि वे अपने उद्गाय को खुले तौर पर 
प्रकट कर्‌ सके! र 
भौ अखिल भारतीय काग्रेस के 


अलवर मे होते हुए 
लवर राज्य का कषे पुराने राजपूताना प्रान्त मे होते इ {जता था) इसलिये दिल्ली 


विपा के अतुसार अलवर रज्य दिल्ली प्रदेश काग्रेस का एक {वान 
फा्रेकेनेता लाला शंकरलाल जी, परो. इन्र जी, नायरजी, सत्यवती जी, पावती ८ अलवर 
मौलाना इमदाद काग्रेस के काम से बहुधा अलवर आते रहते थे । सन्‌ 1957 मेह यव 
शहर भे काग्रेस को याकायदा स्थापना करके एक कमर पर तिरेग इंडा लगा दिया स मेँ 
पकार वदी चौकी । लाला शंकरलाल जी की अध्यक्षता मे एक सभा पुरजन ९ जयसिंह 
फो गई। समे शामिल होने बाले प्रमुख व्ययो को, जिनमे अधिकांश महाराज ज 
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के समर्थक समन्ञे जाते थे, दूसरे दिन पकड़ लिया गया ओर चैते मँ ंडा-वेडी डालकर जैल 
मेँ बन्द कर दिया गया।उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया । ठस समय महाराजा जयसिंह 
का स्वर्गवास पेरिस मे निर्वासित अवस्था में हो गया था। नये महाराजा तेजसिंह अलवर की 
गदी पर वैठगये थे। 


सन्‌ 1937 मेँ कास ने (व्रिरिश भार के) प्रान्तों मे पद ग्रहण कर लिया, इसते 
अलवर कौ जेल में कैद बन्दिों मे वडा उत्साह पैदा हुआ। उन्हे लम्बी-लम्बौ सजय दौ 
गई थी। उन कार्यकर्ताओं ने डंडा-वेडी पहनकर सजारये कारी । महात्मा जी कौ भी शस 
दमन-चक्र की सूचना दी गई! वे बड़ दुखी हए। 


सन्‌ 1938 मे हरिपुरा कापरेस मेँ यह प्रस्ताव पास किया गया कि देशी रायो मे कापर 
कमेदियों के वजाय स्थानीय प्रजामंडल संगठित किये जार । अलवर में चौधरी रामनाग्यण जी 
के प्रयल से अलवर रज्य प्रजामंडल कौ स्थापना हई । प्रजमंडल कौ स्थापना से सरकार ओर 
भी अभिक रकी ओर इकष्ट हो प्रजामंडल के उदेश्य को प्रकट करने के लिए सभा हई ही 
भी कि पुनः कार्यकर्ताओं को उसी पुराने राजदरोह के कानून के अन्तर्गत पकड़ कर, ङंडा-वेडी 
अलकर जेल मेँ बन्द कर दिया गया । हालांकि सन्‌ 1937 के कुछ बन्दी अभी तक जेल से 
नही चट थे। 


श्री जयनारायण व्यास, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री जमना लाल वजाज, व श्रौ रामनाएयण 
जौ चौधरी आदि के माध्यम से इस दमन चक्र के वरि में महात्मा जी से निरन्तर सम्पर्क रखा 
गया। श्री व्यास जी, प्रजामंडल के बन्दियों की जो कए जब अलवर आये तो उन्ँ निर्वासित 
कर दिया गया, परन्तु श्री रामनारायण चौधरी फिर भी अलवर में आ गये । श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
प्रकट रूप मेँ अलवर मेँ दाखिल हुए। 


सन्‌ 1938 मं ही, जयपुर राज्य प्रजामंडल ने सेठ जमनालाल बजाज कौ अध्यक्षता मेँ 
प्रजामेडल कौ स्थापना के लिये सत्याग्रह किया! जयपुर कौ पडौसी रियासत होने के कारण 
जयपुर कै आन्दोलन का अलवर में भी असर हुआ । सेढ जी को अलवर कौ सरहद मे जयपुर के 
अधिकारी छोड्‌ गये । इस पर अलवर में विधयार्थियों ने हडताल कौ ओर राष्ट्रीय आन्दोलन को 
अन्तराज्यीय गति मिली। 


लुधियाना मे खिल भारतीय देशी राज्य लोक~परिषद का अधिवेशन पं. जवाहर लात 
नेहरू की अध्यक्षता में हुभ। इस अधिवेशन से देशी राज्यों के आन्दोलन को बड़ी गति मिली। 
परन्तु प्रजामंडलों को मान्यता अधिकतर राज्यों में नही दी गई । जयपुर मे जमनालाल जौ जैषे 
प्रभावशील नेतृत्व के होते हए भी प्रजामेडल को मान्यता नहीं दी गर्ह । जयमुर की भोति अत्थ 
रण्यो भे भो परजा के संगठन अपनी-अपनी मान्यता के लिये संयर्प कर रहे ये। उन्हीं दिन 
सभी रियासतौं मे *रजिस्टेशन ओंफ सोसायदीज एक्ट" जारी किये गये ओर इन संगठनों 
रजिस्टर कणना राज्य सका ने अनिवायं कर दिया । वरना ये संगढन नैसकानूली माने जने लगे। 
सभी प्रजामंडलो मे अपने-अपने संन कौ रलिस्टं कराने की दरख्वासते सम्बन्धित र्य 
सरकार को दी। 
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परन्तु रज्य सरकारो ने रजिस्रीकी नई-नई शते लगाई । कई राजयो मे तो प्रजामंडल नाम 
पर ही एतराज किया गया, कई ने उत्तरदायी शासन को उदेश्य मानने से इन्कार किया । जडा त्रथा 
बाह के राज्यों से सम्बन्ध न रखने कौ शतं पर राण्य सवसे ज्यादा सोर दते थे । 


हम लोगो ने भी अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस की दरख्नास्त उस समय के चीफ 
मिनिस्य्‌ को फरवरी सन्‌ 1939 मे दी, परन्तु "अलवर राज्य प्रजामेडल ' की रजिस्टर डेढ साल 
कौ लिखा-पदी के बाद सन्‌ 1940 के अगस्त मास मे हई । इस वीच जयपुर, भरतपुर, गोधपुर 
के प्रजामंडल, प्रजापरिषद्‌ भथवा लोक-परिषद नाम से रजिस्टड हो गये। 

अलवर सरकार ने जव प्रजामंडल की रभिसट्री नहीं की, तव मैने शरी हरिभाऊ उपाध्याय 
कदय महातमा जी को लिखा कि अलवर रज्य प्रजामंडल कौ रजिद्ट्री नहीं हो रही है । उनका 
पहता उततर राजकोट से ता. 9 अप्रेल ' 1939 का आया, जिसमे लिखा था,- 

“आपका ता. 23 मार्च, 1939 का पुत्र मिला, इस वारे मे सब वाते हरिभाऊ उपाध्याय 
जी सेहो गई ह। कृषा करके उनसे पूछ लीजिये ।"' 


आपका, 
मो. क. गांधी 


पूकि यह पत्र मेरे नाम बापू जी का, प्रथम पत्र था, इसलिये उन्होने विनम्रताूर्वक, इसमे 
लिखा ह, "कृषा करके" ओर "आपका "१। 

शथर हमा पत्र-व्यवहार चीफ भिनिस्टर से चलता रहा, लेकिन उन्होने प्रजामंडल की 

नही कौ ओर यह शत लगाई कि प्रजमंडल के उदेश्य कौ धार “उत्तरदायी शासन ^१के 
वजाय '* जनता का शासन भे प्रगतिशील सहयोग” कर दिया जावे । इस पर मेने पुनः महात्मा जी 
को पूजय यापू जी, सम्बोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसका उत्तर इस प्रकार, बम्ब से 5, यून, 
1939 का मावा।. 


"परिय भाई भोलानाथ, 

पुम्हर षतव्र मिला! उदेश्य भे परिवर्तन अब न किया जाय । जयपुद मेँ क्या होता है, 
देखा जाय। - 
बापूका आशी्वद।'” 

स्मरण रहे कि उस समय जयपुर राज्य प्रजामंडल का भरी जयपुर = र 
फो रमिसटरेशन करने का ज्ञगड्ा चल रहा धा। उस पर कई तरह की पायन्दियां लगाई जा 

मसे बाहर की संस्थासे प्रजामंडल का कोई सम्बन्य न हो । जयपुर से बाहर का न 

परथिकाते न हो ।प्रजामंडल का कोड जं न हो आदि सेड जमनालाल जी इन देख 
फो स्वीकार नहं कर रहे थे । इसलिये पूज्य यापु जी ने लिखा '*जयपुरमे क्या ये रहाहैदेख 
लिया जाय।" ~ 


षु आया कि "145 

6 २के पश्चत्‌ ता, 19 जुलाई, 1939 को चीफ मिनिस्टर का पद 1 

8006955 उता ला 0२५९70५४ तंन्लंपंदवं धाव व्दामा) (9 ॥.1 
४९ प?०५९्त 17 16 ८25९ पणिक्ात्य 0०९5, ऽ0ल 85 
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गिव [भगाय 0०९ ।ल््रञव0 (046 1116 86 ©2) 06 8त्ध्मध९५. 71656 
्णातणीऽ आज) 06 ता84€ 0001५... 1 {116 लपप्छी)587625....- 70) 1612 10. 
162 - 0५०60 1116 20 ॥४2# 1939, 17051 11044 0€ 0015906160 25 ©3066ा९५."' 

इस पत्र के आने के चाद लगभग एक साल तक प्रजामंडलत की रजिस्टर का काम खयर 
मे पड़ा रहा। जयपुर मेँ ठस समय राजा ज्ञाननाथ चीफ मिनिस्टर थे । उनका सेट जमनालात 
वजाज से बडा संर्ष रहा । य्योकि ता. 5 जून, 1939 फे पवर मेँ महात्मा जी लिख चुके थे कि, 
“जयपुर में क्या होता है, देख लिया जाय” हम भी जयपुर का इन्तार करते रहे । साल भर तक 
सभी प्रनामंडल, प्रजा-परिपद या लोक-परिपद इसी प्रकार परान रहे । 


आखिर ता. 17 अप्रेल, 1940 को राजा क्ञाननाथ ने जयपुर प्रजामंडल कौ रजिस्टर करद 
ओर असाधारण गजट मे निम्नलिखित सूचना प्रकाशित कर दी- 

"ऽ 8 (65011 0 [गा अतं णचिलल्ं ध156055015 0०९१५९९) 116 718 
निश, ववोता 516 काठ ऽ) 4312013 (8 52}2|, रिटि न ॥16 4201 
र/#2 ©] 3 1311081, (4८ +ला [4८५ 2 1116 1६व८८७रग ४९ ऽनौी 5821190, 
चवाणपा उक्ला | 2४ 0९00९410 ३6६ 06 अतरद्वानाज 006 गिव (५भव 
गि 1ध्0रंञावि10)." 

षस गजट मै वाहर का कोई आदमी पदाधिकारी न हो, इस शर्त फे वा मे ऋणे 
लिखा गया- 

गा)९ लछण्लााला ०५५६५४९7 14४10 कतं नि 016 (०0 त ऽ6[॥ 4178 
8 8भुभुं 7806 > 506५8 @<टत्ीम 1) 1116 6356 11 [€] न01 19 {6 0205 
(609 906- 0द€वा्ाञ, 0 ४10 ॥ 0610 ०019५6९4 85 8 प्र्ण्शव्ा णि 
1116 41076." 

इस गजट के प्रकाशित होने पर मने महात्मा जी को लिखा कि जयपुर राण्य प्रजामडल 
कौ रजिस्ट्रेशन कुच शता के साथ हो गया है, परन्तु अलवर के अधिकारी अलवर रज्य 
प्रजामंडल की रजिस्टर नहीं कर रहै हं, यल्कि जिन शतो के साथ जयपुर रज्य प्रजामंडल की 
रजिस्टर की गई है, उससे भी सख्त शतँ लगा रहे ह, यानी वे कह रहे ह किं अलवर क्ष 
प्रजामंडल का उदेश्य “उत्तरदायी शासन" न होकर “जनता का शासन मे प्रगतिशील सहयोग 
हीना चाहिये । इस पर महात्मा जी ने ता. 30 मई 1940 के सेवाग्राम से भेजे गये अपने पत्र 
मे लिखा- 
भाई भोलानाथ, 


मेरा ेसा ख्याल है कि नुग्हरे ता. 26 अप्रेल, 1940 के खत का उत्तर मने भजा धा। 
आज सब खत देख रहा हूं । इसमें यह भी मिला अव क्या हाल है वता्ये” 
£ ` चापूका 
महात्मा जी के इस पतर के उत्तमे मेने फिर लिखा कि अलवर रज्य सरकार रणिष््र कौ 
निम्नलिखित एते लगा रही है- 


(2) वाऽ ^5ऽन्छक्थमा आव 8006110 वाता {0 ग एगपि८य 004) (1 
| 17104 ७ंवा6§ न०प्रंढ (जालिा०९ 0 पि८ा९. (115 निड्पणा्तं ४५५ 
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0५1 06 1116 शविष्ठा ऽवा.) 


0) 1० की ण्या त पल क्ययुव णैभपेव 2 06 016 नी ०० 0७७९ 0 118 
0पौ 906 एभाौीलय ००4) 


(ध , _ वियद काव अव 70 [1794 अ 00062 120. 


(ध ० ०1९6 श्ौ0 15 70 8 [त्जदन्ों ज प्ा€ 4५अ 51916 अ2 € €10018 णिः 
प्ि्ाएनऽ) ग ४16 भडा५३), 


{&) 34 1}€ ०णुल्लंरज 6 सिवद यातव जठ ४९6 नठ वागा 0) 8 0९३० 
का0।हप्नौाओ काल्वाऽ 6 हण्प्रा८ऽ७५९ 85ऽ०तर्वोणा ग ध€ 6०6 पौ) 
॥16 ञवो6 व0णञव्ीणा ते ॥16 5136." 


स पर महात्मा जी ने सज्ञे अपने पत्रे दिनांक 9 जून 1940 मे, सेवाग्राम से लिवा- 
"भारं भोलानाथ, 


हुम्हार पत्र मिला। मै पाता हूं कि दीवान कौ इच्छा ही प्रजामंडल को यलने की है । कहीं 
लोमे दद्‌ रहना ही है (कंडे का आग्रह खोडुना है तो छोडो ।रि्पसीवल गवर्नमेट को गोल 
कबूल केर । अखिल भारतीय काप्रिस से सम्बन्ध कै नार मे क्या नीति अखितिमार की रै, यह 


नर्य जवाहरलाल जी से करा लो। भँ कुक दुविधामे द वी 
बापू का आशीर्वाद 


यह पत्र एक लिफाफे में आया था। उस पर भी महात्मा जो ने अपने हाथ से इस. 
प्रकार लिा था- 


श्री भोलानाथ मास्टय, 
प्रजमंडल, ` 
धभव (थु) 

स्सप््रसे पहल जो पत्र आये वे पोर्ट काड थे! उन पर भी अपने हाथ से हौ पत्र 
उने लिखा धा ओर अलवर कौ ७९19 (दिले) ^ से शरू कले कौ वजप ८ से 
प्र्भकी थी। 


सौ बीच भें भरतपुर प्रजापरिषद की रसिसटौ भी उपे शते कूल भि ४ 
ओग कु दिनो वाद्‌ जोधपुर लोक-परिषद कौ रिसटरौ भी हो गई। इन दीनो अर 
अधिकारो ने 'परजमेडल नाम को ह स्वीकार नहं किया, इसलिये उन्न प्रपसपिद उप 
सोक-पसिपद नाम रखे। 

हम लोग "उत्तरदायी शासन" कौ उदेश्य कवूल करने के लिये वएवर ० 
पा अलवर ग॒ज्य के चोफ मिनिस्टर मि. हार्वे का ता. 2 जुलाई 1940 का आन्‌ स 1 ऋत 
पत्र आया 
"एष्य 
॥ विष्कहलला०त्पालाल 0.77, 0९ पट एत तणा, ^ , 
(िणाा९व 3८५ पुपाठ तलक 1१ पा [ल 140. 232.60173-39 


80460 10 £ 
उछान 16 तो, 1940 पवा (ष्वा व्ण (र ल #5 चऽ क 
शिवा रिव सुत (भवात) पाति त पश्र 8 वलि 


253 


४. 


0४/65 16 ४०5 वौ वव# ल्जोपाटर्बी्वं 10 ४०८ (06 ¶ 2 ०66, 
0316४, "16 गि०0६55५€ ॐऽऽ०्लंवौ०) ज 106 0660016 शी 116 
ककताीावीण) ग 116 51816." 1718656 ४५/०5 118४6 09 50 शि श्ना 
३००९१९५ 0 116 सिये] 8 ५3108] 820 ।15 (1011655 60४ 1500, 
शर्म € 0160वा€५ 10 उत्त्छपि 15 ष्प्रिजकान). 


उपरोक्त, ता.2 जुलाई, 1940 के, मेजर हार्य, चीफ भिनिस्टर के पत्र कौ सूचना, मने 
महात्मा जी को दी तो उन्होने कुछ खिन मन, सेवाग्राम से ता. 13.7.1940, को तिखा- 


"भाई भोलानाथ, 


तुम्हारा पत्र मँ कल पद्‌ सका । मने लिखने का निश्चय तो किया ही था। कैसे रह गया, 
भ नहीं कह सकता। लेकिन हुआ सो ठौक ही हुआ। तुम्हरि कामों मे दखल न देना ही काफी 
समल्ञा जावे । बापू के आशीर्वाद ।'" 


इस पत्र के आने पर ५०३५.००५ (डेड लोक) हो गया। हमारी इस लिखा-पद़ी से 
लोकनायक जयनारायण जी व्यास, हरिभाऊ जी उपाध्याय, व रामनारायण जी चौधरी भी बराबर 
सूचित रहे। 
यँ प्रसंग वश यैं श्रौ हरिभाऊ जी, श्री जयनारायण जी व्यास, व श्री रामनारायण जी 
चौधरी के पत्रों का हवाला भी देना चाहता हूं । 
ता. 16 जून, 1940 को अजमेर से श्री हरिभाऊ जी ने लिखा- 
“जव सरकार प्रजामंडल की रजिस्टर आपकी शतो -पर नहीं कर रही है तो आपके सामने 
तीन मार्ग है- 
(1) प्रजामंडल को बन्द रखकर रचानात्मक काम में लग जाना। विरोथ-स्वरूप प्रजामडल 
को वन्द रखना। 
(2) संत्याग्रहˆकरना। चिना रजिस्टरी कराये प्रजामंडल को चलाना। 
(3) सरकार की शर्तों पर रजिस्टर कर लेना। 
मुङ्को पहला मार्ग ही ठीक जंचता है । दूसरे मार्ग पर चलने की शक्ति व संगठन आपके 
पास हो, तो वात दूसरी है । तीसरी को अंगीकार करनी हो तो पूज्य महात्मा जी की सलाह ले लेनी 
चाहिये । मेर मतलब भरतपुर व सिरोही जैसा समञ्ौता कर लेना हो तो। 
ता. 17 चून, 1940 को इसी सिलसिले में शरी रामनारायण ची चौधरी का पव भी इस 
प्रकार आया- 
"* भाई भोलानाध जी, 
महात्मा जी के पत्र का अर्थं आपने ठीक हौ किया। उनसे वात करने की वैसे मेरी जरू 
नहीं मालुम पड़ती । आप सीधा ही काम चला लै तो जच्छाहै। फिर भी आप लोगो काजग्रह 


होतोर्मवापू जीसे बातकरलुगा......-. यह भी लिखें कि मुञ्चे किन प्रश्नों पर महात्मा जौ 
से उत्तर लेना है!" 
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ता.28 जुन "1940 को दिष्टी से श्री रामनारायण जी चौधरी का फिर पत्र आया। उसमे 
उन्तेने लिखा- 

^पुम्य महात्मा जी से अलवर के वि मे वाते हुई! आपको सीधा उत्तरतोवेदेगे ही) 
मप लोगों फो मौय स्थिति तथा देश विदेश की स्थिति को ध्यान मे रखते हये, उन्हे रय दी 
है करि अगर इससे आपको कारव मेँ जौर प्रजामंडल-को वल संचय कदने मेँ सुविधा हो तो 
"िण्ठा९ऽअ५० ^58त्तेकण ०६ 06 एतणर भवि 06 शवाप्जकीणा ज #6 अता 
का ध्येय रष कर फिलहाल प्रजामेडल की रजिस्टर करा ली जवे। 


इसके पशात ता. 9 जुलाई 40 को श्री चौधरी जी ने एक दूसप पत्र लिला ओर उसमे 
चीफ मिनिस्टर को लिखे जाने बाले पतर फा मसविदा भी साथ भेज दिया। पतर इस प्रकार था- 


ह "पयर मिला । प्रधान मंत्री के लिये जवाव का मसविदा भेजता दं । भावरयक सुधारं कर 

सं। आच्‌ के वा मे मुज कोड विशेष समाचार नहीं मिले ई। 

स्मरण रहे कि ता.3 सितम्बर, 39 को दूसरा महाबुदध आरम्भ हो गया था ओर 8 नवम्बर 
को प्रानो मे क्स सरकायो द्वार पदत्याग का दिन आ गया था जौर व्यक्तिगत सत्याग्रह की 
वैयरियौ महात्मा जी कौ ओर से प्रारम्भ किये जाने कौ चचा शुरू हो गई थी! 

श्री रमनाएयण जी चौधरी कौ सलाह से ज्य की शतो पर रमिसदरौ करने का अन्तिम 
प्र 31 जुलाई 40 को लिखा दिया गया भौर ता.1, अगस्त 1940 को अलवर सज्य प्राडल 
को रजिष्टडं कर दिया गया 

अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्टर हो जाने के वाद भने महात्मा जी सेप्गार्मडलके 
लिवे आशोवाद मागा । इस पर महात्मा जी का निम्न पतर ता. 20 अगस्त 1940 का सेवापरा ५ 
मिला जिस लिखा था- 
"भाई भोलानाथ, 


भेर ख्याल दै, मने तुमको आशीवाद भेज हँ । लैकरन तुम्हार पतर मेरे 
यह लिखता हूँ तुम्हार कार्य मे सफलता मिले । 


सामने है, इसलिये 


बापूके आशीर्वाद" 


परजामंडल की रजिस्टर के माद दूसरे महायुद्धं का जोर दृता जा रहा था। भ 
दहते भ मना काम बढाया । उस समय सभौ र्यो कौ स्कार यु के तिवे न 
पृस का चन्या (८५७ ल) वसूल के लगी इस चंदे की वसुली के लिवे (ग्य 4 
वीतो के अधिकारी मारपीट कसते थे \ अलवर के देहात से बडी शिकायतें आई। 1 
भ शरिकायते थी। महात्मा जी बाईसयय से मिलने दिल्ली गये। यद्ध के चदेकी ५ 
प गपो कौ शिकायते वाइसराय से भी कौ ! उसी समय न एक प महाता 
खा उसके उतत भर उनका जो महत्वपूर्णं पत्र मेरे पास जाया वह षस प्रकार है- 


सेवेग्राम, वर्धा 
ता. 3.1149 
"* भाई भोलानाथ, 
आपका पत्रे मिला । वहं की उपाधौ (तकलीफ) यँ जानता हूँ । मँ नही जानता क्या हो 
सकता है । तजवीज तो कर रहा हूँ, लेकिन फल कौ कम आशा है । लोगौं मे विरेध की शि है 
तो विरोध अवश्य करे । एेसा न समज्ञा जाय कि म एेसी ज्यादतियं बरदाश्त क्र कौ सलाह दे 
सकता हूं। लोग भले ही टूट जाये, परन्तु बलात्कार के वश कभी न हों । 
घापु के आशीर्वाद । 
कितना बड़ गुरूमंतर था यह हमारे लिये । इसके आधार पर हम लोग सार्वजनिक पैत्र मे 
टिके रहे ओौर देशी राज्यों की ज्यादतियों का विरोध किया। 


। 


भाग-2 
महात्मा जी ओर अलवर की खादी प्रदर्शनी 


प्रजामंडल की रजिस्टर के वाद पूज्य महात्मा जी से मेरा जो दूसरा पत्र-व्यवहार हआ 
वहे अलवर में खादी प्रदशंनी के वृहद्‌ आयोजन के सम्बन्ध मेँ था अलवर शहर मे पहली वार 
इतना बड़ा आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ । अलवर राज्य मे इससे बड़ सार्वजनिक व राष्री 
प्रवृत्तियों को दशने वाला प्रदर्शन कभी नहीं हुमा था। । 
यह प्रदर्शनी एक अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 1941 तक हुई । अखिल भारतीय चां सेष कौ 
राजस्थान शाखा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था । इसका उद्घाटन करने के लिए 
पूज्य महात्मा जी ने श्र महादेव भाई को भेजा था, जिससे समस्त राजस्यान मे इस प्रदर्ध॑नी | 
महत्व दृ गया। यह प्रदर्शनी पाव दिनों तक चली, जिसमे प्रदर्शनी कै अपतिरिक्त आम सभाओं 
मे भाषण, महिला सम्मेलन, कवि सम्मेलन के आयोजन भी किये गये । वनस्थली विद्यापीठ कौ 
छग्रयं श्री हीरलाल जी शास्र के साथ प्रथम वार अलवर आई । इन बालिकां के सार्वजनिक 
व्यायाम का प्रदर्शन अलवर के लिये अद्ुत चीज थौ। 
महादेव भाई के उद्घाटन भायण ने तो अलवर मे क्रान्ति की लहर ही पक दो। उनका 
विशाल मुलूस एक देशौ रय में निकाला गया जो यहाँ पर आमतौर से दशहरे के अवसर पर 
समच भी कौ सवारी का जुलूस निकालने के लिये काम मे जता है । महादेव भाई को इस रथ 
मे चैकाया गवा तो उन्होने एस पर बधा संकोच प्रकट किया। इसका जिक्र उन्होने आम सभाके 
अपने भाषण भें भो किया। महादेव भाई भे गुरूदेव रवीनद्रनाथ ठाकुर कौ निम्र पंचियो सुनाई 
जिन्हे सुनकर जनता विदल हो गई- 
रथ भावे मामी देव, पथ भाकी आमी 
र्ति भावे आर देव, हि अन्ठरथामीज 
इन पंच्ियो फो योलते हये, महादेव भाई का भव्य व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा धा। 
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उन्हे कहा कि एक देवता के रथ में मेर जो जुलूस निकाला गया है, वह मेरे जैसे छोटे 
व्यक्ति का जुलूस नहँ है, यह उस महान आत्मा की करामात्त है, जो सेवाग्राममें बैठी रै 
ओर जिसका सन्देश लेकर भँ अलवर आया हूं ! इन शब्दो ने अलवर की जनता के हदयों 
हिल पैदा क दी! 
पस्तु महादेव भाई ने आम सभा मेँ इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि एस विशाल 
प्रदी भँ रीय कञंडा वयो नहीं था। उन्हने जोश मे यज्नं तक कह दिया कि यदि मुशे जुतूस 
राप है से पहल यह पता लग जाता कि प्रदर्शनी में रीय कडा नहीं होगा, तो मँ इस जुलूस 
मे शामिल ही नही होता। 
यहं बह स्मरण रहे कि इस प्रदर्शनी का आयोजन चरखा संघ के सहयोग से लवर राज्य 
प्रनामेडल ने भपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढाने के लिये किया धा ओर प्रजामंडल प 
रके रजिर््री के समय 1 अगस्त, 1940 को ही पाबन्दी लगा दी गई थी कि यह अपना कोई 
्ंड काम मे नहीं लेगा इस प्रदर्शनी का आयौजन रजिदरशन के 13 महीने वाद किया गया चा। 
अलवर म्बुनिसिपल यो ही राजस्थान मे पहला बोडं था, जिसमे प्रनामंडल के सदस्यो का 
बहुमत था उसने 500 रुपये कौ सहायता इस प्रदर्शनी को दी जो तब तक एसी प्रदर्शनी की किसी 
रम्य भे नहं मिली धी । अलवर के तत्कालीन पुख्यमंतरी मेजर हाव ने अंग्रेज हेते हए भी इम 
पदन को काफी सहायता दी । महाराजा तेजसिंह जी ने भी अपनी शुभकामना भेजी। 
इस परदशनी का संयोजक रम ही था ओर अलवर राज्य प्रजामंडल का मी भो। प्रजा 
मंत के मंग को हैसियत से इन्हीं मजः हा के कार्यकाल मे म दो बार भारत रा कानून भ 
जेल भी गया परु इस उदारचितत अग्रज ने प्रजामंडल कौ रजिस हो जे के वाद अपना रुख 
बदल लिया ओर प्रदर्शनी के काम में पूरा सहयोग दिया। ॥ 
शस खादी प्रदर्शनी के सिलसिले में जो पत्र व्यवहार हआ उसका जिक्र कएना यह यहुत 
आवापक होगा, जिसे उस समय कौ राजनीति पर प्रकाश पडता है ओर महात्मा जौ का सौधा 
भरर हमरे राज्य कौ राजनीति पर दिखाई देता है । {जले 
प्रदर्शनी का विचार हमरे मन मेँ शरी देशपाण्डे के ता. 17.8.41 के षव्र से जाया जिसमे 
रहन लिखा या “गत्‌ 4-5 वों ये पियास के रजैतिक आन्दोलने कौ बजह से व 
कता भे काफी जागृति आई है। उस जागृति को वनाये रखने के लिये परनमौ के र 
रथनालमक कायो के सिवाय अर कोड ोग्राम नहीं हो सकता । पूजय गोजी भौ इस वतर 
ह! चदं सतह भ प्रगमंडलों को अपनी सारौ श्छ इ एवनात्मक कामो को चरने म, 
: खादी प्रचार मे लगा देनी चाहिये ।* | 
इस पर भन श्र देशपाडे जो को अलवर मे खादी प्रदर्शनी कले के लिएलिघा व उं 
असत दिमा कि अलवर ्ुनिसिषल चोड से भौ कु सहायता प्रा ले नाणी सगा वय 
बुलाा। इस पर ठनक उत्तर आया, ” च ता. 27 या 28 को अलवर आ सग त + 
पर सब पूयी तैयारी कर रखें । अधिकारियों से भ वति कर ले । स्यान भी निश्चित कर 
पनी का दांचा भी मैने सोच रखा है \ वह्‌ जमा दौ जायेगी 1" 
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इससे पहले श्री देशपांडे जी का एक पत्र ओौर आया जिसमे कार्यकर्ताओं से महात्मा जी 
व खादी के सम्बन्ध में लेख मोगे । इसके उत्तर में मने एक लेख लिखा जो चर्खा संघ की तरफ 
से प्रकाशित किया गया। 


खादी प्रदर्शनी की इस तैयारी में किस प्रकार की दिलचस्पी बडे-बडे नेताओं ने ली, श्म 
यारे में मँ ऊपर लिख चुका हूं । पस्तु पूज्य महात्मा जी कौ दिलचस्पी किस प्रकार पैदा हुई, 
उसका संक्षेप मेँ जिक्र करना आवश्यक ₹ै। 


खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए मने पून्य महात्मा जी सै निवेदन किया कि वै 
अपना प्रतिनिधि अलवर भेजे । इस कार्य॒में मैने उस समय के राजस्थान के वडे नेता श्री 
हरिभाऊ जी उपाध्याय ओर श्री रामनारायण जी चौधरी से भी मदद चाही । श्री जमनालात जी 
बजाज को भी पप्र लिखा। 


आखिर में मने महात्मा जी को फिर लिखा कि वे श्री महादेव भाई को इस कार्यं के लिये 
अलवर भेजने की कृषा कर । पहले तो वे तैयार नहीं हुये । इस लिये मने इस कार्य के लिये 
व्यक्तिगत जिम्मेदारी श्रीकृष्णदास जी जायु, श्री हरिभाऊ उपाध्याय व श्री रामनागयण जौ चौधरी 
पर डाली । उनके जो पत्र इस सम्बन्ध मे आए उनके उदाहरण यहाँ दैना यँ उचित समस्ता द । 


6 सितम्बर "1941 को श्री रामनारायण जी चौधरी ने लिखा कि, *"पहला नाम राजकुमारी 
अमूत कौर का सबसे उपयुक्त होगा । शायद बापू भौ तैयार हो जावे 1....... जाजू जी या महादेव 
भाई शायद आ नहीं सकेगे। हँ, सेठ जमनालाल जी शायद आ जवं । वे रगे भी सब तरह 
ठीक।"" 


हरिभाऊ जी ने 12.9.41 को लिखा, “* प्रदर्शनी का उद्धान किससे कराना चाहते हो, 
मुशे जल्दी सूचित कीजिये |" 

13.9.41 को श्री कृष्णदास जी जाचू ने लिखा, “खुशी की वात है कि आप वं प्रदर्शनी 
कर रहे है । इधर से कोई प्रदर्शनी मे पटच सके एेसी आशा नहीं मै ता. 15 को गुजरात 
काठियावाङ्‌ के दौरे पर जा रहा हूं । महादेव भाई धर बहुत कम रहते है । राजकुमारी जौ शिमला 
भँ ह ओर्‌ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है । किसी पास रहने वाले को वुलाना चाहिये । श्रौ ड 
गोपीचन्द भार्गव को लिख दीजिये 1" † 

16.9.41 को श्री जमनालाल जी बजाज का पत्र नैनीताल से मिला, जिसमें उन्होने लिखा 
था, “प्रिय भोलानाथ जी, आपका ता. 6.9.41 का पतर मुञ्ञे मिला । वीच मेँ अलमोड़ा चला गवी 
था। एक अक्टूबर को खाद प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है, जानकर खुशी हई । आशा र 
आपकी प्रदर्शनी पूर्णतया सफल होगी । स्टेट आपके साय सहकार कर रही है, जानकर प्रसत्त 
एई । इस समय मे अलवर पहुंचता तो मुञ्े खुशी होती पस्तु स्वास्थ्य के कारण न आ सऱ्ग। 
इस समय मेरा आना संभव नह हेगा। जमनालाल वजाज का व्देमातरम्‌!"" 

परन्तु खुरी की वात है कि इसी वौच मेँ मेरे अनुरोध पर पूज्य महात्मा गांधी नेएकपव 
्रौ किरोरौ लाल मरारूयाला के द्वार ता. 10.9.41 को भिजवाया । वह इस प्रकार है- 
^१श्नो भोलनाथ जी, 
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पूज्य बापू जी आपफे लिये योग्य व्यक्ति कौ तला कर रहे ह ! निरिचिं होने पर 
खवररेगे} 
आपका-किशोरी तातं मशरूवाला'" 
पूज्य वाप का यह सन्देश श्री किशोर लाल मशरूवाला के द्वप प्रात होने प्र हमरे वहाँ 
उत्साह कौ लहर दौड़ गई । बडे-यडे नेताओं के प्रयत्न से जो काम होता हुंजा नहीं दिखाई दिया, 
कहमेरेजैसे एक खोटे से कार्यकर्ता के प्रयलन से सरल हो गया। 
भने श्री किशोरीलाल मशरूवाला के पत्र की सूचना शरी देशणांडे जी, जो उस समय 
एजस्यान वर्या संघ के मभ थे, को दी, जिनके प्रयल से यह प्रदर्शनी हो रही थी। श्र देशपाडे 
जीभ 14.941 को लिखा- 
प्रिव श्री भोलानाय जी, 
सप्रेम वन्दे] 
आपका 14.9.44 का पत्र मिला । यह देखकर खुशी हो रही है कि अलवद राज्य वाले 
रदशन मे सहयोग दे रह ई । यँ ता. 22 को अलवर आने कौ कोशिश कर रहा हू । पूजय बापू जौ 
अलेवर किसी कौ अवश्य भेज देगे। देस लगता है ।........ श्री लादूराम जी जोशी ने अलवर 
आगा स्वौकार कर लिया है । श्री हरिभा उपाध्याय जी आवे । श्री शारी जी कौलानेकी 
कोश कहग श्रौ जयनारयण व्यास आज यह आये। वे भी परद्शनी मे अलवर आते का 
भरसक प्रयल करेगे |! | ज 
उन दि माननीय राजे वावू भी वधा मे ये) मैने ठन भी पत्र लिखा। उन्होने ता, 
16944को बजाजवाडी सै निम्नलिखित पत्र लिखा- 
"प्रिय भोलानाथ जी मास्टर, , 
आपका ता, 10.9.41 का प्र मिला । मु्े यह जानवर प्रसनता हुई कि आपने मधी 
जयन्त कै उपलक्ष मे खादी प्रदशंनी का आयोजन किया ह । इसमे आपको र्मासत ओर अलवर 
्यूनिसषिपल बोट से भी सहायता मिल रही हई । खादी प्रचार ओर दूस प्रकार के रचनात्मकम को 
भँ किसी प्रका का विरोध होना हो अस्वाभाविक है ओर सियासत तथा म्युनिसि्लिदौ ने 
सहायता देकर करस्य का पालन किया ह । इसके लिये उन जितना धन्यवाद दिषा जाव ठीक (4 
मु वेद है कि चै पठते अदा महीने से ीमा हं मौर स्वा सुषाे के तिये भत 
आगा हू । अभौ तकं तवित ठीक नहीं है ओर इसकी आशा नहीं कर सका इ 


तक स्वस्य होकर अलवर जाने लायकः हो सगा । आप से निवेदन है कि जाप + 


रजेन प्रसाद" 


लिखा हंआश्री 
सवं तरफ से रिरश होने के बाद यकायकर ता. 18.941 कौ सेवाग्राम से लिखा जा 


मशरूयाला का निम्नलिखित भावना प्रधान पतर मिला- 
लिये अतव 
„ श्री भोलानाथ जी, शरी महादेव भाई ता. 1 अवदूवई को आपके ध ५ 
पूर्य वा जौ ने लिखवाया ह कि चकि वे हाल ही मे निनेनिया 
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अभी बहुत अशक्य ई, इसलिये बहुत श्रम न दिया जावै । बहुत न घुमराया जावे ओर बहुत भारी 
कार्यक्रम उनके वास्ते न वनाया जावे! कृपया उनके स्वास्थ्य को संभाल । अलवः के विषयमे 
कोई खास सूचना देने लायक हो तो उन्हे नीचे लिखे पते प पत्र भे्जे- 
आपका 
किशोरीलाल मशरूवाला" 

इस पत्र के पहुंचे ही राजस्थान के सभी नेता अलवर की तरफ आकर्पित हौ गये। श्री 
हरिभाऊ जी उपाध्याय ने लिखा- 

श्री महादेव भाई के आने के समाचार से तो अव प्रदर्शनी का काम चौगुने उत्साह से 
हो रहा होगा।? 

एक दूसरे पत्र मे श्री हरिभाऊ जी ने लिखा कि ""मेरा स्वास्थ्य खराय हो गया है । मेश 
शरीर भले ही यज रहै, मेय साय प्राण व आत्मा आपके ही पास रहेगी । श्री महादेव भाई के वही 
पधार से बद्कर शुभ वया हो सकता है। पूज्य चापू के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के रूपमे ठन है 
समञ्लना चाहिये । आप जानते ही है किरम खादी को महात्मा जी की सवसे वड़ी देन मानता हू। 

ता. 26.9.41 को सिरोही से श्री गोकुल भाई भट ने लिखा- 
“*श्री भोलानाथ जी, 

जब कि श्री महादेव भाई बहो पथार रहे ह तो म वया संदेश भेज ? पन्य महात्मा जीके 
वे सन्देश वाहक हँ ओर सारी दुनिया को महात्मा गांधी ने एक अमूल्य सन्देश सत्य -अर्िसा का 
दिया दै । यह संदेश हमारी संस्थाओं में ओत-प्रोत हो जाना चाहिये 1" 

श्री रामनारायण जी चौधरी ने ता. 21.9.41 को वर्था से लिखा- 

^ श्री महादेव भाई यहो (वर्धा) आकर अलवर जागे श्री महादेव भाई के साथ आने 
क्रा आपका आग्रह मुस्े भी वहाँ खींच रहा है" 

ता. 28.9.41 को दूसरे पत्र में श्री रामनारायण जी चौधरी ने लिखा- 

म श्री महादेव भाई कल ही आये ह । मेरी उनसे अलवर के सम्बन्ध मे वाते हो गई । मेरौ 
बहुत दिनों से कोशिश थी कि पूज्य यापू से जलवर का सीधा ओौर निकट का सम्बन्धं हा, वह 


सफल हो गई । महादेव भाई पर उनका पूरा विश्वास है । अव आप लोगो पर निर्भर है कि इस 
सम्बन्ध को मजवृूत चनाये । 

महादेव भाई को मने राजी कर लिया है कि वे जुलूस निकालने पर आपति न कर । 
खुलूस ठंड के समय निकाला जावे ।'* 


श्री हीरालाल जी शास्वी तो ओर भी प्रसन हुये । वे उन्हं वनस्थली ले जाने केलि 
प्रयल्नशौत्त हो गये। उन्होने ता. 21.9.1941 को लिखा- 


^ श्रो महादेव भाई कव पहुरचेगे जौर वे यहा कच तक ठहरेगे। उनका पुरा प्रोग्राम लिधने 
कौ कृपा करे । इस अवसर पर वनस्थली की लड्कियों से दूसरे प्रदर्शन करने है 1 15-16 
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सद्कियो से कम से काम नही चलेगा । इस सम्बन्ध मेँ बाद में लिखुंगा ।^* 


अदिः प्र हीरलाल शास्त्री ने भी श्री महादेव भाई के राजपूताना के इस प्रथम दौरे का 
लाभ ठठाया अर उन्हं अलवर अने से पहले वनस्थली ले गये। 


र भुगल किशोर चतुर्वेदी को भी श्री महादेव भाई के अलवर आगमन की वड़ी खुरी 
उतने लिखा कि श्री महादेव भाई की माफत हम भी भरतपुर के दमन के समाचार पूज्य 
य्‌ के प्रस पहुचे । इस समय वड़ा दमन का दौर-दौर यजं चल रहा है 


उडु के देशी रण्यो के नेता श्री सारगदास ने लिखा कि~ 


शैवी) 5 116 ०16 08 गावा) न 0८ 18170 #10 1185 51101 (5 116 
५०) ४४87109 लिन काल्लाजा§ दलसलण्यञा# ४0 8 ८६७० 0 च प्रघातः" 
कर पतर लम्बा था जिसे उन्होने हिन्दी मे अनुवाद करे पठने के लिये कहा। 


री महादेव भाई के अलवर आने के समाचार मिलने पर दिल्ती के वडे-वड़ नेता 
रो. सत्यवती देव, श्री कृष्य नव्य, श्रो सत्वदेव विद्यालंकार, श्री रामगोपाल विदयालंकार 


अदि भलेब ने का लोभ संवरण नहीं कर सके! ये लोग अलवर पधारे ओर इन्दोने आम 
सममे प्रभावशाली भाषण दिये। 


क ता. 189.1941 का श्री किशोरी लाल मशसूवाला का पत्र मिल गया था कि हमारे 
क रो महादेव भाई ता. 1 अक्टूबर को अलवर पंच रह हँ, परततु यहौ यह अफवाह 
९ वि श्री महदेव भाई अलवर नहीं पंच रह है । शस पर एक तार श्री मशरूबाला को 


दिवा 
,जिसपर्‌ ता. 28.9.41 का ठनका तार मिला, "140 £9 13112060 812 11611001 
वपा १७।३.१ 


५५५ ध्यान, हमारा पूज्य वापू ने रखा। इसके याद तो स्वयं महादेव भाई का ता. 
॥ 41 का लिखा हुआ पत्र आया.जिसे लिखा था- 
परिय श्र भोलानाथ जी, 


0 1 अक्टूबर को दोपहर को अलवर पहंचगा । ता. 2 तक रहूंगा । मरे लिए उदूधाटन 
दषम के कार्थं को छोड़कर ओर कु न रखिये । मँ व्याख्यानी से ऊव जाता हूं । 
मष। ( पटे का आराम म चाहमा । मुके जुलूस पसन्द नहीं है ¡ उससे मुञ्े अवश्य 
गया मुने कोई खास चीज नहीं चाहिये। दाल, चावल, रोटी, सब्जी काफी है। 

ध दहो मिलेगा तो अष्ठा है । तीन कौ मुज्ञ दिल्ली पहं चना है । 


29.9.1 


पका 
। महादेव भाई!" 
स 9९ जी के अलवर के सम्बन्य मेँ हमरे मधुर संस्मरण आज भी अलवर के 


उत्तरार्ध 
शस्‌ अलवर 
#॥ पत के सार्बजनिक जीवन को सक्रिय वनानि ये पूज्य महात्मा गांधी जी का 
मिला। सन 1942 के अगस्त में" भारत छोड़ो आन्दोलन, प्रारम्भ हो 
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गया । कड वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी । हडताल व गिरप्तारियों का तांता बंधा रहा। 
फरवरी सन्‌ 1943 मे जब पूज्य महात्मा जी ने आगा खां महल मेँ अनशन किया तो अलवर में 
भी उनकी सहातुभूति में श्री शोभाराम जी ने 13 दिनो का उपवास महात्मा जी कौ दीर्थायु कौ 
कामना करते हुए किया। 

सन्‌ 1944 में महात्मा जी जेल से दूटकर आये । उन्होने काप्रेस को सक्रिय रखने के लिये 
नया नारा दिया। काग्रेस कार्यसमिति के अधिकांश सदस्य उस समय जेल मेँ थे। डो. सैयद 
महमूद व आसाम के भूतपूर्व मुख्य मंत्र श्री वारदोलाई ही जल से वाहर थे । सेवाग्राममें समग्र 
ग्राम-सेवा शिविर एक मास के लिये चलाया गया। इस शिविर मे सम्मिलित होने मँ भी सेवा 
ग्राम गया ओर एक मास तक वहाँ रहा। एक मास तक वरावर वहो रहने के कारण रोजाना पुण्य 
महात्मा जी के भाषण सुनने के अवसर मिले । उस समय वे मौन-व्रत धारण किये हये धे, केवल 
प्रार्थना सभा मेँ बोलते थे। 

मेने 2, फरवरी 1945 को पूज्य महात्मा जी से अलवर के लिए रवानगी से पहले एक 
मुलाकात की । अपने कुछ प्रश्र पहले उन्हे लिख कर दिये, जिनके उत्तर भी उन्होने मृश 
लिखकर दिये वे आज भी मेरे पास एक धाती के रूप में -सुरकषित है । य ्शरततर उस समय कौ 
हमारी संगठन कौ स्थिति पर बखूवी प्रकाश डालते दै ¦ 

प्रथमप्शर मे मेने उनसे पूषा था कि हम जागीरदायो के विरुद्ध सत्याग्रह कना चाहते ह॑ 
आपकी क्या आज्ञा है? इस पर उन्होने उत्तर दिया- 

1. सव कु कर सकते हो, मेरे कहने से कुछ भी नहीं । मेरी सलाह है कि वहो कौ 
परिस्थिति को देखकर तुम्हीं विचार कर सकते हो । 

2. द्वितीय प्रश्न मेने पूषा था कि सत्याग्रह शुरू करने से पहले एक बड़ा सम्मेलन 
करना चाहते द, उसमे आप श्रीमती सरोजनी देवी को भेजने का कष्ट करं! इस पर 
उन्होने उत्तर दिया- सरोजनी देवी वीमार पड़ गई द, दूसरे किसी को ले ले । 

3. तीसरे श्रशन का उततर- सत्याग्रह करने वाले हं तो जागीरदाय से शुद्ध सत्याग्रह करो। 
अगर आधार नहीं है तो जो हज्म हो सके वह करो। ५ 

4. चौथे प्रश्रे मेने महात्मा जी से अलवर आने की प्रार्थना की। इसके ६ मेँ 
उन्होने लिखा- अमर मँ देहली जा सका तो अलवर वासियों से अवश्य मिलूगा। 

5. पाचने ्शरमेमेने लिखा था, हम अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का ल निकालना 
चाहते है । इस पर उन्होने उत्तर दिया- 
शासको से मिलने में तनिक भी वाधा नहीं । अगर वे इसमे सहायता करं । 

अन्त भं इसी पत्र भे उन्होने मुसञे निम्न प्रकार सलाह दी- 

“समे कुछ भी मेरे नाम से प्रकट कलन के लिये नही है । सिर्फ तुम्हार सम 
केलियेरै। ¢ 
कितना अगा प्रेम हमरे संगठन ओर व्यक्छिगत मेरे प्रति इस प्रश्नोत्तर मे ह । 
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सजे दुःख है कि पूज्य महात्मा जी का अलवर आने का वादा पूरा नहीं हुजा। पस्तु 
अल को समस्या उनके सामने अन्तिम समय तक रही । 

सन 1946 में अन्तरम सरकार चनी । 1947 में देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हये ) अलवर 
भर न दंगों का प्रमुख केन्र रह । महात्मा जो को इससे वड़ा दुःख हुआ । यतँ के हजारों मेव 
एव्व छोडकर भागने लगे। उस समय भी उन्हेनि एक स्पेशल मिलिटरी गाड़ी में यहो के हालात 
जाने के लिये श्री जयनारायण जी व्यास, श्री वृपभानं (पंजाव) तथा दक्षिण के एक कार्यकर्ता 
भरी चारै को अलवर भेजा । 

अलवर मे वड़े भयंकर दंगे हुये । यहां पर सन्‌ 1947 मे 15 अगस्त को स्वत॑गता दिवस 
भौ वडे समारोह के साथ नर्ही मनाया जा सका । अलवर के ठस समय के मुख्यमंत्री डो. एन. बी. 
ख महात्म जौ के प्रयल विरोधो ये। उन्होने यहं पर राटी स्वयंसेवक संघ की बड़ी शली 
क । हिन्दू महासभा के नेता अलवर को अपनी गतिविधियों का खास केन्द्र मानने लगे। 
हिु-युस्तिम के बीच मेवात के सागप्रायिक भावनाय, एक दूसरे के विरोध में खूग खरावे 
तक पहुंच गई थी। 

स्वंय महात्मा जी अलवर कौ सौमा पर धासेडा गाँव मे आये, ओर मेवोँ को समज्ञाया 
फिवे अपने-अपने घरों को वापिस जावें । 

28 जनवरौ को भँ श्रौ जयनारायण जी व्यास, श्री देश पांडे ओर श्री हरिभाऊ जी 
उपाध्याय अलवर के पूरे समाचार देने के लिये विरला हाऊस गये। परारथना सभा के वाद हमारी 
नते ुलाकात हई । उन्होने हमारी वात वड़े ध्यान से सुनी ओर अलवर व भरतपुर के सामप्रदायिक 
दो पर वड खेद प्रकट किया । उनको म चात से वड़ा दुःख हुआ कि रियासत के मधिकारी 
दं का दमन कसम के यजाय उनको प्रत्न दे रह ₹। स 

कौने जानताथा किदो दिन वाद ही यही दे उनकी हत्या के कारण वेगे, क्योकि 
30 जनवरी 1948 को उन गोली मार दी गई । सरे भारत मेँ यह शोक समाचार बिजली स 
फेल गया कि इस कांड मे ष्टीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है । अलवर में चि उनकी 
हो चुकी थी, इसलिये अलवर के अधिकारियों पर शक किया गया कि इस हत्या मे कही उनका 
भीह्धनक्। व 

हत्या के तुरन्त बाद ही महाराजा अलवर तथा उस समय के सुख्ममंती एन. वी. 
को षी तुला लिया न उन्हे बही रेक दिया गया । इन दोनों के अलवर आने पर पावन्दौ 
तेगाद्री गई 1 ~ 

अलनर्‌ का शासन भारत सरकार ने संभाल लिया। अलवर महारना य 

व्यस्त कर दिया गया । श्री के. चौ, लाल को एभिनष्टे बनाकर हवाई कि अलवर 

गा सथभे भात सस्कार ने बड़ तावाद भैक भजे। रेडियो से रेलात कया गवा सेक 
प्त का शासन भार भारत सरकार की स्टेट भिनिस्यरी ने संभाल लिया है! = 

पगादिवा गवा ।एडमिनिसटरदर न अलवर मे क्रे के नेताओं तथा अन्य 0 है।इस 
ताक एलान किया कि अलवर का शासन भार अव भार सर्कार न संभाल लि 
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कार्यवाही से अलवर में सुशी कौ लहर दौड गई, क्योकि लोग हिन्दू-मुस्लिम दंगो सेतग आ 
गये भे । किसी का भी जान-माल सुरक्षित नहीं था। 

हम लोगों का एक शिष्टमडंल सरदार पटेल सै मिला । अलवर के हालात से उन्हँ अवगत 
कसया। सरदार पटेल ने स्वयं अलवर आने का वादा किया 1 25 फरवरी को सरदार पटेल हवाई- 
जहाज सै अलवर पधरे ओर एक विशाल सार्बजनिक सभा मेँ भापण दिया। देशी रियासतोँ को 
चेतावनी देते हुये अपने एतिहासिक भाषण में उन्होने कहा कि राजपूतों कौ तलवार को अव भंगी 
की काद्‌ से ज्यादा नहीं समक्षना चाहिये । अव श्रम की महिमा होगी इस चेतावनी से देशौ र्यो 
म तहलका मच गया। 


राजस्थान के चार राजयो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य 
यूनियन नाम से संघ बनाया गया, जिसकी राजधानी अलवर वना। सुञ्ञे भी इस मंत्रिमंडल मेँ एक 
मेरी वनने का सुअवसर मिला। भरतपुर मे भ हिन्दू मुस्लिम दंगे हये ये । इसलिये अलवर के 
बाद भरतपुर रियासत पर भी एडमिनिष्दरेरर दवार को के साथ जाकर्‌ अधिकार कर लिया गया। 

देशौ राज्यों के कार्यकर यह मानते ई कि महात्मा जी कौ हत्या ने ओर अलवर के 
महाराज की दिष्ठी में नजरवन्द्‌ किये जाने ने देशी राज्यों के शासको कौ भयभीत कर दिया ओर 
उन्होने अपनी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर यूनियन चनाने की स्वीकृतियां दे दी। 

यद्यपि महात्मा ज मुङ्ञ से किये गये वादे के मुताविक अलवर नहीं आ सके, पर्तु 
उनकौ आत्मा हमारे साथ रही । उत्तरदायी शासन, जिसकी प्राति के लिए आशीवदि प्राप करने 
के लिये उन्हं हम अलवर वुलाना चाहते थे, वह हरमे ही नहीं सारा देशी सियासत को प्रा हो 
गया । महात्माजी स्वयं रियासती प्रजा थे ओर रियासती शासक के राज्य मेँ परवरिश पाये थे। अन्त 
समय मे अपने प्राणो की आहुति देकर वे त्रिदश भारत के साथ हम देशी-रा्यौ के लोगो को 
भी आजाद कर गये। ® 
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४ 


अलवर में स्वर्त्ता संग्राम के दौरन 
विभिन्न अवसरो पर जेल गये सेनानियों की सूची 


सन्‌ 1937 मे कगे का द्ंडा फहराने पर मिरपतार किये गये व्यक्ति 

(1) प. यनारायण शमां (2) श्रो कुजविहारी लाल मोदी, (3) श्री सपलिगरम पव 
नाजिम, (4) अब्दुल्‌ गफूर जमाली, (5) ख, मोहम्मद अली, (6) श्रौ लच्छीरम 
सौदागर। 

सन्‌1938 मे छत्रो को फीस वृद्धि का विरोध करने पर गिरपतार केर जेल भेजे 
गये च्यक्ति- ~ 

(1) प. दसिरायण शर्मा, (2) श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, (3) शरी श्रसिंह आजाद्‌, 
(4) श्र नत्थूराम मोदी, (5) श्र सधाचरण 

कोगरेर दप्तर पर पुनः कव्जा करने व रण्डा फहराने पर 30-19-38 को णिरफतार 
(1) मा. भोलानाथ जी, (2) श्र द्वारिका प्रसाद गुता 

द्वितीय विश्व युद्ध के लिये जबरन चन्दा वसूली का विरोधं करने षर 13-11-49 


~ कौ डी.आई. आर कै तहत गिरफ्तार व्यक्ति- 


॥/॥ 


भा. 


भो गिरप्तार 


(1) पं. हसििरयण शर्मा, (2) मा. भोलानाथ जी 
सम्‌ 1942 मे डाकखाना जलाने के आरोप मेँ भिरपतार युवा- 

(1) ्ी चिरंजी लाल वरमा, (2) शरो हीरालाल यादव, (3) श्री महावर परसादं जन 
म्यूनिसिपल टैक्सी का विरोध कसते हुये तिजारा मै 1942 भे गिरप्तार ~ 

(1) श्री पासीराम शु 

खेड़ा मंगले पिह मेँ जामीरी जुम का विरोध कसते हए सभाक 
को ता. 2-2-1946 को मिरपतागे- 

(1) श्री शोभारम (2) श्रो भवानो सहाय शमां, (8) शरी कुन विहा ताल मो, 
८4) श्र समच उपाध्याय, (5) श्री वदरी प्रसाद गुर, (€) लाला काशी राम, 
(7) लाला चासी रम गुता तिजारा (8) शरो हरनाएयण शर्म (9) 1 
(10) श्री इद्र सिंह आजाद्‌, (11) ब्र रमावता गु एलनेक 

(12) श्र रमजोलाल अग्रवाल ` 

ये सभी प्रनामण्डल के नेता च कार्यकर्ता ये नके साय पुलिस 


मैगये व्यक्तियों 


सने एक शरो यमदयाल गाई 


{ इनक्रा प्रजा मण्डते 
एता कर लिया जो 3-2-96 को माफ माग कर दूट अधि! इन 
भेह समब नही था अतः सरकार राय यह प्रचार किया गया कि नप्ता 


लोगो मसे षने 
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माफी माग ली। सरकार ने यह गिरफ्तारियों के विरोध मे चल रहे आन्दोलन के दौगन भ्रम 
फैलाने के लिये एेसा किया। 


यह ध्यान रहे कि उपरोक्त गिरफतारिवों कानून कौ किसी धाय के तहत न कर प्राममिनिस्ट 
के अदेश पर कौ गई, जो सरासर अन्यायपूरणं थौ 


श्रा. गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों! कुसीं छोडो आन्दोलन के सिलसिते में ता. 18-8- 
1946 से सत्याग्रह के समापन तक गिरफ्तार व्यक्ति 


(1) श्रौ रामस्वरूप गुप्रा, राजगद्‌ (2) श्री वाला राम, राजगद्‌ (3) श्री रामजी लाल 
पतर श्री रामगोपाल (4) श्रौ रामसुख पुत्र श्री राधाकिरान (5) श्रौ भवानी सहाय शर्मा वर 
श्री रामचन्द्र (6) श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री काम्तिचन्द (7) श्री रामजी लाल अग्रवाल 
पत्र श्रौ रामरिखपाल (8) श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल पुत्र श्र प्रभुदयाल (9) श्री 
सम्पत राम पुत्र ्रो भवानी सम (10) श्रौ माया राम पुत्र श्री गोपाल राम (11) श्री 
नारायणदत्त पुत्र श्री रामकुमार आयं (12) श्री छोट सिंह आर्य पुत्र श्रौ गिरवर राम 
(13) श्री शादी लाल पुत्र श्री राम कुमार आर्यं (14) श्री देवी सहाय पप्र श्रौ मूल चंद 
(15) श्री दयाराम गुप्ता पुत्र श्र ग्यासीराम (16) श्री रामचन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री 
सालगराम नाजिम (17) श्री पृथ्वीनाथ भार्गव पतर श्री माधोप्रसाद (18) लाला काशीराम 
गुमा पु श्री रामदयाल (19) श्री वदगी प्रसाद गुप प्र श्री विहारी लाल (20) श्र 
कल्याण सिंह पुत्र श्री वदरी प्रसाद (21) डो. शांति स्वरूप डाया पुत्र श्री भगवान दास 
(22) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (23) मा. भोलानाय पुत्र श्री मूलचन्र 
(24) श्री नत्थूराम युतर श्री सम सहाय, राजगद्‌ (25) श्री चोदन राम पुत्र श्री रराम 
(राजगद्‌) (26) श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री हरवख्या (27) श्री समशरण उरफं लीलाशम 
पुत्र श्री राम सहाय (28) श्री मोती लाल पुव शरी नन्द लाल (29) श्री छगन लाल पुत्र 
श्री जगन्नाथ (30) श्री रामकिशन पुत्र श्री गणेश (31) श्र प्रभुदयाल पुत्र श्री रधरमण 
(32) श्री केदारनाथ पुत्र श्री जगदीश चन्र (33) श्री करैया पुत्र श्रौ राथाकिशन (34 ) 
श्री रतन लाल पुत्र श्री णतम (35) श्री राम प्रसाद पुत्र श्रौ धूरजी (सभी रजगदु) 
(36) श्री प्रहलाद राय पुत्र श्री विहारौ लाल (37) श्री मूलचन्द पुर शरी हरफूल (38) 
री कृपादयाज माधुर पु श्री खैराती लाल (39) श्री रामजी लाल पत्र श्री हीरलाल 
(40) श्री उमाशंकर पुत्र श्री रघुनाथ (41) श्री मुंशी लाल पुत्र श्री श्याम लाल (42 ) 
श्री सियाम पुत्र श्री सीताराम प्रतापगद्‌ (43) श्री दातारम खैरथल (44) ्रीमोती 
लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल (45) श्रौ महेश चन्द पुत्र शरी प्रभुदयालं (46) श्री आनन्द 
चन्र पुय शरी प्यरे लाल (47) श्री मिश्री लाल पुत्र श्री वेदराम खैस्थल (48) श्री 
लालजी पुत्र श्रौ मामराज (49) श्री मनोहर सिंह पत्र श्री चन्र सिंह गण्डाला (50) री 
दिलीप सिंह पतर श्री देवी सिंह (51) शरी रामसहाय पुव श्रो किशन सहाय (82) भ 
श्योर पुर श्रौ नेतराम माजरी खुर्द (53) श्री जगदीश प्रसाद पुर श्रौ दलेलगम (54) 
श्री चिम्मन लाल पुत्र श्री गणेश राम (55) श्री मातादीन पुत्र श्री कालूराम ( 56) श्र 


265 


भवागीसहाय पुत्र श्री सुल्तान (57) श्रो रामनारायण पुर श्री गोविन्द गम (58) श्री 
प्रभाती लाल पुत्र श्री जयराम वानी (59) श्र सरदारा पुत्र श्रौ भोजाराम माजरी चुरद 
(6) श्रो शकर पुत्र शरी मंगतु (61) श्रौ रघुवर पुय श्री मनालाल हरसौली (62) 
ओ सूपलभात पुत्र श्रौ घनसीरम दूंदारिया (63) श्री मातादीन पुपर श्री हरगोविन्द, 
बहरेड (64) श्री मूलारम पुत्र श्रौ सेवारम ऊटवाल (65) श्री लल्लूरम पुत्र श्री 
महावर प्रसाद हरसी (66) श्री सूरज भान पुत्र श्री रामनारायण माजरी युद (67) 
र एमनारयण पुवर श्रौ सीताम (68) श्री रम पुर श्रौ जयसिंह (69) श्री सूरज पुत्र 
री वि्भर देव भगेडा (70) श्री केहर सिंह पुत्र श्री सुखदेव माजरी खुरदं (71) 
रौ लक्ष्मौनाएपण पुत्र श्रौ रामचन्द्र वुर्जा (72) श्री मातादीन पुत्र श्री रुनाथ उलाडिया 
(73) प्रौ पिरद राम पु श्री धन्नाराम माजरी युद (74) श्री नत्थूराम पतर श्री रामदयाल 
बहर (25) शर प्रभाती पुत्र श्री सूरजभान डवानी (76) श्री रम पुत्र श्रौ मूला 
सहया (77) श्री कन्हैया लाल पुग श्री सोवख्य प्रताप बास अलवर (78) श्री 
स्मोद पुष श्री रमनागयण हरसौली (79) श्री श्योदयाल पुत्र श्रीदेवी सहाय (80) 
मनोहर लाल पुत्र श्रो सौरान गण्डाला (81) श्री चिरंजी लाल पुत्र शरी वृजलाल 
मरुं (82) श्रीनन्द लाल पुत्र श्री जगन्नाथ नहन्या (83) श्री रामजी लाल पुत्र 
श लाल वदा, अलवर (84) श्र परभुदयाल पुत्र श्री रामपाल डवानी (85) ध्री 
एद पतर श्रौ मत्ीराम पासी (86) श्र सुदलाल पुत्र श्री मंगत राम तिजा (87 
र मनोहर लाल पतर श्री कनदैया लाल (88) श्री चत्री लाल पतर श्री डलचन्द (89) 
 नदकिशोर पुत्र श्री नत्थीयम जगद्‌ (90) शरी जगता पत्र श्री हरजी माजरी 
(भ) रपेश्या पुर शरी प्रसादी लाल अलवर (92) श्र वृजेद्र सिंह पुव श्री किशन 
वर (93) शरी रामकिशन पुर श्रौ भोरम किशनगद्‌ (94) शरी मित्रसेनपुर श्री 
एना लाल तिजार (95) श्री हजारी लाल पुप्र श्री मामज किशनगद्‌ (96 9श्रा 
मदोन पतर श्री गंगाराम (%7) श्री जगत सिंह पुत्र श्री कोतीलाल तिजार (98) श्र 
वमल पुत्र श्री रामदयाल (99) श्री जग्रा पु श्री अमर चन्द गोविन्दगद्‌ (1009 
र मची लाल पुत्र श्रौ ओमकार अकवरपुर (101) श्री अनन्त रम पवर शरी श्रवण 
घल ह (102) श्रो रामावतार पतर श्री ओमकार छैरथल (103) शी मूलचनद यु 
८ प्पोनारायण लक्ष्मणगढ (104) श्री क्षावरसिंह पुत्र श्री मंगल सिंह मूंडिया (105) 
छ गाध सिंह पत्र शरी दिलसुख मोंडन (106) श्री बखसाधु पुव श्री सुजा (1 
उमराव सिंह पुव श्री मोहन लाल मूडिया (108) श्री रामप्रसाद पत्र शरी एमन 
(10) प्र मनोहर लाल पुव श्र सुखदेव (110) शरी मामन पतर श्री भोला श 
(111) श्र हरजी रामपुत्र श्रौ मंगल खैरथल (112) श्रौ गमचरण पु श 
अक्वसुर (113) शरी मुकट सिंह सुश्री शोभायम सूया (114) शरी काम र 
त (115) श्रो चन्दर सिं सत्र श्री नानगराम (116) श्री प्रताप सिंह 15) 
र प्त (117) श्र सिस्वारम पतर श्री बगरी (118) श्री मूला पुर श न 
रल पु श्र माम ख (120) श्र विरवभर दमाल युत शी" 
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(121) श्री रामजी लाल पुत्र श्री श्योसहाय मौजपुर (122) श्री कनरैया लाल पुत्र 
रूदूमल (123) श्री राम पुत्र श्री मलखान मूंडिया (124) श्री सूरजसिंह पुत्र मामराज 
किशनगद्‌ (125) शरी प्रभुदयाल पुत्र वुद्धायम ड्या (126) श्री किशन लाल पतर श्र 
चुनरी लाल अकबरपुर (127) श्री रामजी लाल पुत्र श्री रामधनं मौजपुर (128) श्री 
पासीराम युव शरी रिछपालं अकबरपुर (129) शरौ प्रभुदयाल पुत्र श्री कमल नयन माठंन 
(130) श्री मुरारी लाल पुत्र श्री हरी राम खैरथल (1231) श्री श्योप्रसाद पुत्र श्री 
ओमकार माने (132) श्री रामप्रसाद पुत्र श्री महादेव हुडिया (133) श्री जगन सिंह 
पुत्र श्री तुलारम (134) श्री रामजी लाल पुत्र सुन्दर लाल मौजपुर (135) श्री मूलचन्द 
पुत्र सीतारम इमरोली (136) श्री किशोरी लाल प्र श्री देवी सहाय (17) श्री 
परताराम पुत्र नत्थूराम (138) श्री विसराम पुत्र श्रौ जयनारायण (139) श्री गंगाराम पुत्र 
री प्रानसुख गण्डाला (140) श्री सम्पत राम पुत्र श्रौ दौलत राम (141) श्री लोन पुत्र 
श्री दौलत राम (142) श्री घासीराम पुत्र श्री चुत्नाराम (143) श्री प्रभुदयाले पुत्र 
गिरधारी डूमरोली (144) श्र दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री रामसहाय गण्डाला (145) श्री सोतान 
पुत्र नत्धूरम (146) श्री धमं चन्द पुत्र श्री चासी अकवरपुर (147) श्री मोरधन प्र शरी 
मामराज (148) श्री जयनारायण पुत्र श्री वेगम डूमरोली (149) श्री जंगली पुत्र श्री 
शोयक्स कणवास (150) श्रो यादराम पुत्र श्री श्योगम इूमरोली (151) शरी खेटे लाल 
पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण इूमरोली (152) श्री काशी पुत्र श्री विहारी लाल (153) श्र 
दीनदयाल पुत्र श्री नत्युराम (154) श्री रामसहाय पुत्र श्री मुंशी सिंह (155) श्री कुन्द 
लाल पुत्र ममल राम (156) श्री श्योराम पुत्र हरीरमं नगीना (157) श्री तारचन्दे पत्र 
श्री वद्री प्रसादे बास कृपालनगर (158) श्री भगवान दास पुत्र श्री सन्तोष खैरथल 
(159) श्री नत्थूराम पुत्र श्री बोदन राम (160) श्री वेडा डेडरज पुत्र श्री रामसाय 
साधोली (161) श्री विहारी लाल पुत्र श्री भौरेलाल लक््मणगद्‌ (162) श्री मदन लाल 
पुत्र श्री राम सहाय अलवर (163) श्री देवी प्रसाद पुत्र श्री अध्योप्रसाद (164) भ्र 
चिरेजी लाल पुत्र श्री बुद्धाराम (165) श्री राम पुत्र श्र मंगल साभोली (166) श्र 
मूला राम पुत्र श्री मामज हरसौली (167) श्री प्रहलाद पुत्र श्री दन्ताराम (168) श्री 
मज पुत्र श्री नन्दलाल (169) श्रो शहर चन्द पुत्र श्री रामसुख (170) श्री नानगरम पुत्र 
श्री भूरा (171) श्री शिव लाल पुत्र श्री नवेला (172) श्री शिव कुमार पुत्र शरी 
नावेला(173) श्री शिव कुमार पुत्र श्री मदन लाल मादन (174) श्री मागीलाल पुत्र री 
हरदयाल (175) श्री रघुवीर प्रसाद पुव श्री मंगीलाल (176) श्री मामज पुपर 
नेतरम (177) श्री रामजीलाल पुत्र श्री खेडमल (178) श्रौ वजरंगा पत्र शरी मन्ालाल 
(179) श्री रापजो लाल पुत्र श्री मूलचन्द (180) श्री डिप्टी पुत्र श्रौ मधन महारज 
वास (181) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री प्यारे लाल रामगद्‌ (182) श्री हरलालपुर री 
मंगल राम (183) श्री जगदौश पुत्र श्री भूरजी खेड्ली (184) श्रौ बोदन लाल पुर 
गोकल गम नौगावां (185) श्रो नन्दराम पुत्र श्री वन्सीरम भगैसडा (186) श्रौ असय 
रम प्र श्रो मूलचन्द खेड्ली (187) श्रो ननूरम युर श्री माखन नौगोवां (188) श्र 


एद्‌ दुरो वितं परम्पर (159) श्न ग्ने शुध को सेतर महररयाम (150) 


रप्यदपु श्रौ ष त्य रमग्दु (151) श्न मृस्यापुवे र दतर भसय 


ध्व, 


(92) कते सिव पुर श्रो एमनसयय सविन यान (193 ) को रमोदानपुप्र श्रो 
एन्द्रम्‌ (154) शे पदता पुद सो मरपायम नगया (155) श्रौ प्यरे तात 
सो पम रम समपु (196) शौ जित युम पुथ भारय यादु (197) श्न 
प्ल्पपुव श्रो येनो प्रमद भ्तमड याम (158) श्तं दय चन्द पु श्रो गूजरमत 
पतद्‌ (क) सै प्रभतो पुव श्र ए्ेन परमदटा (200) श र्मोतपमन पुय शरौ हरत 
(29) प स्नैपश्ष्ल पु श्न मुत्छोधर चध्ननमद्‌ (202) श्रौ डमजीयनपुय श्रौ 
धरण अमर (203) श्र मूः पुथ शे धमत मल नगल (204) शरो याला 
मररपुर श्र यप्र पनया (20 ) श्रौ कमस््तिनि युय श्रौ उगनन्दो लाल अलयर 
(206) शरो गंपमहाय पुर श्रो यमन्‌ प्ल अग्लीुर (20) श्रौ पुन्वयिषारीपुपरश्रौ 
दुत ग्मि जयद्‌ (208) श्रौ मृरम पुय रो सैर सलग (205) श्र भूर पुव 
नन्‌ हया (210) प्रौ गम श्रं पुय श्री श्पोणाल सतु (211) श्री जयाहर 
प फो मण्य याते (212) श्रो मेभ पुय श्रो भयःनी सहाय शाहपुर (213) 
सनद एव द्रो जोय मरु (214) शौ अमर मि पुव शो मंगोगम (215) 
शय्रसदपुव र मोरपन (216) श्रौ एरय पु प्रो षन्दर (217) श्रो 
रादेयोतएय (218) श्रो माते पुथ श्रो सोयत (219) श्रौ प्सोराम पुय गणेती लाल 
गिग (220) ध्र छपमु गरम पुर श्रो भारय्दन (221) प्रौ रामजी लाल पुव श्री 
एम लवर (22) श्र गुलायम पु शो स्टारौ लात तिला (223) रो संगलौ 
प्रस्‌ सकतपुर (224) श्रौ युप साल पुय श्रौ समनाययय द्विमाष (225) श्री 
सत्तु शरो षता (226) श्री शरौरम एय शो धर्मचन्द (227) शरी ण्व रमपुय त्रा 
अप (228) शरो हयाे पु श्रो दरी चद (229) श्र समला पुय चला (250) शर 
पोषय पुय श्रो हरोयदर (231) श्रो कीया राम पुर श्रौ रमनागयण मुगलपुरा 
(22) प्र पेट सास पुव श्रौ गोएयन (233) दो यम्‌ पु शर देवन सिंह (234) शर 
एत पद पुन श्रो सधूम भया (235) व सूना पुव श्रौ राय तौली 
(९) शो यमे साल पुत्र शरी नत्थृराम (237) श्रो जगदीश पुर श्री गंगा लयं 
(2) श्र देक पु श्रो समनायण (239) श्री यिम्भू दयाल पुय श्रौ शमदयात 
¢ 249) श्रौ लोला रम पुत्र श्री मंगलम (241) श्रौ जयनाएयण पुप्र श्री मूलचन्द 
हह (242) शर तोता रम पुत्र श्रो दीपचन्द (243) श्रौ जयनाएयण पुत्र श्रौ करैया 
क (५५) हर चद पुय श्रौ शोलाल (245) श्रौ ईरय चन्द पुत्र न 
क 246) श्रीराम मुय श्री मोहर्यम सोनाली (247) 1 र 
एयक £ 9 (248) श्री सुलतान सुज श्री नतपूरम ( व 0 ( 
(खोरी 0 श्रीरमनायसिंहपुयर श्र भोलानाय (251 ) 9 पुश 
कुद क प श्रो सावल वास येदृलौ ग (25) वीस पु 
254 श्री हरपल पुत्र श्री रमजी लाल सैरथल (255) 
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श्री मूस्या नागल खोरिया (256) श्रो गमपन्दर पु श्री मंवूएम नहित पुण (257) 
री मूलघन्द पुत्र श्रो जोधाएम शोदानपुए (258) श्री यदिद पर शरो मत राम माए्यास 
(259) श्रो यती पु श्री रंकर लाल भाण का यार(260) श्र पूत सिंह पुद श्रो 
सैयाराम सैर्यल (261) त्री भवाना पुत्र श्रो शुप्ा गादोग (262) श्री गपातपुयर श्रौ 
सातगणम्र नागल खोडिवा (263) श्रौ फल्या पुत्र श्रौ फररैया राम गाज (264) 
श्री एमाने्द पुर श्रौ हलाएयण नहालपुरा (265) श्री नतपू म पु्रपरो मनु गदोज 
(266) श्रौ खन्द पुर श्री उपकार, नीहालपुख (267) श्री महादेव पुत्र शरौ सुयाण्म 
नागल, खौहए (268) त्री विषतो पुर श्रौ सपा महिम पु (269) श्रौ रमपत पुष 
श्री रूपलास गाहोज (270) श्री ठगसायम पुर शरी हरनाएयण भगवाष्ौ (271) श्रौ 
सोहन लास पुग श्रो गोपाल, शौदानदुण (272) श्रो सहदेव पुय श्रौ येगएय (273) 
श्री सुलतान पुत्र यमू (274) श्रो अमर चदय पुत्र श्री गोयिन्द यम (275) श्र नेहएम पुत्र 
श्रौ सूरजएम यमयाढी (276) श्रौ चिरेजी लातत पुव श्र मोहन (277) श्रौ याल फिर 
पुर श्री रम साल (278) श्रौ राम फरण पुव श्री परसा यगयाढौ (279) श्रौ जयरए्म 
पुय श्रौ ऊदाएम (280) श्री नत्धूरम पुर श्री श्यौखम (281) श्री गिल्ताएम पुग 
श्री यसेएम जठमायाद (282) श्र मनोहर लाल पुर श्री तेजएम यगडी (283) 
ध्री मुखम पुत्र शोनारयण जटयाडा (284) श्रौ गोरधन पुत्र मेहर सिंह बग 
(285) श्रो जोमफार मुग्र श्री जयाहर (296) श्री मासाचन्द पुथ श्रो नन्दा (287) 
श्री गोरथन पुत्र श्री नारयण रयाङ़ा (288) श्री जौता पुपर श्री सालगा गल्लाना 
(289) श्री हरि नारायण पुमे श्री लालजी (290) श्री शोनारमण पुपर श्री केशर सिंह 
यगवाड़ी (291) श्री भगवान पुत्र श्रौ रामायण गादोज (292) श्री ताण़चन्द पुर शरौ 
यक्रसीराम अलवर (293) श्रौ श्री रमकुमार प्र श्री रमप्रसाद किशनगढ यास (294) 
श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री ुष्रन लाल रामगद्‌ (295) ॐ मूल चन्दपुत्र श्री सोहन 
लाल, फिशनगद्‌ चास (296) श्री लालराम पु श्री गोरथन (297) श्री रामजौवन 
पुत्र श्रौ रूड्मल (298) श्री ुून पुर श्री फुन्दन यवोर (299) श्री भगवान पुत्र श्री 
रामरतन चौरेटौ (300) श्री कालू राम चौरटी (301) श्री वाला पुग्र श्रौ यसन्ता 
(302) श्री सूखा पुत्र श्री रामसहाय (303) श्रो मंगल पु्र श्री लाद. (304) किशन 
लाल पुत्र श्री राम सहाय (305) मूल्या पुत्र श्रौ छोटूएम (306) पसा पुत्र श्री हरजी 
(307) श्री मोहन लाल पुत्र श्री सूरज (308) श्री मन्ड पुत्र श्री सालगा (309) 
श्री घीसापुत्र श्रीहत्जी (310) श्री मोजओी पुत्र श्री हरजी (311) श्री छोटे लल पुत्र श्री 
रामसहाय (312) श्री भैरू ववस पुत्र श्री थतना (313) श्री मक्छन लाल पुपर श्री मोहन 
प्रसाद्‌ (314) श्री उमराव पुर श्री लर मेव दुगानी का वास (315) श्रौ विश्वनाथ पुत्र 
श्री मगौलाल नौर्गोवां (316) श्री छगल लाल पुत्र श्र मु्नालाल मुरारी पु (317) शरी 
सुगन चन्द पुत्र श्री नत्थू नौगोवां (318) श्री देवी सिंह पुत्र श्री गोपी राम (319) री 
किशोरी लाल युत्र श्री राम प्रसादं मुयारिकपुर (320) श्री रतन लाल पुत्र श्री नरी 
प्रसाद उमेरैण (321) श्री संवा पुत्र शरी रामचन्दर नारायणा (322) श्री इद सिंह पतर शी 
दुर्ग प्रसाद (323) श्री विशवभर दयाल श्री नारायण 
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[४ ग्राम राना गिप्लार व्यि दिनार गिरफ्तार रिहा हये 


1. म्लप अग्दुल पुरूष 31-3-46 (पङिस्तान भख दिये मरे 
२. घौ. अयु मपू 31-53-46 
3. रौ त्पेःव 31-3-46 
द. भरौ अन्धुल सार 31-3-46 
3. मरोहम्नर रमन 31-3-46 
६. अता यन्दा 31-3-46 9-5-46 
7. मास्म २-4-46 4-6-46 
8. मेहतयी मोष््मद शदलीम 2-4-46 
9. श्रो अद्धररः 2-4-46 6-6-46 
११. मुभे 2-4-46 
11. पोसी 2-4-46 6-6-46 
12. स्र 2-4-46 
13. वृर मोहम्मद्‌ 2-4-46 
14. मुसेननेयं 9-4-46 

श 


10114१२ ^16 ^॥१0 रिशा 0 ^।\//4९ 
^७।९६7० 10 १२६।१९॥१ 0071910 914६ 


(0 पालाशा ०६1१ ९ (व्ला९ ज [कताय हिताय्छफावय), धवतं १९४४ एला, 
श्ण) 7, 1948 535 : 


ना वण्यावत्र पालन 10670 वतत त्जात९९ ज प6 5 त165 पनात 
13/6 2 न 0 त 4556€1101# 1181110 0660 
प0णंतव #/ ००514164 0 1016 60५70 6, वतं 08४10 ८०19 116 
वहात 02060 66€{0िह पला) {7 (प्प 10 11 ०५1९5 ण 6 0 
५८८ 94418, 06089४९ लछिमा प णठका58॥० 10 #6 6 
भ (यव (वाती 200 ०क्लाङलाण्ण्ड ए्ो765 शत {16 501 076 {म 

1 ५९198 गदतिञ्जावाणा), 2८ {ठा तला अ [भोगि विलत कणा ण: 


4 ॥. पा 
250१0 ।15 1107655 6 कषोवयु8 ता शवा वाध 0 ५ 
पाऽ भवा, 10 (लावो) ०९ 6४ 6 ५ 0 
ञ्ल 0वात 6.10 पल्ञजारन 6 (ण्डजाकाजाऽर्ज पीट च 

फला थ ५४य४ ६५५८८, चतत. 
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2 प्र€ ^^वााणि9खिा) ग 118 51816 06€17् तापं 0), 25 2 16170000} 
(1168517९, 09 8) 40050 ३00071९0 0) {11£ का ग 8518165. 


3 गरल @ष््लााली ज [1418 806९9 {€ ३१96०५६ 80166 भाण 8४६ 
वल्वणत्तं #तं 115 (10171655 116 िवौीखाठ] ज ^।५अ वात 0 (4/18/6, 
सि€ विंजलारा 414, 51100 [धाओ 04 106 4४८27 51316 810 3/6 
वणोााहतं की दकाातिंाकन 10 व्वा ता 6 वताधाकीमाी ग #6 91816 
25 3 [लार 71685076 = (ावाध्लाथाऽ [14४6 0680 उत्ठ्मपा+/ 


0राकरध€ ४५४) [ता71601 36 &्५. 


दिनांक 6 फरवरी कौ शाम अलवर शहर पर दो वायुयान चर लगाते देखे गए।रत को 
रेडियो पर स्थानीय जनता ने सुना कि महाराजा अलवर को अलवर से वाहर रहने का हुवम हुज 
है, ओर अलवर के दीवान डां. खरे पर दिल्ली के मजि्द्रेट मे शहर से वाहर जाने पर पाव्दी 
लयादीहै। 


तत्कालीन वायसराय लाई माउण्टयैरन ने अलवर राज्य के प्रति उस रेप को बोकर 
आदि महाराजाओं के सामने रखा, जिसके सबूत उनके पास काफी थे कि गांधौ जी को हत्यामे 
अलवर राज्य ओर उसके अधिकारियों का काफी हाथ है । वायसयय के इस कथन पर महाराजा 
अलवर ने तुरन्त हौ खो. एन. बी. खरे को प्रधान मंत्री पद से वर्खस्ति कर दिया ओरं उस समय 
तक अलवर से बाहर रहना स्वीकार किया जव तक केन्द्रीय सरकार पूरौ जोच पड़ताल करती 
यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान भारत स्कार के प्रतिनिधि के. यो. लाल सेठ, अलवर के 
एडमिनिस्देदर रहगे । 
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दिनांक 25 फरयरौ 1948 को सरदार पटेल अलवर आये । हवाई अड पर उनका स्वागत 
एढमिनिषटरेट, के. वी. लात सेठ, राजपूताना रीजनल कौसिल के गोकुल भाई भद्र, स्व. 
जयनाएयण व्यास अलवर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष पं. भवानी सहाय शमा, एडमिनिस्टरेटः 
भलवः के सलाहकार लाला काशीतम व श्री शोभाराम आदि ने उनका स्वागत किया । उन्होने 
गाई अफ आनर्स का निरिक्षण किया। शाम को आम सभा मे जनता के वौच भायण देकर उनं 
गजपूतो को शन्त किया जो केन्द्र सरकार कौ कार्यवाही से उत्तेजित धे । सरदार ने साफ़ कहा 
महज अलवर यदि निर्दोप पाये गये तो उन शीघ्र ही वापिस गदी पर वैढा दिया जायगा । पर 
लेब अलग अस्तित्व रखकर चल नहीं पायगा। इस निश्चय के अनुसार महाराज तेजसिंह 15 
माच 1948 को सकुशल अलवर आये। 
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सरदार पटेल की अलवर-यात्रा ओर 
मत्स्य-संघ का निर्माण 


यह शरस र्ट ऋवि जमनी कौशिक वर्ओ द्वारा सम्पादित “यजस्यान क्षितिज ^के भग्रत 
1948 ई के अक मं प्रकाशित हई थी। -सम्पादक 


25 फरवरी 1948 को ग्यारह यजे सरदार पटेल का वायुयान्‌ अलवर पहंच.गया। ठीक 
सवा ग्यारह वजे बह अलवर के हवाई अट्ट पर उतर आया । हवाई जहाज से उतसते ही अलवर 
की जनता सरदार पटेल के दर्शनार्थं उमड़ पड़ी ओर वह मिलिटरी याय बनाये गये षै को 
तोड़कर हवाई जहाज के निकट पटच गई । उसने उन्हे घेर लिया। वह खुश थी कि आखिर 
हमारी भी गुलामी दूर धेने वाली है । उसने अपने प्राता का जयजयकार किया, ' सरदार पटेल कौ 


हवाई अङक पर आपके स्वागत के लिए एेडमिनिस्टरेटर, राजपूताना रीजनल कौसिल कैश्री 
गोकुलभाई भट, श्री जयनारायण व्यास, अलवर राज्य प्रजामण्डल के सभापति श्री भवानीसहाय 
थे। सरदार परेल ने गुरा फौज की ओर से पेश किये गये ' गाई ओंफ ओनर' को निरीक्षण 
किया। शाम को सरदार पटेल ने जनता के वीच भाषण दिया। आपके साथ श्री सेठ, ला. 
काशीरमजी गुता, श्री जयनारायण व्यास, सुश्री मीराेन पटेल, ओर श्री त्रिवेदी धे । सरदार पटेल 
ने अलवर की जनता के वीच जो भाषण दिया, वह उनकी सिंह गर्जना नहीं थी, यह देखकर हमे 
अत्यन्त आर्य हुजआ। वे बड़ संयम से शांतिपूर्ण चित्त से बोल रहे धे। आपने जो कुछ कहा, वह 
भारतीय इतिहास में भारत की एकता के प्रति एक मात्र स्तुत्य चेटा मानी जायेगी । आपने कहा, 
^“ आपको जो आजादी मिली दे, उसकी पहचान क्या है आपको ? वया वह हजम हो सकेगी? 
क्या आप उसकी रक्षा कर सरकैगे? आजादी कौ रक्षा केवल यन्दूक से नहीं होती । वह तो तभी 
संभव है जबकि आप स्वरत नागरिक का कर्तव्य पालन करने लगे ! पहले यह वात थी कि 
केवल राजपूत के ऊपर देश कौ रक्षा का भार था। पर आज भारतीय फौज मे सव प्रान्तो के वीर 
युवक शामिल हो चुके हे । इन राजपूतों के पास तलवार होते हए भी वयो तो देश गुलाम हुआ 
ओर क्यों ये राजा भी गुलाम हो गये? इसलिये आज इसका एकमात्र उत्तर यही है कि हम अपनी 
आजादी कौ रक्षा तभी कर सकेगे कि अपनी जातियों हम भूल जाये । जिस राजपर्म मे सेवा की 
भावना नहीं है, वह राजधर्म नहीं । राजा तो अपने को जनता के टृस्टी समने । हमने आजादी का 
दाम पाकिस्तान स्वीकार करके दिया है, पर अव यह कीमत अपनी स्वतन्रता कौ नही देना चाहते 
किः ये राजा यहो -वहों अपने स्वतनर रज्य कायम कर देश को अनेक टक म वाट दे। अन तो 
शेप देश को हमें एक बनाना है । एेसी हालत में जो हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक भावना रखते है, 
वेइसदेशकोदोमें से किसी एक रा भी नही रहने देंगे ओर अगर कोई राजा यह समस्ता 
कि हमारी केन्रीय सरकार कमजोर है ओर उससे फायदा उठाकर टम स्वत सज्य स्थापित करए 
लेंगे, सो य उने चेतावनी देता हु कि भारतीय सस्कार इतनी मजवृत है कि वह दुमिया के किसी 
भी रष से मुकाबला कर सकती है । म पूवा हू किजगर अप्रेज को तलवार-वालों को हौ र्य 
सोपना धा, नो वे इन तलवार के धारण करने वालों को राज्य क्यो नही सौ गे? मैन शीर 
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गांधीजी नै त्रो कभी तलवार या वन्दूक हाथ मे नहीं पकड़ी । इसलिये मँ तो यँ यही कहने 
आया ह कि हमे आपस मे क्लेश से नही, पयार से रहना है । तलवारो का जमाना अव गया, कभी 
ये सेवा करती होगी, अब तो उस तलवार से भंगी कौ शाद्‌ अधिक सेवा करती है ओर म उसे 
हौ अच्छी समञ्चता हूँ तो आप यह गाँठ वाध ले कि सियासत का आपस का सहयोग ही 
पासतो कौ बहबूदी कर सकता है, आपस में मिलकर ही वे अपनी उन्नति के साधन जु 
सकरी है, अन्यथा, जिस रियासत में एक सिपाही को 27 रू. मिले, वह क्या राज हा? 
हिन्दुस्तान अब हवाई वेग से आगे चल रहा है । राजपूताना को भी सर दिनुस्तान के साथ आगे 
चलना है। न अब आप से किसी को शराव पीना है, न अफीम खाना है, न दू फूटी तलवार 
बगल मे रखना है । 15 अगस्त के वाद जो क्षगडे हय, वे तो स्वतंदता की प्रसव-वेदना के रूप 
मँ े। अब आपका कर्तव्य है कि उस जन्मी स्वतंवरता को मजवूत बनाये ।" 
सरदार पटेल ने भाषण में प्रतिक्रियावादी राजपूतों को शंत किया किं यदि अलवर 
महागज पर कोई दोष नहीं हुआ तो उन्हं वापिस अलवर की गदी पर वैठा दिया जायेगा । परन्तु 
अलवर जब अपना अलग अस्तित्व रखकर जीवित न रह सकेगा........ 
इसी निश्चय के अनुसार अलवर-शासक श्री सवाई तेजसिंह जी 15 माच सन्‌ 1948 को 
सकुशल अलवर लौट आये। 
भंगी कौ ्नाड्‌ ओर तलवार : सरदार पटेल का स्पष्टीकरण 
सरदार पेल के भाषण के बाद अलवर के कुछ बडे राजपूत सरदार उनसे नई दिष्टी 
मिलने गये। भट के पहले उनकी तलाशी ली गई कि कही सशस्त्र साजिश तो नहीं है । भेट के 
दौएन राजपूतों ने कहा कि आपने ठीक नही कहा कि ञ्‌ ओर तलवार एक हौ चीज है ।फही 
एक हौ पाट पर शोर ओर बकरी ने पानी पिया है? सरदार पटेल ने उन तुरत जवाब दिया किम 
देषुगा कि ये सब शेर बकरी हो जाते ह, अन्यथा मै इन बकरि्ों को इतना खाना दूगा कि वे 
शेर वन जाये । 
उधर 9 फरवरी को भरतपुर का शासन भी केन्र ने अपने हाथ मेँ ले लिया था! विनत 
भतपुर महाराजा को भरतपुर मे ह रहने की आज्ञा दे दी गई ची । इधर जांच-पद्ताल के साथ- 
साथ रियासरती विभाग देश भर की रियासतं के एकीकरण की योजना को ध्यान मे रखते हुये, 
राजस्थान की रियासतो कौ समस्या हल करने मे संलग्न धथा। इस दिशा मे महाएजां धौलपुर ने 
स्तुत्य कदम उठाया ओर धौलपुर के अविलंव विलय करने की स्वीकृति दे दी... ओर 10 
मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली ओर धौलपुर का संयुक्त राज्य * मत्स्य -संष ष्केनामसे 
पोषित हो गया। इसमे महाराजा धौलपुर राजप्रमुख ओर अलवर महाएजा उपराजप्रमुख हृए।6 
मनयो मे स परथानमं्री भी अलवर से ही लिया गया। रेस हालत मे भरतपुर को यही संतुष्ट 
दौगईकि भरतपुर मे ही मतस्य प्रदेश का उद्घाटन किया जायेगा । सरदार पटेल की अस्वस्य 
लत के कारण श्री गाड्गिल कै हाथों उद्धान करना तय किया गया! इस शुभ समागेह की 
१17 मार्च 1948 निधित की गई। 
चां राज्यों की जनता हयं से पूली न समाती थौ ! जलवर 
मने को आयोजन किया जा रहा था! भरतपुर का सारा नगर इस नई 
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के चप्ये-चप्ये पर दीवाली 
धूम कै लिये सजाया गरमा 








महिला सत्याग्रही, अगस्त 1946 
प्रथम पक्ति मे- जगरानी मार, प्रेमप्यारी माधुर, रामप्यारी, रूवमणि दैवी, रमावाई देशपाण्ड, 
कैलाशवति उपाध्याय, शान्तिदेवी मोठ्या, गोमती देवी, रामेश्वरी देवी अग्रनाल। 
पौषे की पछि मे- शोभा भार्गव, सुन्दरी देी, शान्ति गुता, उमा माथुर, 
कलावती देवी, कमला डाय, कमला जैन, विमला शमा 





श्री रामजीलाल अग्रवाल, प्रजामण्डल की सभा को सम्बोधित 
कसते हुए। मंचासीन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (1946) 


| ¢. (८444. ^: ५ 1 
छ । 3 

श्री भवानी सहाव शर्मा 
ताप्र-पत्र 





भसषर्‌ हवाई अङ्के पर विमान से उतसते 
ए सरदार यल्लभ भाई पटेल (1948) 


अलचर जिला स्वर्णं जयन्ती समारोह समित्ति, 1997-98 


९१५१५ 


क € कप 








१ इ # 


स्व. रामजी लाल अग्रवाल स्व. लाला काशीरम 












स्थ 9 किर 





स्व. मोदो वावृप्रसाद, स्व. गोपलशरण माथुर, स्व. श्री वलौ वजीर चंद 


लेकष्मणगद्‌ तिजाय 





स्व. रमजीलाल शमां जैमन, 
राजगद्‌ 


अलवर जिला स्वर्णं जयन्ती समारोह समिति, 1997-98 


6, 








1 ~" ५ 
न 





(8, {6 [न 
श्रीमती शान्ति गुप 





श्रमती विमला शमां 





अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-8 








श्री सेवक राम राजौरिया 


श्री हरि रामडारा श्री कैलाश विहारी रयजादा 


अलवर जिला स्वर्णं जयन्ती समा व. 


री प्रभुदयाल यादव डवः र छ दूमिह अर्य 





ओ त्ाखचन्द जैन, रामयद्‌ कवर बलवंत सिंह श्री यशन लाल जैन, यमगद्‌ 


अलवर जिला स्वर्णं जयन्ती समारोह समिति, 1997-98 





श्री डीगरम श्री हरफूल 





श्री श्रीराम यादन राव रणजीत सिंह यादव श्री नन्द किशोर शर्मा 


जयन्ती समार. 
अलवर जिला स्वर्णं ' 








री मोतीलाल शमा 






एर्पयती अधप 





श्रीम 





शो दलीप सिंह यादव | 


अलवर जिला स्वर्णं जयन्ती समारोह समिति, 1997-98 







श्री डीगराम 





श्री हजारी लाल सोनी श्री जगन प्रसाद स्वामी 


श्री श्रीराम यादव राव रणजीत सिंह यादव श्री नन्द किशोर शर्मा 


अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98 





श्री गुगन सिंह 


श्री राजेनद्र प्रसाद अग्रवाल 


श्री मोतीलाल शमा 





श्री छगन लाल सोनी 


श्री भवानी सहाय 





श्रीमती गुलाय देवी श्रीमती सत्यवती अग्रवाल 


भ दलीप सिंह यादव 





स्तव्रता सेनानी श्रीमती शान्ति गुष्ठा को सम्मानित करते हुए 








च 2. अछ्व्यजली 
ृना्णतीयगरीहरणि 





त कराय आयित 
१ िथेततक~पवरकेसत्यद्धिका 





४ ह & क भक्रन्धूचद ॥ (8३ ट 





गोवा सत्याग्रहियो का सम्मान, 18 जून 1998 


गरदजा्या-- „ 
क ॥ | <~ 





सत्याग्रह श्री किशन चंद शमां का सम्मान करते हए 


अलवर जिला स्वर्णं जयन्ती समारोह सर्यि, 


म 
॥ 
| १ 


| 


( ~ । 


श्री महेन्द्र शास्म 
उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष 





री निरंजन लाल डादा 








श्री हरिनारायण सैनी | 
ग्रन्थ सम्पादक संयुक्त सचिव 





री रथेश्याम सोमस श्री बी.एम. शुक्ला + 


पिपिनि "ने जलव्री संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष 





ॐ 1 ¬ 2 । 1 
चाये से दाये - सर्वश्री चिरकिन अलवरी, श्री निरेनन लाल डरा, श्री राजेन प्रसाद अग्रवाल, 
श्री फूलचन्द गोठड्या, श्री भागीरथ भार्गव र 
10 मं 1998 को आयोजित स्वाधीनता स्वर्णजयन्ती दौड्‌ का पुरजन विहार (कम्पनी वाग) मँ समा 
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(नारायणी ्रांखड शुद्ध रारऱे तेल एवं रररों खल फेः ख्याति प्राप उत्पादक) 


एफ-92-95 खैरड़ा इण्डस्टियल एरिया, 
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सवारईमाधोपुर 
कीओरसे 
हमारे राष्ट्र व्छी 


व स्वाधीनता स्वर्ण यन्ती समारोट | 


च्छे 





















शुभ्र अवसर पर 


सभी देश वासियों के 











उज्ज्वल भविष्य एवं सुख समृद्धि के लिए 
502. हार्दिक्छ शुभव्छामनायं। 














याद रखें- 
+ 4 स्टोर वाहन ~ पर्यावरण मित्र, चैटौल खच कम 
+ 2 स्दरोक वाहन - पेटोल खच अधिक, पर्यावरण के शत्र 





वाहन खरीदने से पटले जच करले- 
च्या 2 वर्प वाद प्रदूषण कानून के कडार से लागू रोने पर, 
भपका वाहन सडक पर्‌ चल सकने का अनुमति प्रमाण पत्र प्रा कर सकेगा? 


५ वले अधिकांश वाहन निर्धारित पाप-दंडों से अधिक धुओं उगलने 





दुपरहिया वाहन वही खरीद जो 2 वर्ण षाद भी सड़क पर 
शासे सिर ऊैचा उठो कर चलाया जा सके 

















स्वतंत्रता दिवस की 50 वीं स्वर्ण जयन्ती के 


शुभाव्स्र प्र 
देश के समी स्वतत्रता सेनरानियो को, 
न्ष त्प, त्या एवं बल्ल से हम आन्‌ स्वर है, 
शत्‌-श्त्‌ नमल 


508, लाजपत नगर, अलवर 


0144-332750 (निवास ) 
0144-335689 ( निवास ) 
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~ अशोक अग्रवाल 
प्रतापगढ़ वालै 











वि चन्द कैलाश चन्द 


(एवृरलाऽ & (०ाप्राऽऽं ण 4६९४5) 
+-16, कपल जसातां ५३, श्षृप्-301001 (२].) 


हमारी ओर से 
राष्ट क्ती 
स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती 
ठ्ठ 
शुभ्र अवसरं पर 


देख एवं समी देशवारियों 


के उज्ज्वल एवं सम्ृद्धिगय + ^. 
की अनेकानेक दादि युम कामनायं 


३, 


४ ॐ कैलाश चंद खंडलनाल 
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| अलृव्‌र जिल स्काध्‌नर स्व जयन्ती समएरोह 
के समान्‌ 
क्‌ शुभ्‌ वस्र यर 


र57/6§7 0 205/903 5107 332141, 332142 
7 ^.1. 10 611 65 - 2337441, 33943 


] भें मल्‌ ए [॥ न्‌ चन्द्‌ 
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(कमीशन एजेट्स ) 
सी-10, नवीन मंडी याई, अलवर-301001 (राज.) 


क्ीओरसे 
सभी देश्र वाियो कर 


हार्दिक वधाय एवं मगल भविष्य 


क्ती ुभकामनाये 











अल्‌ जिलः स्व्‌ धीन्‌ स्वर्ण जयन्ती सम्शरेहं 
के समापन के शुभावस्‌र पर 
57/57 }4०.0204/020445ए1. 5 : 332962,3324778 
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ओर. दुलेन्द छ्ुमार एण्ड कम्पनी 
6-12 नवीन मंडी याई, अलवर्‌ 
` अपनी ओरसेआपसभी 
को 
अनेकानेक ह्यहिक शुभकामनायें अर्पित करते है 
ओर देश्र तथा उसके सभी नागरिक के 


मंगलमय भविष्य की कामना करतेहै 
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आसाम की असली ताजा चाय 
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क्ट ओरसे 
भारत्‌ रष र स्वधीन्‌! कछ स्व जय््ती 
के शुभावसर पर सभी देश वासियों के उच््वल भविष्य एवं 







सुखमय सीवन्‌ की शुभकामनार्ओं के साथ 








अनर्‌ हार्दिक वश्यां 











(0116९) 332600, 332302 
(२९७) 337528 


अलवर सीट सर्विसेज 


( विक्रम सीमेंट के अधिकृत वित्तरक ) 
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भारत क्री स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के 


पाठन्‌ अवस्‌ प्र समस्त देश वास्यां 
क्ले ५ 
अपनी हार्दिक शुभकामलाये अर्पित कसे ह 





तार- सरसो कला दुकान ‡ 332080, 332182 
निवासं : 20233, 337167 


( महातीर प्रसाद ननद कुमर एण्ड कम्पनी | 
८ कमीशन एजेट्स) 
ए-11 नवीन मंडी याई, अलेवर-301001 (राज.) 














एवं 


सम्बद्ध संस्थान 


महावीर प्रसाठ नरेन्द्र कुमार 
‰ (कमीशन एजैद्ूस) 
ए-11 नवीन मंडी याई, अलवर-301001 (राज.) 


कीओरसे 


एत्‌ रष क स्वश क स्वर्ण ज्ल्त 
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सुखमय जीवन क शुभकामना के स्एथ्‌ 


~ अनेक हार्दिक श्यां 
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७.) ) । ~ महावीर प्रसाद 
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शुभावसर पर 
समस्त देश वासियों को हमारी ओर से 


हार्दिक शुभकामनएं ` 


. (म. राम अवतार गोपालिया एण्ड ब्रादरस ) 


जनरल मर्चेद्स एण्ड कमीणत एजेन्दस 
७.8.23, नवीन कृपि उपज मण्डी, 
अलवर-301001 
© 332644,.332827 ( दु.) 332004 ( नि.) 
एवं 
सहयोगी प्रतिष्ठान 


श्री के . डी. गोपालिया एण्ड कम्पनी 


सुमन गोपालिया एण्ड संस 
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के 
(प्रतिष्ठित उत्पादक) 
मन्नाका रोड, अलवर 


2 3326864 
- ग्री. राम अवतार गपालिया 
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